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स्तवन 


भारतीय दरशन में मीमांसा-दशन का एक विशिष्ट स्थान है। मीमांसा-दशन 
का प्रधान उदूदेश्य धर्म काप्रतिपादनदहै। इस दशेनने वेदां की प्रामाणिकता को 
सर्वोच्च स्थान दिया ओर वेदों की नित्यता की स्थापना भँ म्वपूणे योगदान 
किया। इस एक मोलिकि देन से सारा भारतीय वाङ्मय प्रभावित हुआ ओर प्रायः 
सभी आस्तिक चिन्त्कोने अन्तिम प्रमाणके रूपमे वेद को स्वीकार किया। इस 
दृष्टि से हमारा सम्पूणे भारतीय वाङ्मय इस दशन का ऋणी हेः | 


जैमिनीय सूत्रों ओर शावरभाष्य के अतिरिक्त “मीमांसान्यायप्रकाश' इस 
दशन की सर्वोत्तम आधारशिला है । यह्‌ म्रन्थ मीमांसा-शास्त्र.मे प्रवेशार्थिरयो के 
ए जितना उपादेय हे, गम्भीर होने के कारण उतना ही कठिन भी हैः । इसके कु 
स्थल तो इतने दुरूह दँ कि उनके ताखय तक पहुंच पाना सम्भव नदीं हो पाता । इस 
अत्यन्त महन्त्वपूणे प्रन्थ पर अव तक्र हिन्दी भाषामें तो कोड प्रामाणिक ठ्याख्या 
प्रकाशित हई ही नदीं । संस्कृत में भी इस पर बहुत कम टीका हई है । संस्कत 
भाषा मं इस पर सबसे प्राचीन टीका भ्रन्थकार के ही पुत्र भटर रङ्कार श्री अनन्तदेव- 
छत है एवं दुसरी टीका महामहोपाध्याय न्यायपच्चानन पं० श्री कृष्णनाथ-कृत हे- 
जिसका प्रकाशान सत्तर वषे ( ७० वपे ) पूर्वं हुअ। था । इस भ्रन्थ पर एक महत््वपूणे 
टीका सन्‌ १९२६ ३० में प्रकाशित हृद थी । इस टीका के लेखक ब्रह्मषि महामहो- 
पाध्याय श्री पं० चिन्नस्वामी शाख्लीथे। ये संभी टीकार्ये संस्छृत मँ छिखी होने के 
कारण मीमांसाशाखर के उन अध्येताओं की आवश्यकता की पूर्तिं नहीं कर पातीं 
जिनका संस्कृतभाषा पर पूणे अधिकार नदीं है । 


आचाय श्री पद्राभिराम शाखरीछ्त प्रस्तुत रचना, -जिसे भे हिन्दी अनुबाद्‌ के 

स्थान पर हिन्दी व्याख्यान कदना उचित समता हू , इस महत्त्वपूण मन्थ के 
 -माष्यम से मीमांसाशाच्ञ के खरोबर मं अवगाहन करने के इच्छुक विया, 
विद्धानेों तथा शोधार्थियों के लिए उत्तम सोपान है। संस्कृतभाषा अथवा अन्य 
भाषाओं मे छिखी हृईः अन्य व्याख्याओं अथवा अनुवादं की तुना में एवं दर्शन- 
शाख के अध्येताओं की आवश्यकता को देखते हुए यह कहना अचुचित नहीं होगा 


( २ ) 


कि यह हिन्दी व्याख्या अत्र तक छिखी गईं सभी संसत अथवा हिन्दी व्याख्याओं की 
अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ एवं उपादेय हे । ध 
पं०श्री पट्राभिराम शाखी मीमांसा, न्याय, योग ओर दशन जैसे गम्भीर 
विषयों के अतिरिक्त संस्कृतसादहिस्य के प्रकाण्ड पण्डितै) मीमांसाशान्ञके तो 
वे वतमान मेँ सर्वश्रेष्ठ विद्धान्‌ हें हीं । हिन्दू विश्वविद्याख्य वाराणसी एवं महाराजा 
संस्कृत कालेज जयपुर, कलकत्ता विश्वविद्यालय एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विन्ध- 
विद्याख्य वाराणसी जेसी श्रेष्ठतम संस्थाओं ने भिन्न-भिज्न शाखो के आचार्यं ओौर 
विभागाध्यक्षु के पदां पर आपको नियुक्त ओर आमन्त्रित कर स्वयंको गौरवशाटी 
वनाया है । अध्वरमीमांसा-कुतूद्रल्वृत्ति तथा शाखदीपिका जेसे ५० से अधिक 
मह च्वपूण भ्न्थों का लेखन, सम्पादन तथा व्याख्यान आपने करिया है-- जो अपकर 
संस्छृत-वाङ्मय के विद्धानां में अप्राण्य घोषित करते हं । 
तमिलनाङ़् मे जन्म ठेकर भी आपने उत्तर भारत को अपना कार्यत्तेत्र वनाय। 
हे। फटस्वरूप मूखतः तमिकभाषी होते हए भी र'ष्टरूभाषा हिन्दी पर आपका पूणे 
अधिकार रै, जिसके परिणामस्वरूप मीमांसान्यायप्रकाश की इस वाटतो।पमी 
व्याख्या मँ अत्यन्त सुस्पष्ट शंखी मँ मीमांसाशाख के गम्भीर रहस्या का उदुबाटन 
हो सका दहै । 
मेरे चिए यह सोभाग्यका विषयदहै किकाशी मे रहने के कारण आचार्य 
श्री पट्वाभिराम शाखी जी से गत १०-१५ वर्पो से मेरां वहत निकट का सम्बन्ध है 
ओर संस्कत एवं भारतोय संस्कृति तथ। अन्य राष्टरौय कायंक्रमों के प्रचार-प्रसारमें 
उनका सदा सहयोग सञ्च प्रप्र होता रहा है । गत वषं मेरी अध्यक्षता में गरित एक 
अभिनन्दन-समिति के तत्त्वावधान मं प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्द्रा गान्धीजीने 
श्री शास्नी जी को एक अभिनन्दन-ग्रन्थ समर्पितक्रिया था ओर भारत सरकारने 
उन्हें पद्मभूषण की उपाधि से भी सम्मानित क्रियाद्े। काशीके विद्धानां की 
गौरवमयी ` परम्परा के ये प्रतीक ओर इसट्ष्टिसे ये हमारी श्रद्धा ओर आद्र 
के पात्र ह| 
भने सदा इस वात का प्रतिपादन किया ह कि संस्छृत के ट्छृष्ट वाङ्मय का 
हिन्दी भाषा मँ अनुबाद हो । इससे एक ओर हमारे हिन्दी सादिव्य की श्रीबुद्धि 
होगी, दूसरी ओर सामान्य जनता को शास्त्रों के रहस्ये परिचित होने का अव- 
सर मिलेया। यह मह्वपूणे काये दक्षिण भारत के विद्धान्‌ के द्वारा समयन्न 
हो, यह हमारे छिए विशेष गोरव का विषय हे \ में इस प्रयास के टिए आचाये 
श्री पट्वभिराम शाली का अभिनन्दन करता ह्‌ ओर इसके सम्पादन तथा प्रकाशन 
के लिए श्री जा्बहादुर शाखी केन्द्रीय संस्छृतवियापीट, न दिल्ली के प्राचार्य 


डा० मण्डन मिश्र की आशीषीद देता हू । 
, कमलापति त्रिपादी 


प ता  ---.- 


श्रीः 
श्रीगुरुभ्यो नमः 


भूमिका 


मीमांसादशेन के प्रकरणग्रन्थ न्यायप्रकाश को हिन्दी टीका कै साथ प्रकाशित 


प छे, 


होकर पाठकों के कर-कमलां मेँ प्रस्तुत होते हुए जानकर आनन्द का अनुभव करता 
हूं । यह प्रन्थ मीमांसादशेन में मदततव रखता है । मीमांसाशास्त्र को न्यायशास्त्र, 
धर्मशाखर, अध्वरमोमांसा आदि शब्दं से कदा जाता हे क्योकि इस शाच्ञ के प्रवर्तक 
महिं जेभिनि ने अपने सुन्नप्रन्थमे खगभग हजार न्यायो का संग्रह कियाद 
ओर धर्मसंस्छृतिसम्बन्धी, कर्मकाण्डसंवन्धी विषयो की चची किया दे। यद्यपिये 
न्याय कममकाण्डसंवन्धी ह किन्तु छोकोपयोगी भी है । अत एव सूत्रकार यथा 
लोके" रोके खोकवत्‌' कहते हुए टोकिक चष्टान्त देकर कर्मकाण्डसंबन्धी विष्यो का 
समन्वय करते ईह । माष्यकार श्रीशवर स्वामी ोकिक दृष्टान्तो को कर्मकाण्डमें 
यथावत्‌ समन्वित कर न्यायं को मानवजीवनोपयोगी प्रद्शित करते है! इसीलिये 
विज्ञानेश्वर, खच्मीधर आदि सनीपियों ते अपने नित्न्धम्रन्थो मे देश ओर काल 
के सेद्‌ से प्रचतिंत स्प्रतिर्यांके बिरोधपरिहदार के लिये मीमांसान्याय का आश्रयण 
किया। क्योकि सभी स्म्रतियाँ सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक तत्वों को प्रतिपादित 
करने के लिये प्रवृत्त ह। उनसे सामञ्जस्य सिद्ध करने के य्यि न्यार्योकी 
आवश्यकता पडङ्ती दहै । समाज को अनुशासित रहने परी देशका गोरव दहे, 
अनुशासन यद्यपि शासक या शासकवगं करता दै ओर अनुशासन के द्वारा प्रजा 


को अनुशासित रखता दै, तथापि कीं ठय॒तिक्रम या पक्षपात आदि क दृष्टिगोचर होने 


पर उसके निराकरण के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती हे । न्यायाधीश 
के निर्णयो को शासक, शासकवगं वद्र नहीं सकते। न्यायो के सामने सभी को 
नतमस्तक होनादही पड़तादै। स्मृतिकार या उनका वगं शासक दहे, हम प्रजा 
शास्य दहं । स्म्रतिकार भिन्न-भिन्न प्रान्तों के खमाज के अनुक्रूक शासन वनाये है, 
उनमें विरोध या उग्रतिक्रम स्वाभाविक है । उनके परिहदार-देतु निबम्धकार, न्याय- 
पाल्का के निर्णयानुसार अपने निबन्धभरन्थों में व्यवस्था करते है । न्यायपाल्किा 
के स्थानें जेमिनिने मीमांसाशासख्ज का प्रणयन कियाद!  जेसे न्यायपालिका 
अनेक न्यायाटयों को स्थापित कर उनके द्वारा सामाजिक ठ्यवस्था करती हे, उसी 
प्रकार जैमिनि महषि कगभग हजार अधिकरण ( न्यायाख्य ) बनाकर समाज की 
ठयवस्था करते हं । हर एक अधिकरण को न्यायाङ्य मान सकते द । न्यायाख्य 
मे जैसे विवाद्‌विषय, संदेह, वादी एवं प्रतिवादी के वक्तव्य ओर निणेय होते है 
उसी प्रकार अधिकर्णामें भीदहोतेदं। 

विषयो विशयश्चेव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌ । 

प्रयोजनञ्च पच्वेते शास्त्रेऽधिकरणं बिदुः॥ 

महषिं चैमिनि एक निष्पक्ष चिन्तक ओर विचारक ह तस्य निभित्तपरीष्टि 
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(जे. सू. १.१.३) सूत्र से अपने को अभिव्यक्त करते ह । तकं-वितर्को के द्वारा परीक्षा 
किये बिना किसी विषय का निणेय नदीं छेते दँ । इसका एक उ्वलन्त दृष्टान्त हे- 
विभिन्न महर्षियोद्वारा प्रणीत स्खृतियों का प्रामाण्य सिद्ध करनेके लिए अपिवा 
कठृसामान्यास्रमाणमनुमानं स्यात्‌ (जै. सू. ' ३.“ ) सूत्र मे कव्सामान्यातः 
देतु कहकर “मन्वादिस्मृतयः प्रमाणम्‌ , कठैसामान्यात्‌' इस अनुमान प्रमाणको 
प्रस्तुत करते ह \ जिन स्मृतियों का प्रत्यक्षु वेदवाक्य उपलब्ध दह तदट्द्धारा उनका 
प्रामाण्य सिद्ध होनेपर भी जिनका मर वेदवाक्य उपलब्ध नदीं है उनक्रा प्रामाण्य 
(केसामान्यात्त्‌' हेतु से सिद्ध करते ह। अथात्‌ वेदके द्राया उपदिश कर्यो का 
आचरण जिन कत्तोओं द्वारा हआ दहै, वेदी स्छृतियोंके भी कतीह । अतः चदे 
सामान्य होने से उन स्मृतियो का प्रामाण्य मानना दोगा । इस प्रकार सिद्ध करते 
इए भी कल्पसूत्राधिकरण ( पू. मी. १.३...) मेँ कठरेसामान्य हेतु कै रदते हए 
मीमांसान्याय के धिरुद्ध होने से निस्संकोच आपस्तंव-कात्यायन आदिविरचित 
कृतिपय स्म्रतियों को प्रमाण नदीं मानते ्ह। आपस्तंव-कात्यायन आदि वंदिक 
मागं मे चछख्नेवाले धुरंधर मनीषी ह किन्तु मीमभांसान्यायके चिकरुद्धदहो जानेप 
परोक्षा के समय उन्हें स्वपक्षावलंवी होते हुए भी अवुत्तीणे सिद्ध छर देते हं। 
जैमिनि के सामने सपक्ष या विपक्ष से उपर उठे हए वेदवाक्य एवं न्याय ही आदृश- 
भूत रहते है । इससे यह सिद्ध होता दहे कि सपक्षी दों चाद चिपक्धी, दोनोंके दिप्‌ 
राष्ट्र का दित दी एकमात्र उदश्य होना चाहिए 1 इसका विस्तृत निचरण अध्वर. 
मीमांसा कुतूहल्वृत्ति के चतुथं भाग की भूमिका प्र० ५८. मे देखिये । मपि जेभिनि 
के सामने मन््रव्राह्यणात्मक वेद ही सर्वोपरि रहादहदै। उसीका पक्सा ठकोगोंके 
उत्तम शिक्षक, समाज के उ्यवस्थापक एवं खोक के अनुशासक के रूपसें निर्णय लेते 
हए महषि जैमिनि चरते हँ । इसी कारण से समाज के ठउयवस्थापक् स्तिकतार एवं 
निवन्धभ्रवर्तक व्यवस्थितसमाज बनाने मे जेमिनिन्यायों का आश्रयण क्वि! न 
केवछ स्मृति-निवन्धकार ही किन्तु व्याकरण आदि शाख तशा न्याय-वेरोषिक् आदि 
दशैन को अधूरा सममकर उन्हं यत्र-तत्र प्रदित करते हए रन्धं का प्रणयन क्रिये 
है । अन्ततः यह भी टेदृता से कह सक्ते ह कि पुराण-इतिदास, काठ्य-नाट क एवं 
अटंकारश।ख के भ्रवर्तक्तों ने भी सीमांसान्यायों को अपनाया है । अत एव ट्पाद्‌ 
का उद्गार है कि- 
“मीमांसाख्या तु वियेयं बहविद्यान्तराधिता' ( दटो° वा० ) 

जैमिनि धवं शवरस्वामी को मन में रखकर तन््वार्तिक मे गव के साथ ।केनतु 
गौरवपूर्वक कते दै क्रि नदि करिचसपरथममेतावन्तं = युकिक्छापयुपसंहतु क्षमः 
( त. वा. प्र. १६७ आनन्दाश्रम संस्करण) ! द मे प्रथनम्‌ युक्तिकलापध्‌' ये 
दो पद्‌ ध्यान देने योग्य दँ । | भमः राच्द जेमिनि के पूवैकाङ का निदेश करता 
है एवं “युक्तिकडापः शब्द्‌ तकसंगत न्यायसम्‌दह क य द । तारकालिकं समाज 
मे ही नहीं किन्तु दाशैनिकों मेंभी जेमिनि तथा उन य ह . बहुत हा आदर 
था । ककि वेदौ का छोक तथा समाज के साथ अत्यन्त षनि्ठ संबन्ध ओर दोनों -के 
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समन्वय में योगदान रहा दैः। वेदों के विना खोक का एवं छोक के बिना वेदोंका 
स्वरूप-टखाभ दही नहीं वनता है। इसको प्रदर्शित करने भें जेभिनि खग गये ये। 
इसका परिणाम यह्‌ हुआ कि जगत्‌ निस्य है एवं जगत्‌ के रोगों मे साक्षात्‌ ओर 
परम्परा से वेद-संवन्ध नियत दहै, यह्‌ सिद्ध कर जेभिनि अपने अधिकरणं से सिद्ध- 
न्यायं को प्रवति श्ये 1 
इन न्यायों को उपचरंहित कर श्रीशबर-भटटपाद्‌ आदि ने प्रचार किया । 
परवतीं पार्थल्ारथि मिश्र, भवदेव, खण्डदेव आदि ने भाष्यवार्तिंकों के अवखम्बन से 
अपनी भ्रतिभा का उपयोग कर चिन्तनाशक्ति को वदावा देकर दशेन का विस्तृत 
स्वर्प दिलाया दै । सूतं के अभ्ययन से विदित होता है किं जेमिनिकेपूर्वभी 
मीमांसा-सस्प्रदाय सनीषियों की गोष्ठियों मँ विचारकारूप धारणकिये हये था । 
जेभिनि ने उन्दी विचायं को अपने सूनरो म पिरोकर संकष्ठ रूप प्रस्तुत किया | 
विश्वा बटब्क्ष वीज्ञ की अवस्था अदृश्य रहता हे, उसी भ्रकार जेमिनिसुन्नों में 
वेदत्रयी अन्तभूत हे । जैसे बीज बोकर कृषक खाद्‌-दोहद्‌ आदि देकर अंकुर, पव, 
पुष्प-फएख आदि को वदते है, उसी प्रकार शवरस्वामीप्रथ्रति ने मीमांसादशशन 
का विस्टरृत कलेवर बनाया 1 विस्तृत इस दशन का अध्ययन-अभ्यापन अनेक 
शताच्दियों तकत चख्ता रहा । अध्येदरबगं की स्मृति ओर धारणा शक्ति मे कमी का 
अनुभव कर ॒तात्काचिक श्रीमाधव-कमलाकरभयट्ट-शङ्करभटटआपदेव आदि ने इसको 
संक्षिप्त करने छा अ्रयास क्रिया ओर तदनुरूप सफर्ता भी प्राप किया । 
आपदेव-विरचितत 'मीमांसान्यायप्रकाशः मीमांसादशेन के संक्चिप्ठ मन्थो की 
परम्परा सं अन्य की अपेक्षा अपना विरक्षुण स्थान रखता है । आपदेव ने यद्यपि 
जेमिनि कै पूरे न्याया पर प्रकाश नदीं डाढा है, तथापि इसके अध्ययन से होत्र 
शाल्दीपिका-माद्‌टदीपिका आदि उच्वम्रन्थों के अभ्ययन के अधिकारी बन जाते हें । 
एक्‌ न्याय का निरूपण करते समय उदाहरण-्रव्युदाहरणरूप से अनेक न्यायों को 
प्रद्शित करना घ्न्धकार की विशेषता हे । इस म्रन्थ में प्रायः पूर्वषट क अथौत्‌ 
पथम छः अध्याया क प्रतिपाद्य विषय आ गये ई । उत्तर षट. क के कतिपय न्यायं 
पर विवेचना भमिख्वी है। अन्थ की भाषा रख ओर प्राज्ञ है । यदि अध्यापक 
मनोयोग से अध्यापन करं एवं छात्र श्रद्धा से पदं तो मीमांसा के अधौधिक भागों 
मे परिनिष्ठित - ज्ञान प्राप्ठ कर सकते ईै। न्यायों के विषय को श्रोतकर्मकाण्ड से 
संबन्धित हो जने से दात्र समभने में क्टेश का अनुभव करते हँ, क्योकि शरोत- 
कर्मकांड का अनुष्ठान प्रायः ठलुघ्ठदहो गया है। भत्यक्ष रूप से क्रियाओं को देखने 
पर पद्ने के समय विशदृरूप से अर्थं समम मे आ जाता है अन्यथा शाब्दबोधमान्न 
हो पाता हे, पदार्थं का विशद्‌ ज्ञान नदीं हो पाता । ¦ 
बोद्ध सिद्धान्त क अनुसार निर्विकल्पनज्ञान मात्र नदीं होता हैः किन्तु शब्द्‌ 
क द्वारा. विशदावभास भी होता दै। यद्यपि बोद्ध शब्द्‌ को प्रमाण नहीं मानते 
है तथापि मीमांसक प्रत्यक्ष से भी अधिक शब्द का प्रामाण्य मानते ै। 
“यच्छब्द आह तदस्माकं प्रमाणम्‌? एेखा बार-बार कहकर शबरस्वामी मीमांसा- 


(३ ~) 

भाष्यकार शब्द का अधिक महत्व देते) जो षडङ्क वेद्‌ का अध्ययन एवं 
श्रोतकमोवुष्ठान का अवलोकन करता दहै बही मीमांसादशैन के अध्ययन का 
अधिकारी होता है। किन्तु कराङ कार के परिवर्तन से अध्ययन की रीति 
बदर गे, केवठ वेदों का अध्ययन एवं केवर शाखो का अध्ययन, यह्‌ रीति 
जव से चख पड़ी तब से मीर्मासादशैन को सममने-ओर समने मे शिथिलता आ 
गई। उदयनाचायं के !इासदशैनतो हासः" वचन के अनुसार संस्कृत अध्ययन में 
जब हास देखा गया तव से ही अंप्रेजी अचुवाद्‌ पद्कर ज्ञानोपाजंन शुरू हुआ। 
धीरे-धीरे अंग्रेजी हटने ख्गी तो उसके स्थान को राष्टूभाषा हिन्दी ने पकड़ छिया । 
प्रायः कान्य-नाटक, अलंकार एवं दशन के अनेक भ्न्थ हिन्दी मे अनूदित होकर 
अभी भ्रचारमें विद्यमानर्ह। मीमांसादशेन के एक-आधम्रन्थ ही राष्रूभाषामें 
अनूदित भिरे ह। इस दशेन के प्रचारकीदृषटिसे मने सोचा किन्यायप्रकाश के 
अनुवाद्‌ मात्रसे ज्ञान की वृद्धि नदीं होगी, किन्तु ज्याख्याकारूप होना चादिए। 
कर्मकाण्ड के विषयवाक्य एवं मरन्थकार के विवरण के अयुबादमान्नर से चकप्रन टोकर 
'वाठतोषिणी व्याख्या में प्रवृत्त हआ । मातृभाषा हिन्दीकेन होनेपर भी दहन्दी 
से व्याख्या कर मैने दुस्साहस दी किया है इसलिये संस्कृत-संवलित हिन्दी यत्र-तत्र 
प्रयोग में देखने को मिलेगी । हिन्दीजगत्‌.के ययि यह्‌ प्रयास लासप्रद्‌ होगा या 
नदी, सञ्च माद्धम नदीं । गुण ओरदोषकी दृष्टि से विमशे करनेवाले विद्रद्‌गण 
से मेरा निवेदनदै कि शिरसा घते पूर्वी परं कण्ठे नियच्छति इस शंकर 
की नीति का उद्धंघन कर परं को ही ग्रहण करे जिससे भविष्य में ओर 
परिष्कार हो सके। संस्कृत के उन्त्थान के कार्या की ठ्यस्तता में भी अन्तेवासी 
डा० मण्डन मिश्रने इख मन्थ का सम्पादन कर अपने विद्यापीठ से प्रकाशित 
करवाया हैः । एतदर्थं उनकी उत्तरोत्तर उन्नति की कामना करतारहर। 


पूञ्य माननीय पं० श्रीकमखापतिच्रिपाटीजी ने इस म्रन्थ की प्रस्तावना 
ङिखकर महान्‌ अलुप्रह किया है । मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हू । 
उनकी प्रस्तावना मेरे छिए बख्प्रद हे, क्योकि मै अन्य मीमांसामरन्थों की भी हिन्दी. 
व्याख्या मेँ प्रवृत्त ह । भ्रफ संशोधन ओर सूची आदि तैयार करनेवाले अपने 
शिष्य साहित्याचायं प° विद्याधर द्विवेदी को म आशीः प्रदान करतादहूं, वह्‌ 
वैदुष्यसंपन्न होकर श्रेयोडाभ करे । 

अन्ततः भं पूञ्यपाद गुरु म० म० चिन्नस्वामी शाखी जी को अनेकशः प्रणाम 


समर्पित करता ह , जिन्दोनि य॒ञ्चे बनाया है । 


विनयाबनत 
गुर्पूर्णिमा पडाभिरामशान्ञी 
सं० २०४० निदेशक 
२४-७-८३ वेद्मीमासाचसन्धानकेन्द्र 


वाराणसी 


कनः [त ज 


गुखन्दनम्‌ 
हेय ङ्गवीनहदयान्‌ ` बारसस्यरसविग्रहान्‌ । 
चिन्नस्वामिगुरुन्‌ बन्दे भ्रुतिस्फतिविशारदान्‌ ॥ 


न्यायप्रकाशचिव्रेती राष्रमाषामयो शछ्चभा। 
पड़ाभिरामविदुषा रचिता प्रीयतां गुरुः॥ 


गुरोवंचोभिरेवेषा ग्रथिता बालतोषिणी । 
गुरुः प्रीतः प्रसन्नात्मा श्रेयसा सुनक्त्‌ माम्‌ ॥ 


माषाशेलीं परित्यज्य मो मांसाविषयान्‌ बहन्‌ । 
ज्ञात्वा मयि दृपां इय राषटरमाषाविचक्षणाः ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः 


आपदवकृत ४ 





विद्यासागर पड्भिरामशालिकृतया हिन्दी व्याख्यया सहितः 


~~~ ------ ` 


यत्कृपारेशमात्रेण  पुरूषार्थंचतुष्टयम्‌ । 
प्राप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सलम्‌ ॥ १ ॥ 
अनन्तगणसमस्पन्नमलन्तमजनभरियस्‌ ॥ 
अनन्तरूपिणं चन्द गुरुभरानन्दरूपिणम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीमदुगुरुभ्यो नमः 
वाङतोषिणी 


न्यायश्रकाशमावाथेदीपिक्छां वारुतोपिणीम्‌ । 
राष्टरमापामयीं कुर्व छाच्र्ेरणया सुदा ॥ 
मीमांसाशाख में प्रवेश पाने के दिए "मीमांसा न्याय प्रकाशः नामक प्रकरण 
ग्रन्थ को आरम्भ करते हुए श्री आपदेव परंपराप्राप्त शिष्टाचार के अनुसार वन्दनात्मक 
मङ्गलाचरण करते द-- यत्करृपादि । जिसकी कपा के छव मात्र से ध्म-अर्थ-काम 
ओर मोक्षुरूपी चार पुरुषार्थं प्राप्ठ होते हँ, उस भक्तवत्सङ भगवान्‌ गोविन्द्‌ को 
मे नमस्कार करता हू । | 
देवता बन्दन के अनन्तर गुह बन्दन के बिना म्रन्थ की न्यूनता समञ्च कर 
ग्रन्थकार गुरु बन्दन करते ई--अनन्त इत्यादि । अपरिमित शम-दम आदि गुणों से 
सम्पन्न, अनन्त भगवान्‌ के भजन मे प्रीति रखने वाज्ञे एवं आनन्द्रूप वाले अनन्त 
नामक गुरुजी को प्रणाम करता हू । (प्यतेऽनेनः व्युत्पत्ति से रूप शब्द नाम परक 
है, अनन्त नाम जिसका वह अनन्तरूपी है । अथौत्‌ अनन्तभट्र नामक अपने गुरुजी 
तथा पिताजी को भै नमस्कार करता हू । गुरु अपने जनक ओर विद्याभरदाता को 
सच्चिदानन्द ब्रह्म समम कर अन्थकार प्रणाम करते है । 
वस्तुतः सच्चिदानन्द परमात्मा तो निगैण निष्किय ओर निरुपाधिक हँ, 
तथापि व्यवहार काठ मे सगुण एवं साकार समञ्च कर नमस्कार करना अनुचित 
नहीं है। मीमांसाशासखर के अनुसार नित्य नैमित्तिक आदि वेद॒ विहित कर्मो को 
प्रधान ओर उन कर्मों म द्रव्य ओर देवता आदि को अङ्गं माना जाता दै । द्भ्य 


२ मीमां सान्यायपभकाशः 


इह ख परमकारुणिकेन मगवता श्ेमिन्यृषिणा “अथातो धर्म- 





ओर देवता मे भी द्रव्य का प्राधान्य एवं देवता का उपसर्ज॑नत्व स्वीकार किया जाता 
हैर। अतएव नवमाध्याय प्रथम पाद्‌ के पँचवे देवताधिकरण मँ देवता के 
विग्रहादि* पढ्वक को स्वीकार न करते हए कर्म का ही प्राधान्य व्यवस्थापित किया 
गया हैः । भाष्यकार शवर स्वामी तक मीमांसकं की यह स्थिति रही दै । अवौचीन 
मीमां षक खण्डदेव तथा वासुदेव दीध्चित आदि ने इस प्राचीन पक्ष को नदीं माना 
है। यद्यपि शवर स्वामी तक के मीमांसकों ने उन देवताओं के विग्रहादि पञ्चक 
को नदीं माना जो दशपूणैमासर आदि कर्मो से सम्बन्ध रखती हँ किन्तु यज्ञोंसे 
अतिरिक्त स्थलों मे जहो देवताओं का सम्बन्ध है उनके विग्रहादि पच्छक को निषेध 
नहीं क्रिया है। अतः भअन्थकारका यह मङ्गलाचरण देवताधिकरण से विरोध 
नहीं रखता हे । 
मङ्गलाचरण के अनन्तर अपना म्रन्थ "मीमांसा न्याय प्रकाशः का आरम्भ 
करते हए श्री आपदेव मीमांसा के मूर पुरुष महिं जैमिनि का स्मरण तथा इस 
मीमांसा शास्र की रचनाका उहेश्य एवं विषय का निर्दृश करते दँ। इस शाख 
का विषय ध्मदै। इसमे धर्मस्वरूप विवेचना के छिए वारह अभ्यायदहै। इन 
अध्यायो मे तीसरे, इटं ओर दशवे अध्यायो मे आट-आटठ पाद्‌ ह ओर अवशिष्ट 
अध्यायो मँ चार-चार पाद्‌ ह, कुठ पाद ६० है, प्रस्येक पाद्‌ में क्ट अधिकरण 
( न्याय ) ह । कख अधिकरण = ९०७ ह । प्रत्येक अधिकरण मे अनेक सूत्र ह| 
( कर सूत्र २६४४ ) ह 1 इतने विस्ठृत शाख का विषय एकमात्र धर्मदे। इस 
शाख का पहला सूत्र अथातो धर्मजिज्ञासा, ओर अन्तिम सूत्र अन्वाहार्य च दर्शनात्‌! 
है। जेमिनिके कारमें तभी धर्म के स्वरूप ओर लक्षण दोनों विवाद्‌ भ्रस्त रहे 
ह| इस विवाद्‌ को समाप्त करने की इच्छा से ओर विवादम्रस्त छोगों पर करुणा 
करके महर्षिं जेभिनिने इन बारह अभ्यायां मं धर्म के लक्षण ओर स्वरूप पर 
विचार किया हे। 


१ जेमिनिमूनिना। 

२ अष्टमाध्याय ८.१.७। 

३ विग्रहो हविषां भोग रेश्वय॑-च प्रसन्नता । 
फलदातृत्वभित्येते पकं विग्रहादिकम्‌ ॥ 

४ “मीमांसा? शब्द पूजायंक “मान? अथवा मानाथंक “माङः धातु से भान्बधदाशान्भ्यो 
दीर्घश्चाभ्यासस्य' सूत्र के द्वारा डानुबन्ध माङ्‌ घातु क्रा नान्त्व का निपातन करके 
अनिच्छा्थंक सनु प्रत्यय अभ्यास भौर दीर्धं होने पर निष्पन्न होतादै। इस शब्द 
का अथं “भूजित विचार" है । इस सन्दभं का पूरा विवरण "कुतुहल्वृत्तिः चतुथं माग 
की मूमिकासे जान सकते है। इख पूजित विचार शाख में महर्षि जैमिनि सहस्रं 
व्पायों को बारहु ध्यायो में विचार क्िहं। 


धाठतोषिणीसदितः ३ 


धमं जैसे साधारण विषय के विचारके क्एि छोगों में शंका दहो सकती ह 
किं इतने वड़े शास्त्र की क्या आवश्यकता है ? समाधान मे कदा जाता है कि धमं 
के विषय भें जैमिनि की चिन्तन शक्ति एवं विचार सरणि विलक्षण है । इन वरह 
अध्यायं म विचार विषय धमं एक होने पर भी विचार के प्रकार भेद्‌ से इतना 
विस्ठृत शास्त्र आवश्यक हो गया हे । इन विचारों के प्रकारो के भेद ये है- 

१ धर्मका लश्रण ओर प्रमाण, २ धर्म के भेद, ३ धर्मो मे परस्पर अज्ञा 
ङ्गिभाव, ४ धर्मो मे ्रयोञ्य प्रयोजक भाव, ५ धर्मो के अनुष्ठाने क्रम, £ धमौ- 
युष्ठान में अधिकार, ७ धर्मों मेँ प्रकरति विकरेति विचार करते हुए उनमें अगोंका 
सामान्यातिदेशः, ८ उनका विरोषातिदेश, ९ प्रकृति से विति मेँ अतिदिष्ट अंगोंका 
उह, १० उनका विति मँ वाध, १९१ उनके अनुष्ठान में तंत्रता विचार, १२ उनमें 
प्रसंग ओर समुच्चय का निरूपण । जैमिनिने इन श्रकारः सेदो से धर्मत्व 
का विवेचन इस वड़ शास्त्रम कियादहे। इन विव्वारां के सं्लिप्र उदाहरण 
दिये जाते ह- 

१ सानाधीना मेय सिद्धिः मान-सिद्धिश्च ङक्षणात्‌' इस न्याय से किसी 
पदाथ की सिद्धि प्रमाणोंसे दोतीद्ै। ओर भ्रमाणोंकी सिद्धि ल्क्षणसे होती 
दे, अतः जेमिनिने दूसरा सूत्र धर्म लक्षण परक बनाया "चोदना लक्षणोऽ्थो 
धर्मःः। इस लक्षण से वेद्‌ धर्मं का प्रमाणदहे यह्‌ सिद्ध होतादै। इसका 
विवेचन अगे होगा। जवकि वेद्‌ प्रतिपाद्य धमे तो धम में प्रमाणवेद्‌ है 
यह सिद्ध दो जातादहे। वेद्‌ में अर्थवाद्‌ आदि अनेक विभागदहै। वे सव धर्म 
के प्रमाणदहं। वेद्‌ मल्क मजु याज्ञवल्क्य आदि महापुरुषों के द्वारा विरचित 
रमति मन्थ ओर उनके हारा स्वीकृत आचार भी धर्मके प्रमाणदह। एवश्च अथम 
अध्याय मे विधि, अर्थवाद्‌, मन््, स्ति, आचार, नामधेय, सामभ्य ओर वाक्यरोष 
इन ८ प्रमाणो का विवेचन ह्‌ । इन प्रमाणो से धमं का स्वरूप जाना जाता है । 


२ इन प्रमाणो से धं स्वरूप अवगत होने पर उनमें भेद्‌ की च्वौ दूसरे 
अध्यायमेंकी गयी दै। यथावत्‌ धर्मस्वरूप की अवगति मे भेद परिज्ञान भी 
आवश्यक होता ह । एक प्रकरण में विद्यमान याग, दान, होम रूपी नाना कर्मो को 
एक समम कर, अथवा नाना वाक्यों से प्रतिपादित एक रूपी कर्मो को एक सममकर 
अनुष्ठान में वह धर्मं नदीं समाजा सक्ता दहै। अतः इनको सममने के छ्िए 
प्रमाणों की आवश्यकता होने पर द्वितोय अध्याय में छः प्रमाण बताये गये दै- 
१ शब्दान्तर, २ अभ्यास, ३ संख्या, £ संज्ञा, ५ गुण ओर & परकरणन्तर । न्याय 
प्रकाश में गन्यकतौ ने इन प्रमाणां का विचार नीं क्रिया ह। अतः अध्ये वग के 
ज्ञान के निमित्त विशद्‌ रूप से इनका स्वरूप दिखाया जाता हेः । 


शब्दान्तर 


“सोमेन यजञेतः (दाक्षिणानि जुहोति" “हिरण्यमात्रेयाय ददाति “्रडगं शंसति 
'आज्यैः स्तुवते ये सभी वास्य उयोतिष्टोम श्रकरण मे ( सोमयाग के प्रकरण में ) 


¢ मीमांसान्यायभ्रकाशः 


आम्नातं ह । प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तिः न्याय से प्रधान यागके नामसे 
रकरण का व्यपदेश अथौत्‌ व्यहार होता दहै जिसयागके फटठके साथ संवन्ध 
बतलाया हो बह प्रधान दहै ओर अवशिष्ट उस के अंग होते) अंगों से सहित 
भधान का प्रकरण बनतादहे। भ्रद्त मे सोमयाग प्रधान दहै क्योंकि “योतिष्टोमेन 
स्वगंकामो यजेत वाक्य से सोम याग का स्वगंफट बतलाया गयादहै। इस 
सोमयाग का नाम हदे “उयोतिष्टोमः। “ज्योतिष्टोमः कहने पर अंग सहित प्रधान 
का बोध होता है । पूर्वोक्त पँचों वाक्य अ्योतिष्टोम प्रकरण में पटित हँ । उनमें 
सोमेन यज्ञेतः यह वाक्य, याग के अनुष्टान मेँ पुरुप की प्रवर्ति कराता हआ (जुहोति 
"ददाति “शंसति' “स्तुवते से प्रतिपादित होम-दान-शंसन ओर स्तवन रूपी कर्मा का 
भी प्रवर्तक बन आता दै। अतः यर्हां एक ही प्रवर्तना जैसी प्रवरच्यनुक्ख 
व्यापार की अवगति होतीदहै। मीमांसको के सिद्धान्त में "यजेत पद्‌ के प्रत्यय 
नतः का अर्थं श्रवर्तनाः भावना" है। इसक। विवरण भ्रन्थकार दही स्वयं आगे 
करेगा । "सोमेन यज्ञेत' मे विद्यमान (तः प्रत्यय के दारा अयोतिष्टोम प्रकरण गत 
'जुदोति, “ददाति आदि के प्रत्ययवाच्य सभी भावनाएं प्रतिपादित हं तो याग दान 
दोनों का भेद सिद्ध नदीं हो सकेगा, क्योकि भावना के भेदसेदही धाव्वर्थका मेद्‌ 
सिद्ध ्टोता दै । अतः प्रकृत मे भावना का भेदक शब्दान्तर है। शब्दान्तर को 
धातुभेदार्थक कदते हँ जैसे- यजते ददाति जुहोति आदि । इस प्रकार १शब्दान्तर 
श्रयमाण होने पर कर्मभेद अथौत्‌ भावना भेद प्रतीत होता है। अतः एक प्रकरणमें 
विद्यमान विभिन्न धात्वर्थो से अनुबद्ध प्रत्यय विभिन्न कर्म के वोधक दहं । प्रत्यय 
खमान होते हए भी उनके अनुवन्ध विदोषण भिन्न हें । अतएव तदलुवद्ध अथवा 
तद्वच्िन्न प्रत्यय भी भिन्न भावना का प्रतिपादक वन जाते हं । 
अभ्यास 
द्वितीय प्रमाण है--अभ्यास। एक ही प्रकरण में अनुवन्ध ओर प्रस्यय एक 
 हूप होने पर भी कर्म भेद माना जाता है । जैसा दरशंपूणमास प्रकरण मे “समिधो 
यजति, "तनूनपातं यजतिः “इडो यजतिः "वर्दियेजतिः स्वाहाकारं यजति यहा पर 
पाँच बार "यजतिः का अभ्यास दहे। अभ्यास का अथं है--अनन्यपर विधि पुनः 
श्रवणः अथौत्‌ बिधिभ्रस्यय का पुनः पुनः श्रवण अथात्‌ बार वार पढना तथा अन्य 
प्रक न होना अथात्‌ धात्वर्थं के विधान को द्धोडकर अन्य गुण विघान आदि न 
होना। पाचों वाक्य भिन्न भिन्न यागो के विधायक हँ । अतः इनको एक याग न 
समभ कर “अभ्यासः प्रमाण से कमं भेद समना चाहिए । 
संख्या २ । 
कर्मभेद में तोसरा रमाण है- संख्या । सांभहणेष्टि में 'तिख आहुतीजृद्योतिः 
[र & 
१ जंमिनि सूत्र देखो शब्दान्तरे कमभेद; कतानुबन्धत्वात्‌, २.२.१. सूत्रगत 'कम, पव 
आवना है । मावनारूप व्यापार, उसके विदेषण धात्वथं के भेद से भिन्न हता 
ह। इसी को कमं भेद कहते ह । 





वालतोषिणीसदितः ५ 


वाक्य है । त्रित्वसंख्या आहति का विदोषण है । प्रकृत वाक्य में विधायक प्रत्यय एक 
होते हए भी भिन्न कर्मो का युगपद्‌ विधान है 1 इस ल्य मानना पड़ता है कि त्रित्व 
संख्या एकत्व का विरोधी है । एक में धित्व संख्या नहीं रह सकती । अतः संख्या 
से तीन आहुतियाँ भिन्न भिन्न समभनी चाहिए ! जैसे धात्वर्थगत संख्या से कर्म 
भेद समसरा जाता है उसी प्रकार द्रव्यगत संख्या भी कर्म भेदक होती है । बाज- 
पेय में "सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशून्‌ आरभेत श्रुत है । ययँ सप्तदश संख्या पञ्युर्ओं 
का विरोपण दै। श्राजापत्यान्‌ः शब्द्‌ प्रजापति देवताविशिष्ट पशुद्रभ्य का वाचक 
है । श्रजापतिदंवता अस्य भराजापत्यः इस व्युरखत्ति मे “इदं' शब्द्‌ भक्त द्र्य पञ्च 
का परामशंक होकर सप्तदश संख्या के वर से सच्रह्‌ द्रव्यदेवतासंवन्ध का बोधक 
वन जातादे। द्रव्यदेवता संबन्धी तो याग दहै। अतः द्रव्यगत भी संख्या 
कर्म भेदक द । 
संज्ञा 9 

कमे का भेदक संज्ञा भीदहे। “अर्थेष ञयोतिः “अथैष विश्चजोतिः “अथैष 
सवं उ्योतिः' इन वाक्यो मे उयोतिः शब्द्‌ समान होते हृए भी एक कमं नहीं है । 
किन्तु उयोतिः विश्चञ्योतिः सर्वेञ्योतिः इन संज्ञाओं से संज्ञीकाभेद्‌ सिद्धदहो 
जाता हे। 

गुण ५, 

गुण भी कर्म भेदक होता है 1 मीर्मासा शास्त्र मै उपसजन अर्थ म शुणः 
शब्द्‌ का प्रयोग प्रचलितदहै। जैसे दध्यादि द्रव्य, आरुण्यादि गुण, याग दान 
आदि क्रिया, खादिरत्व पलाशस्व आदि जातिया, एकर द्विस्व आदि संख्याय ओर 
कालदेश आदि के किए गुण शब्द्‌ का प्रयोग होता है । चातुमोस्य कर्म के वैश्वदेव 
पर्वं मे "सा वेश्देव्यामिक्षाः "वाजिभ्यो वाजिनम्‌ दो बाक्य{आम्नातरह। विन्धे 
दव देवताक आमिक्षा द्र्यक याग का विधान प्रथमवाक्य से एवं वाजिदेवताक 
वाजिन द्रव्यक याग का विधान द्वितीय वाक्यसे किया जाता ह 1 छेनाको आमिक्षा 
कहते ह ओर छेना वनाते समय जो जख रह जाता है उसे वाजिन कहते ह । 
यदो शंका दोती दै कि आमिक्षायागदहीमें वाजिन द्रव्य का विधान मान लेने पर 
द्रञ्यदेवताविशिष्ट याग का क्यों विधान किया जातादहै? समाधानम कहा जाता 
हेकि "सा बैश्देव्यामिक्षाः वाक्यमें याग का द्रव्य आमिक्षा दै दी, उसके रहते 
हए वाजिनः द्रव्य का वहाँ विधान संभव नदीं, क्योकि उत्पत्ति वाक्य से विहित 
द्रव्य भ्रव होकर वाक्यान्तर से विधीयमान द्रव्य ( वाजिन) को नदीं आने 
देगा। अतः (वाजिनः गुण कर्मभेदक है । आगे अ्न्थकार इस विषय की चच 
स्वयं करता हे । 

प्रकरणान्तर द 


'अनुपादेयगुणसहङृताचुपस्थितिः अथवा “उपादेयगुणसामान्याभावेसदकृताचु- 
पस्थिति' को श्रकरणान्तर' शब्द से कदा जाता हे । मीमांसकं ने कदा दै- 


मीमांसान्या्यप्रकशः 


(पि 


देशः कारो निमित्तच्व फं संस्कायेमेव चं । 
इति मीमांसकाः भ्राहुरनुपादेयपच्चकम्‌ः ॥ 
पाच गुणां का अनुपादेय' शब्द से व्यवहार क्रिया है । उपाद्य का अर्थं है- 
विधि विषय । दृशकार आदि विधिचिषय -नदीं हँ । अतएव ये अनुपादेय है । 
द्धि पय न्रीहि यव आरुण्य पाङाशत्व ओर याग आदि क्रियार्पँ विधि विषय 
ह अतये उपादेय करते हँ । इस स्थिति मेँ यदह विवार होता दहै कि 
एक वषे का अनुष्ठेय कण्डपायिनामयनंः नामक सत्रयाग मे मासमग्निहोत्रं 
जुहोति" “मासं दशपूणमासाभ्याम्‌' मासं वैश्वदेवेन मासं वरुणप्रघासैः आदि 
वाक्यों से प्रतिमास करने योग्य कर्मो का विधान है । प्रव्येक मासमे करने योग्य 
अग्निहोत्र दशेपूणेमास आदि क्या निव्याग्निदोत्र दशपू्णेमास के परिचायक हें 
अथवा ये अग्निहोत्र दशंपूणेमास आदि कर्म उनसे भिन्न दै? संशय होने पर 
्रकरणान्तर' प्रमाण से इन अभ्रिहोत्र दशेपूणेमास्त आदि को भिन्न माना जाता दे । 
अन्यत्‌ प्रकरणं प्रकरणान्तरम्‌ व्युखत्ति से अ््िहोत्र प्रकरण से सत्रप्रकरण भिन्न दहे 
ओर दशोपूणेमास प्रकरण से सचरप्रकरण दृसरा दे । अतः उन प्रसिद्ध अग्निहोत्र 
आदियों का याँ सत्रयाग में उपस्थिति नहीं दो सकती है । यह्‌ अलुपस्थित्ति भास 
रूपी अयुपादेय गुण सदहकृत हे । कथमपि उपस्थित प्रसिद्ध अस्त्र को उदेश्य कर 
मासः काट का विधान नदीं किया जा सकता । क्योंकि कार अनुषादेय हे अर्थात्‌ 
अविधेय ह । उपस्थित नित्याम्निहोत्र प्राप्त दो जाने से विधेय नदीं हआ ओर मास 
रूपी काल अनुपादेय दहने से विधेय नहीं हुआ । अन्ततः इन वाक्यां मे विधेय 
क्या होगा ? सभी अनर्थक ही होंगे । अतः कार विशिष्ट अन्य अग्निहोत्र दशेपूण- 
मास के विधायक ये वाक्य हं एसा मानने पर सभी संगत हो जाते हं । अत एव 
उपादेय गुण सामान्याभावसहछ्ृतानुपस्थिति रूप प्रकरणान्तर भी कहा जा सकता हे 
(जुहोतिः "यजेत, आदि से उपादेय होम आदि प्रतीत हं, तो भी प्रसिद्ध उन कर्मो 
की उपस्थिति न होने.परवे विधेय नहीं होगे। विधिका विषय वही होतादहैजो 
अप्राप्ठ हं। प्रसिद्ध अभिहोत्र आदि कर्मं तत्तद्‌ वाक्यां से प्राप्त ह । अतः उनका 
(मासमभमिहों जुहोति, आदि सत्रगत वाक्यों से विधान नदीं वनपाता। अतः इन 
वाक्यों मे विधेय कोड नहीं रह जाता। इसङ्िए उपादेय गुण सामान्य(भाव 
सहचरतान्चुपस्थितिकूप भ्रकरणान्तर प्रमाण से का विशिष्ट कर्म का विधान स्वीकार 
किया जाता है। अतः प्रकरणान्तर कर्म भेदक प्रमाण हे। 
इस भ्रकार विचार का प्रयोजन यह है कि प्रसिद्ध अग्निहोत्र ओर मासाग्नि- 
होन को एक सम कर अचुष्ठान करने से ्यावञजीवमग्निहोघ्रं जुद्ोति' ओर 
“मासमग्निहोत्रं जुहोति" वाक्यों से बोधित अग्निहोत्र का यावज्जीव एवं "मासः 
काढ का विकल्प सिद्ध हो जायगा ओर मासाग्निहोत्र पक्ष वाला यावज्जीव कारका 
ग्रहण नदीं करेगा, तो उसे इख पक्ष मे अधमं सिद्ध होगा । इसी प्रकार जो व्यक्ति 
कुण्डपायिनामयन मे अग्निहोत्र किये विना भी रह सकेगा तो अधमं हो जायगा । 
अतः धमाधम परिज्ञान के ठिए कर्मभेद विचार भी उपयुक्त हे । 





बारतोषिणी सहितः ७ 


तीसरे अध्याय का विषय-मिन्न कर्मो मे अङ्गाङ्गिभाव) अङ्क ओर अङ्को 
के ज्ञान के छिए श्रति-ङिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान ओर समाख्या छः प्रमाण स्वीकृत 
ह। अङ्गको अङ्गी सममकर या अङ्गीको अङ्ग समम कर अनुष्ठान करना 
अधर्मं होता है 1 अतः अङ्गाङ्गिभाव का ज्ञान धर्मोपयोगी है| 


चतुथोध्याय का विषय--प्रयोऽय प्रयोजक भाव हे । अनुषठाप्य को प्रयोज्य 
ओर अनुष्ठापक को प्रयोजक कहते हँ । यद्‌ अज्ञं के अनुष्ठान मे उपयोगी है । 
जो अनुष्ठापक होगा वह्‌ अङ्गी ही होगा, ओर अनुष्ठाप्य अङ्ग दी होगा । अनुष्ठाप्य 
अङ्गां के अनुष्ठान मेँ अचुष्ठापक की आवश्यकता होती है । जिस अङ्ग के अनुष्ठान 
में दो अनुष्ठापक अङ्गी हो जते हों उनमें विचार कर एक दही को अनुष्ठापक सिद्ध 
करते हं, दूसरे को नहीं । जैसा "पुरोडाशकपालेन तुषानुपवपति' वाक्य से पुरो- 
डाश सिद्ध करने के लिए कपाः शब्द्‌ से विशेष रोष्ठ॒य्यि जाते है । अथौत्‌ 
कपालो को तप्त कर उनमें पुरोडाश को रख कर पकाया जाता दहै--कपाेषु श्रपयति" 
से इसका विधान है । पुरोडाश श्रपण का कपाख अङ्ग ह । बही कपा तुषोपवाप 
अथात्‌ तण्डुलो मे ख्गे हुए तुषोंका हटाना काय के प्रतिभी अङ्गदै। यदयं 
सन्देह होतादहे कि क्या कपा अङ्ग का प्रयोजक पुरोडाश मात्र हे? अथवा 
तुषोपवाप भी १ पुरोडाश माच्र प्रयोजक दै, तुषोपवाप नदीं यदह सिद्धान्त हे । 
तुषोपवाप को भी प्रयोजक मानं कर कपाङ का प्रहण दहो तो बह अधर्म हो जायेगा । 
अतः धर्मतन्त्व ज्ञान के दिए प्रयोञ्य प्रयोजक भाव विचार आवश्यक समम कर 
महपि जैमिनि ने चतुथध्याय में उसका निरूपण किया । 


पच्चम अध्याय में प्रयोग विधि विचार, अर्थात्‌ अयु्ेय पदार्थोका क्रम 
विचार दे। दशेपूणेमास आदिं कर्मो के आरम्भ के समय बहत से अङ्ग “खले 
कपोत न्यायः से इकटठे आ जाति दह। उस समय अनुष्ठानके डिए क्रमकी 
आवश्यकता होती दै । उसके किए श्रुति-अर्थं-पाठ-स्थान-सुख्य-प्रवृत्ति रूप दः 
प्रमाण स्वीकृत ह । जिनका विवरण म्रन्थकार स्वयंही करते ह। इन प्रमाणो 
से सिद्ध क्रम को छोड़ कर यथेच्छ अनुष्ठान करने से बह अधमं होगा । अतः क्रम 
विचार भी धर्मोपयोगी दै। 

छठे अध्याय का विषय अधिकारदै। किस कर्ममे कोन अधिकारी हे ! 


अधिकार क्या? अधिकारी का विशेषण क्याद्े १ सर्य ओर अङ्गविकल- 
रुद्र आदिका श्रौतकर्मो में अधिकारदै या नदीं आदि विषय इस अध्यायमें 





१ धान यवको कूट कर पद्धोर कर, संखगन तुषो को हटा कर पीसते हँ । पीस हए आटे 
को भजन कर गरम जल छोडते है । थोड़ा पक जाने पर उतार कर भटे को गोखुर 
या अश्वखुर के परिमाण करूर्माकार बनाते है! यही. पुरोडाशदहै। इस पुरोडाश 
को तपे कपालो को भहवनीय या गाहंपत्य कुण्ड के बगल मेँ विष्वा कर पुरोडाश को 
पकाते है। एेसा पक्ति पर पुरोडाश पर्ता हे । 





८ मीमांसान्यायप्रकाशः 


चचित है । यहां मरन्थकरार ने इस विषय का विशद्‌ रूप से विचार फिया ह । यह 
विषय भी धर्मोपयोगी हेः । 
इन छः अध्यायो म चार प्रकार की विधिर्यो उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, 
प्रयोग विधि ओर अधिकार विधि निरूपित हं । 
सातवे एवं आरव अध्यायों मे सामान्य एवं विशेष रूप से अतिदेश का 
विचार दै । क्रतुओं में प्रकृति कोन ओर विकृति कोन इसका विचार करते हृए 
भ्रकृति से विति मे अंगो को ले जाना रूपी अतिदेश का विचार सात मे सामान्य 
रूप से ओर आवे मे विशेष रूप से किया गया है । मन्थकार ने अपने इस न्याय 
प्रकाश मे विचार किया हे । 
नवम अध्याय का विषय “उः है । प्रकृति से विचरति मे आये हए अगां के 
अन्यथा नयन को ऊह“ कहते हे | "अग्नये जुं निर्वपामि' मन्त प्रकरति याप आग्नय 
से विक्रुति सोयं यागमेंप्राप्र होने पर ( अतिदेश से ) अग्नये के स्थानम 'सूयोयः 
रूप अन्यथा नयन कर ॒सूयोय जुष्टं निर्वपामि मन्त्र पढ़ा जाता है । यद्‌ मन्त्रोद- 
सामोह ओर संस्कारो के भेद से अनेक प्रकारके होतेहे। य विचार भी 
धर्मोपयोगी है । 
दसवें अध्याय का विषय वाधदहै। भ्रकृतिसे विकृतिं मे आये हए अंगों 
का निवारण वाध कहछख्ता है । इस वाध में अर्थलोप, प्रतिषेध, ओौर प्रत्याम्नाय 
तीनदहेवु्ह। इनकाभी विवार गन्थकारने कियादहै। यह विचार भी धर्मो 
पयोगी हे । 
| ग्यारहवे अध्याय का विषय तन्त्र है। अनेक प्रधानोंके लिए अगोंका 
एकवार अनुष्ठान करना तन्वः कहटाता है । जेसा कि पूणमास के तीन प्रधान 
आग्नेय, उपांशुयाज ओर अग्नीषोमीय यागो के लिये प्रयाज-आज्यभाग-आघार 
अनूयाज-पत्नीसंयाज आदि अंगों का अनुष्ठान सञ्द्‌ होता है 1 यह्‌ तन्त्रानुष्ठान 
कहखाता है । यह विचार भी धमं संबन्धी हे । 
वारहरवे अध्याय का विषय श्रसंग' है । (अन्यत उपकारलाभप्रयुक्ताङ्गान- 
नुष्ठानं प्रसङ्गः एक के ङि अनुष्ठित अंगों से ही दूसरे का भी जहौ उपकार प्राप 
हो जाता हो बहोँ प्रसंग शब्द का व्यवहार किया जाता हे । जसे दशेंयाग की विकरति 
 अग्निषोमीय .पञ्याग है । अतः प्रयाज अनूयाज आदि जो दाशेपूणेमास्कि अंग दै 
वे अतिदेशके द्वारा विकृति अग्निषोमीय पञ्च॒ यागके भी अंग हए, एवं अग्नीषोमीय 
पञ्ययाग के अग ¶ञ्युपुरोडाश' मं पोणेमास से वे दी प्रयाज अनूयाज आदि अतिदेश 
से प्राप्च हए । किन्तु दोनों मे प्राप्न अंगों का अनुष्ठान दोना मे नहीं किया जाता हे । 
जब पञ्युयाग मे भवुष्ठित अंगों कां उपकार पञ्च के अंग भूत पञ्चुपुरोडाश में र्ध 
हो जाता हो तो पशपुरोडाश में उन अगोांकाअनुष्टान नदीं करते । इस प्रकार 
प्रसंग की चौ भी धमं के छिए उपयोगी है । अतः बारह अभ्यायों मे घमं संबन्धी 
ही विचार करते हए महर्षिं जैमिनि ने मीमांसाशाख्ञ का प्रणयन किया हे। 


बार्तोषिणीसदितः ९ 


जिज्ञासा” इत्यादिना द्ादशस्व्यायेषु धर्मो विचारितः । तत्र वेदेन 
परयोजनमुदिश्य बिधीयमानोऽ्थो धमः । यथा यागादिः । स हि “यजेत 
स्वगकाम' इत्यादिवाक्येन स्वगंमुदिश्य बिधीयते । तथा हि--यजेते- 


धमेखक्षण 

मीमांसा शाख सें विचारित धर्मं का रक्षण मन्थक्रार करते है-तच्र वेदेन आदि । 
किसी एक फट को उद्देश्य कर वेद्‌ विहित हो ओर (अर्थः श्रेयस का साधन हो बह 
धर्म है । स्वगे आदि फठ वेद्‌ प्रतिपादित है ओर श्रेयस्साधन है तो बह भी धर्मदो 
जायेगा, अतः "किसी भ्र योजन-फर को उद्देश्य कर' यदह विदोषण दिया गया ह । 
स्वगं आदि स्वयं फर हैँ, इनका अन्य फर उदुदेश्य नदीं हो सकता है । अतः 
अतिन्याप्नि दोष नीं होता । भोजन मे अतिव्याप्ति दोष वारणके लिए "वेद्‌ विहितः 
विशेषण दह! भोजन का फट क्षुधा निवृत्ति है ओर वह्‌ अर्थं भी है अतः भोजन 
मे भी घ्मंका लक्षण संक्रान्त हो जाता । चेद्‌ विहितः विशोषण देने पर अतिन्यापि 
के[वारणदहो जाता दहे । किसी भी वेद्‌ वाक्य में भोजन का विधान नहीं है! भोजन 
राग प्राप्ठदै। प्राक्च का विधान नहींहोतादै। श्येन आदि आभिचारिक कर्ममं 
जो वेद्‌ विहित ह ओंर प्रयोजनवान्‌ भी हे इसमे अतिव्याप्ति होगी, अतः अर्थ” पद्‌ 
दै। श्येन याग अर्थ-श्रेयस्साधन नहीं दहे! शत्रुबध द्वारा बह नरक जनक है । 
अतः यहाँ अतिव्यापि नहीं हृ । लक्षण का छ्य निर्दश करते ह-- भयथा यागादिः । 
आदि पद्‌ से होम-दान-द्रव्य-गुण-जाति का म्रहण करिया जाना बचादिए । “यज्ञेत 
स्वगेकामःः वाक्य स्वगं को उदुदेश्य कर याग का विधान करताडहै। एवं होम-दान 
काभी विधायक वेदृवाक्यदहं। अतःवेभी धर्म्ह। इसी प्रकार द्रव्य विधि 
श्नीहिभियंजेतः, गुण विधि “अरुणया क्रीणाति, तथा जातिविधि धयस्य पणैमयी 
जुहूः आदि हं । 

याग आदि स विधेयता किंस प्रकारकीदे? ओर विधि कौन है? बह 
विधि विधायक कैसे बनता हे! आदि विषयांको विशद रूप से प्रतिपादन करता 
है- तथाहि इत्यादि भ्रन्थ से। 

“यज्ञेतः पद्‌ के दो भाग ई-“यज्‌ धावु एवं “त, प्रत्यय । दोनों अंश अरग 
अरग अपने अर्थ के प्रतिपादन में शक्त है। यज्‌धातु का याग अर्थं हे, "त प्रत्यय 
विध्यर्थक है । यज-देवपूजा-सङ्गति करण-यजन-दानेषुः इस धातु पाठ में धातु 
का अर्थं यजनः भी निर्दिष्ट दहै। यजन दही याग है जो देवतोह्‌रोन द्रन्यत्यागः' 
कहलाता है । त्तः प्रत्यय मेँ भी दो अंश है-लिङ्त्व ओर आख्यातत्व । इन दोनों 
की वाचकता (त' मँ विद्यमान है। अतएव ये दोनों बाचकतावच्छेदक होते ईह । 
आख्यातत्व धर्म॑ आख्यातं मँ तिप्‌ तस्‌ भिः आदि सभी मं रहता है । लिच््व घमं 


=-= = =-= 
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२ इत्यारभ्य 
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त्यत्राऽस्स्यशद्वयम्‌ , यजिथातः प्रत्ययश्च | `तत्र प्रत्ययेऽप्यस्त्यंशद्भयम्‌, 
आख्यातत्व छिङ्त्वश्च । आख्यातत्वश्च दशसु ठकारेषु विद्यते । लिङ्त्व 
पुनः केवर जिङ्येव । तव्राऽऽख्यातत्वलिङ्त्वाम्यां भावनबोच्यते । 
भावना नाम-मवितुभेवनादुक्ूखो भावकव्यापारविरोषः। रसा च 
द्विविधा शाब्दी भावना आर्थी भावना चेति । 


तत्र पुरुपप्रव च्यनुक्ूकभावकव्यापारविशेषः शाब्दी भावना । सा 





च्ङिमात्रमें रहता दै! आत्मनेपद यज धातु से विध्यर्धक टल्डि. के टकार 
स्थानिक जितने प्रत्यय ह-देत ईेयातान्‌ ईरन्‌ आदि वे आख्यात कटे जाते हं । 
यज + ( लिङ ) इत ~= का गुण सन्धि करने पर “यज्ञेतः सिद्ध हआ 1 यरद स्थानी 
चिङ््म लिङ्त्व एवं किङस्थानिक ईत प्ररयय में आख्यात धर्म रहते ह । दोनों 
धर्मो से युक्त यह्‌ प्रत्यय भिन्न-भिन्न अर्थं का अभिधायक द 1 


आवना विचार 
=. 


दौनों धर्मोसे युक्त ्रव्यय भावना का वाचकदहै। वाच्यार्थं भावना है 
ओर वाचक प्रत्यय हेः जिसमे वाचकतावच्छेदक रूपसे दो धर्मद्। भावनाको 
सममाते ह-भवितुः आदि । सिद्ध किये जानेवाले पदार्थ का सिद्धि के अनुक्रुल 
भावक्र-प्रयोजक का व्यापार भावना दहै। भावयतीति भावना इस व्युतत्ति से यह 
अथं बोध होतादहै। द्देवदत्तः ओदनं पचति" मे ओदन की सिद्धिके टिए अनुक्रूख 
व्यापार पाक हे, पाक सिद्धिके छ्एि चेतन का व्यापार आवश्यकदेः। चेतन 
व्यापार के विना पाक सिद्ध न होगा, पाक के विना ओदन सिद्ध नदींदहोगा। अत 
देवदत्त ओदन सिद्धि के टिए तद्चुकरूल पाक व्यापार में प्रवृत्त दै-यह वोध 
"देवदत्तः ओदनं पचति वाक्य से होता है । पचति, यहाँ पर पच. धातु का विक्टत्ति 
तदूनुकरुर व्यापार अर्थं है ओर 'ति' प्रत्यय का देवदत्त की प्रवृत्ति अर्थ । देवदत्त 
की प्रवृत्ति से पाक वनता है, पाक से ओदन वनता दहै । अतः 'ति' आख्यातन्तव 
ध्म से युक्त होकर देवदत्त प्रवृत्ति का अभिधायक हुआ । वह ही श्रवत्ति' भावक 
व्यापार भावनादहे। इसी प्रकार गामानय में गवानयन सें प्रवृत्ति सिद्ध करने 
के ज्य अनुकूढ भावक-आचायं आदि के व्यापार को छोटत्व धमं से युक्त प्रत्यय 
कहता है । भावक-आचायं आदि का व्यापार ही भावनादहै। यह भावना शाब्द 
एवं आर्थी दो रकार की है । 
शाब्दी भावना 


प्रयोजक के जिस व्यापार से तत्तत्कार्यो म पुरुष की प्रवृत्तिहोती दहै व 
व्यापार शाब्दी भावना दहै। यह व्यापार छि स्थानिक प्रत्यय का वाच्य है,' 





१ तत्र इति नास्ति। २ सा द्विविघा। ३ शाब्दी आर्थाचिति | 
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चं लिङ्त्वांशेनोच्यते। चिङ्‌ श्रवणे अयं मां प्रवतेयति' भस्पवरत्यलु- 
खन्यापारवानयम्‌, इतिः नियमेन प्रतीयमानखात्‌ । यच यस्मात्रती- 
यते तत्तस्य वाच्यम्‌ , यथा गोशब्दस्य गोत्वम्‌ । सर च प्रव्रस्यजुङ्ूल- 
व्यापारविशेषो लोके पुरुपनिष्टठोऽभिप्रायविशेषः, वेदे त॒ उपुरुपाभावाल्ि- 
डादिशब्दनिष्ट एव । नहि वेदः पुरुपनिमितः | 


| क क नि ति भि ति ` ज ज ज 2 ज जाः जः याः अः ऋ => 





अथीत्‌ छिङ्त्व्प शक्तताचच्छेद्‌क धर्म से युक्त तः प्रत्यय का अर्थदे। चिङ्त्व 
धमं लेट्‌त्व.ोरत्व-तञ्य्रत्व धर्मो का उपलक्षक दै । “यजेत “यजाते भ्यजताम्‌ः 
"यष्टञ्यम्‌' इन स्थलों में छिङ्त्वादि तत्तद्धमं से युक्त प्रत्यय शाब्दी भावना का 
अभिधायक द। शाब्दी भावनादही प्रवर्तना दै! प्रवर्तना का अर्थप्रवृत्त्यनुकरुर 
व्यापार हे! जो इस प्रकार पद्-पदार्थं संगतिको जानतेदहै वे छिडाद्घिरित 
वाक्या का सुनकर "सुद्धे यह्‌ प्रेरित कर रहा हे" मेरो प्रवर्ति क अनुकर व्यापारवाखा 
यह्‌ ह समते हं । “आनयत्तिः (आनिनाय इत्यादि चिना विधि के वाक्यो को 
सुनकर प्रव्र्त्यनुकुख व्यापार को नदीं समते हं । इससे यह सिद्ध इञा कि लिडः 
खाद्‌, लेट्‌ तव्य प्रत्यय दही प्रवतना अथौत्‌ प्रवृत््यनुक्रूख व्यापार का अभिधायक हं । 
जो जिस शब्द्‌ से प्रतोत हाता हे बह उस शब्द्‌ काञअर्थदह। जैसा कि गोशब्द को 
सुनने से गोत्व प्रतीत होता तो गोशब्द का अर्थं गोत्वद्ै। इस कथनसे 
ग्रन्थकार आकरत्यधिकर्ण ( १.३.८ ) न्याय को वतखते ह । आछ्रस्यधिकरण में 
मीमांसकं न (नागृहीतविशेषणा बुद्धिविशिष्टमुपसंक्रामति' “विष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ 
क्षीणशक्तिविदोषणे' न्याय से विशोषण में शब्दों की शक्ति मानादहे। इस विषय को 
ग्रन्थकार ने यथा गोशब्दस्य गोत्वम्‌! ककर सूचित किया । विध्यर्थं के विषय को 
लेकर मीमांसकों ने अनेक मत प्रदशित किया है जिनका निरूपण प्रसंग आने पर 
आगे किया जायगा । अव तक यह्‌ सिद्ध हुआ दै कि लिडः आदियों के श्रवणसे 
ब्रघृत्त्यनुद्कट व्यापार अथीत्‌ प्रवर्तना भ्रतीत होती दै, ट्ट्‌ आदियां के श्रवण से वह्‌ 
प्रतीत नहीं होती दै इस अन्वय ओर व्यतिरेक के द्वारा छिङ्‌ आदिर्यों की शक्ति 
प्रवर्तनाव्यापारमेंदै। यह व्यापार छोक में पुरुषगत अभिप्राय विशेष माना जाता 
दै। टोक मे प्रयोजक-प्रोरक पुरुष यदह सममकर कि शत्य की प्रवृत्ति गोके 
आनयनमें हो शगामानय' भ्रयोग करता है। यँ छोटल्कार उसी अथं का प्रति 
पादक दहे। यदि प्रेरक का यष्ट अभिप्राय नहींहदोतातो बह खोटका भ्रयोग क्यं 
करता ? अतएव श्रृत्य भी समम्भता है कि गोके आनयन मे मेरी प्रवृत्तिदहो इस. 
अभिप्राय से माल्कि ने ॐोट्‌ का प्रयोग किया । अतः छिङ्‌ खोट्‌ तेर्‌ तज्य प्रत्ययां 
का प्रवर्तना रूप अर्थं खोक में प्रेरक पुरुष के अभिप्राय रूप हे । 


वेद्‌ मे पुरुष का संबन्ध न होने से वह अभिप्राय छिङ्‌ आदि शब्द्‌ काही 





१ इति हि नियमेन प्रतीयते| २ सच व्यापारविशेषः । ३ छिड[दिनिष्ठएन 1 
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माना जाता दहे) इस संदभमें शंकादोती दहे कि खोक में वद्‌ अभिग्राय पुरषं गतं 
हेः, ओर वेद मँ वह छिङ्‌ आदि शब्द्‌ गत है इस प्रकार रोक ओर वेद्‌ के शब्दां 
का अरग अङ्ग संगति प्रह कैसेदहो सकता? जव कि छोक वेदाधिकरण 
( १.३.७. ) मे रोकिक शब्द्‌-तद्थों ओर वैदिक शब्द्‌-तद्थो का अनन्यत्व अथौत्‌ 
भेदाभाव या अभेद सिद्ध करिया गया है । अतः वैदिक लिडादि शब्दों का शब्द्‌ 
निष्ठ अभिप्राय विरोष मे अङ्ग शक्तिप्रहोपाय न होने पर लिङ आदि शब्द्‌-गतत्वेन 
उस अभिप्राय को कैसा माना जाय !? # 


इसका यह समाधान है किं शाब्दी भावना या प्रवर्तना का अर्थं है प्रवृ््य- 
चुकूर व्यापार-अथोत्‌ चेत्र आदि भ्रयोऽय पुरुष की प्रवृत्ति कै प्रति अनुक्ट-मयोजक 
ज्यापार । -भनन्यङभ्यः शब्दार्थः इस न्याय से शब्द्‌ का अर्थ वदी माना जावा हे जो 
प्रकारान्तर से खन्ध न होता हो । भ्रछ्रत स्थल मे दिरस्थानिक “तः प्रत्यय में कटा 
जा चुका हे कि छिङ्त्व ओर आख्यातन्तव धर्म ह । इनमे आख्यात धात्वर्थ से 
अतिरिक्त व्यापारवाची.है यह भावाथीधिकरणमें मिमांसर्कोने सिद्ध कियादे। 
यष्टी व्यापार प्रयोज्य की प्रवृत्ति कहटखाता है । अतः प्रवृत्तिरूप अर्थं आख्यातलभ्य 
होने से अन्य छभ्य हआ । प्रवृत्ति के प्रति प्रयोजक-अनुक्रूढ कोटि में “इष्टसाधनत्व' 
आदि ज्ञान होते है। उनकी प्रापि अदुमान विधया या संसर्गभयादया हो जाती हँ 
तो अनुकर भी अन्यल्भ्य हज । वचा है व्यापार । वह्‌ व्यापारत्वेन रोक वेद्‌ 
साधारण है । भाव यह है कि पुरुषप्रव्रच्यनुकूखव्यापारः' इसमे श्रव्रच्यनुकरूटत्वः 
शक्य पदार्थं ग्यापार का अवच्छेक नहीं है, कयँकि ये अन्यटभ्य हे । अतः व्यापारत्व 
केवठ शक्य का अवच्छेदक है । भट्रोजी दीक्षित ने "विधिनिमन्त्रणः आदि सूत्र में 
श्रवर्तनायां छिशित्येव सुवचम्‌? कहकर इस विषय को सूचित किया । एवं तच््व- 
बोधिनीकार ने प्रवर्तनात्वस्य विध्यादिषु चतुरघ्वुस्युतत्वात्‌' कह कर इस विषय को 
पुष्ट किया है । वैयाकरणा से मीमांसकं का अन्तर यह है कि वयाकरण "रटति" 
ओर श्रवर्तनाः व्यापार को धात्वर्थही मानते ह, मीमांसक उन दोनों को प्रत्ययार्थं 
मानते है बिधि निमन्त्रण भादि मे जो विरोषता है वह प्रकारान्तर अथात्‌ क्षणा 
आदि से अवगत होती दै । 
वेदापौरषेत्व विचार 
वैदिक छिड्‌ आदि स्थढ में प्रव््यनुक्कूल उ्यापार छिङ्‌.आदि शब्द निष्ठ इस 
लिए माना गया दहै कि "वेदे पुरुषाभावात्‌ः वेद में पुरुष नदीं हे ?जवकि सारा 
वाङ्मय पुरुष करठंक उपलभ्यमान हैँ तो वेदिक वड्मय भी उसी प्रकार होना 
चाहिए । अतः “वेदः पोरुपेयः वाक्यत्वात्‌ भारतादिवाक्यवत्‌" अनुमान से वेद्‌ का 
पौरुषेयत्व ही मानना चाहिए । वेद मे गिरिनदी-नगर-मवु प्रति मानवा का नाम 
मिरे हैः तो उसका पौरुषेयत्व क्या नी माना जाता दै ? प्रश्न का उत्तर प्रन्थकार 
देते हन हि वेदः पुरुषनिमिंतः। वेद में पुरुष का संबन्ध चार्‌ प्रकारो से 
संभव दै--१ शब्द ओर अर्थं के संबन्ध करने से २ शब्द्‌ को करने से २ वाक्य- 
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वाक्यार्थं को बनाने से। इनमे प्रथम पक्ष का निराकरण स्वयं सूत्रकार ने पञ्चम 
ओतत्तिक सूत्र से ( १.१.५ ) एवं द्वितीय पक्ष॒ का निराकरण शब्द्‌ नित्यत्वाधि- 
करण ( १.१.६) से, इसी प्रकार तृतीय पक्ष का निराकरण वाक्याधिकरण से 


( १,९१.७) क्रिया गया है । चौथा प्रकार समग्र मन्थ का निमौण दवारा जिसका 
निराकरण वेदापोरुयेयत्वाधिकरण ( १.१.८ ) से किया जाता है । 


अब वेदः पौर्षेयः वाक्यत्वात्‌ भारतादिवत्‌ः इस अनुमान का परी्चण करना 
हे। यद्यपि बाक्यत्व हेतु भारतादि भ्रन्थों मे विद्यमान है ओर बहो पौरुषेयत्व 
विद्यमान है तथापि यह्‌ देखना है कि साध्य-पोरुषेयत्व का स्वरूप क्या है ? यदि 
कहा जाय कि पुरुष के द्वारा उच्वारण मात्र से पौरुषेत्व सिद्ध होता दै तो रामायण 
महाभारत आदि को हम उश्वारण करते है, अतः अस्मत्कठैकत्व भी सिद्ध हो जायगा । 
अतः जो पुरुष जिस ग्रन्थ का आद्योच्वारण करता है उस प्रन्थ का वही कतो हे । 
अपने उच्चारण के सजातीय उच्चारण की अपेक्षा न करते हुए उच्चारण होता हो बहो 
आद्योच्वारण का व्यवहार होता है । फतः पौरुषेयत्व का स्वरूप यह्‌ सिद्ध दोता देः 
कि जो अपने उच्चारण के सजातीय उच्चारण की अपेक्षा किये विना उच्चारण विषय दहे 
वह्‌ पोरुपेय है ॥ शस राज्यं गुरुणा दत्तम्‌ इस पद्य का आद्योच्वारण काटिदास का 
है, क्यांकि काल्दिश्च ने अपने उच्चारण के सजातीय उच्चारण की अतेक्षानहीं की 
हे। अतएव उस पद्य का कालिदास कचैत्व सिद्ध होता दै । पोडपेयत्व रूप साध्य 
के परिचय के लिए अनन्तर "वाक्यत्वः रूप देतु का परिचय प्राप्त करना आवश्यक 
हे । आकांक्षा योग्यता ओर संनिधियों से युक्त पद्‌ समुद्‌ को वाक्य मानते द । अथवा 
जैमिनि मत के अनुसार जो पद्‌-समूह्‌ एक अर्थं का प्रतिपादन करते हुए पद्‌ का 
विभाग ( अख्ग ) दहोने पर सराकाक्षि होता हो वह्‌ एक वाक्य है \ साध्य ओर देतु 
का सुदृढ व्यापि संबन्ध रहने पर दी अनुमान दोष मुक्त होता दहै। वदी खदलुमान 
दोगा जो हेत्वाभासा से रदित ओर साध्य हेतुर्ओं का सुदृढ व्यापि सम्बन्ध रखता 
हो। यद्‌ नेयायिकोंकी सरणिदहे। मीमांसक खाध्य देतुओं का उस संबन्ध को 
व्याप्ति पदार्थं मानते ह जलय देतु की सत्ता, साध्यसत्ता प्रयुक्त होता हो । पर्वतो 
वन्हिमान्‌ धूमात्‌? इस अनुमान में इस प्रकार कोई शंका कर कि देतु-धूम 
पर्वत मं रहे वन्हि नरहे तो इस शंका का निवर्तक तकं दिखाता है- यदि धूम 
वन्दि व्यभिचारी (वन्हि को छोडकर रहना) होतो बदह्धिजन्यन होगा। इससे 
धूमास्तिस्व के प्रति वन्हि का अस्तित्व कारण सिद्ध होता है! इसी, प्रकार “गोमयं 
पायसं गव्यत्वात्‌ क्षीरवत्‌" ८ गोबर पायस हे, क्योकि गव्य होने से, जेसा दुग्ध ) 
इस अनुमान म गोबर में गव्यत्व रहे, पायसरत्व न रहे एेसी शंका करने पर शंका 
का निवारक अनुकर तकं नष्टं है-गन्यत्व पायसन्यभिवारी हो तो गन्य पायस जन्य 
न होगा यह तकं नहीं बन सकता । अतः गव्यत्वरूप देतु साध्य पायस के साथ 
सुदद व्याप्तिसंबन्ध नदीं रखता है एवं साभ्यसनत्ता प्रयुक्तत्व हेतुसत्ता मे नदीं हे; 
यी प्रकार वेद्‌ः पौरुषेयः वाक्यत्वात्‌ भारतादिवतः अनुमान में भी ग्यभिषार शंका 
होने पर उसका निवारक अयुकरूकतकं नीं मिर्ता हे क्योकि साध्य का स्वरूप यद 
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१“बेदस्याऽध्ययनं सख्यं शुर्वघ्ययनपूर्वकम्‌ । „५ 
वेदाघष्ययनसामान्यादधुनाध्ययनं यथा ॥नै ^ 


इत्यादिना वेदापौरुषेयस्वस्य रसाधितत्वात्‌ । "यः करः स 
कल्पपूवेः' इति न्यायेन संसारस्याऽनादित्वादीश्वरस्य च सर्वज्ञतवादीश्चरो 


निश्चित हुआ कि “स्वोच्चारणसजातीयोारणनिरपेश्षोश्वारणविषयतं पौरुषेयत्वम्‌ अपने 
उच्चारण के सजातीयोच्चारण की अपेक्षा किये विना उच्चारण का विषय पौरपेय 
हे। देतु का स्वरूप आकाक्षादि से युक्त पद समूह । यद्यपि किसी उच्चारयिता 
पुरुष के विना इस देतु का अरितिस्व संभव नदीं है, किन्तु इस देतु के अस्तित्व 
के लिये स्वजातीयोच्चारण निरपेक्षोच्चारण दही कारण नीं हे क्योकि साचेश्नो- 
च्चारण से भी देतु का अस्तित्व सिद्ध हो जापी दै । अतः पौरुपेयत्वानुमान मे देतु 
का अस्तित्व साभ्यास्तित्वभ्रयुक्त नहीं कह. सकते हँ । अतः व्यानि सुदृढ न होने 
से यह अचनुमानाभास दी दै । 
किच्च प्रन्थकार इस अनुमान का सत्प्रतिपक्ष अनुमान प्रद्रित करता है- 
“वेदस्याध्ययनं सर्वम्‌? आदि । आज कड के वेदाध्ययन में हम रुरुसुखोच्चारणानूच्वारण 
रूप अध्ययनपूर्वकत्व हौ का अनुभव करते ह, इसी प्रकार वेदाभ्यनमात्र में तदपूर्वकत्व 
ही सिद्ध होता दै । इससे अयुमान सुलभ है कि वेदोऽपोरुपेयः, स्मर्तन्यत्वे सत्य- 
स्मरणात्‌। आद्योच्चारण कत्त स्मरणयोग्य होते हए भी उसका स्मरण नहीं होता 
हैः ठेसी अवस्था में पोषेयत्व कैसे सिद्ध हो सकता है ! गुरुमुखोच्चारणानूच्चारण 
अथात्‌ स्वसजातीयोच्चारणद्धापेक्षोच्चारणके द्वारादही वेद्‌ प्राप्तदहोता है। इस 
ङिए वेद अपोरूपेय है । 
वेदाध्ययनं सर्वम्‌" इस अनुमान में सर्व" पद निखिर का परक नदीं है, 
किन्दु निखिर-शाखासम्बन्ध परक है । अतः अतीतकाक का निखिखशाखान्ययन 
पक्ष, उसमें शुर्वभ्ययनपूर्वकत्व अर्थात्‌ गुरू के उच्चारण के सजातीय उच्चारण 
ूर्वकस्व साध्य, वेदाभ्ययनत्व हेतु ओर आजकठ का वेदाध्ययन दृष्टान्त हे । इस 
प्रकार वेद्‌ का अपोरुषेयत्व वतिककार ने सिद्ध किया । गिरि-नदी-नगर आदि 
वर्णन का निराकरण "परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌' सूत्र से सूत्रकार ने किया है । इसका 
विवेचन भूमिका मेँ किया गया है । 
हम रोगों मे किसी एक का वेद्कत्ृत्व सिद्ध न होने पर भी ईश्वरकटेकत्व 
मानकर वेद पौरुषेय क्यों न होगा ! इस शंका के उत्तर मँ कदा गया है शयः कल्पः 
सख कल्पपूर्वः? आदि । ईश्वर के उच्चारण मे भी स्वोच्चारणसजातीयोच्चारण 
सापेक्षतादहीदहे। वे भी निरपेक्षोच्चारण नदीं कर सकते । अभी हमारा 
श्ेतवराह कल्पः प्रछत है, वह भी २८ वें कथ्युग मे । इस कल्प के आदि में 











१ षो, वा. वाक्याधिकरणं १. १. ६. ए० ६४५ । . २ समधितत्वात्‌ । 
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गतकरपीय वेदश्रस्मिन्‌ कल्पे स्मरत्वा उपदिशतीस्येतावतैवोपपत्तौ प्रमाणा- 
न्तरेणाथेमुपलभ्य रचितत्वकर्पनायुपपत्तश्च | ततश्च पुरुषामावाच्छन्द निष्टेव 
सा । अत एव शाब्दी भावनेति व्यपदिशन्ति 


'सा च शाब्दीभावनांशत्रयसपेक्षते, साध्य साधनमितिकतेव्य- 
ताश्चेति । तत्र साध्याकाह्मायां वक्ष्यमाणां शत्र योपेतार्थीभिावना साध्यत्वेन 


अतीतक्ल्प के वेदांका स्मरण करते हुए ईश्वर ने कतिपय व्यक्तियों को पढ्ाया, वे 
अपनी परपरा को कायम रखते हुए आ रदे देश्वर सर्वज्ञ होने के कारण अतीत 
समय के वेदां का स्मरण करना असंगत नदीं ह । इस प्रकार स्मरण पूर्वक उपदेश 
करना, ईश्वर स्वरूप का पोषक्र होगा। यदि हम रोगों के समान ईश्वर अर्थं बुध्वा 
शब्दरचना वाखी रीति का आश्रयण करते द तो उनमें शेश्वरत्व क्या होगा ! वेदो को 
टश्वरने ल्खिादै मानने पर सदेह दहदोतादै कि क्या ईश्वर किसी कल्पमे वेदोंका 
प्रणयन किया ? अथवा क्या प्रस्येक कल्प मँ प्रणयन करता हेः १ पडा पक्ष उचित 
नहीं हे, क्योकि जिस कल्प में वेद्‌ नहीं हे उस कल्प में वेदां से ही प्रतीयमान धर्म 
तथा अधर्मकेज्ञाननदह्ोनेसे धर्मं तथा अधर्मं का अनुष्ठान नहीं होगा, अनुष्ठान न 
होने से उस्षके उत्तर कल्प मेँ जन्म हृए प्राणियों को सुख व दुःख की उत्पत्ति नदीं 
होगी ओर उसका अनुभव भी नदीं योगा । यह्‌ भी निशित नदीं हो सकेगा कि अनादि 
इस प्रपच मे किस कल्प मे वेद्‌ बनाया गया ओर किस कल्प सें उपदेश करिया गया । 
द्वितीय पक्ष भी ठीक नदीं, दश्वर सर्वज्ञ होने के कारण एक कल्प मेँ प्रचित वे्दोको 
कल्पान्तर में स्मरण कर उपदेश करते हँ" इसी में छाघव दह, हर एक कल्प मेँ वेदों 
को ईश्वर बनाते ह इसमें गौरव दै ओर ईश्वरगत सर्वज्ञत्व का परिरक्षण नदीं होगा । 
अतः ईश्वर ने वेदो को रचाया यह कहना उचित नीं है । इतने संदभं से यह सिद्ध 
हुआ कि वेद्‌ म पुरूष संबन्ध न होने से प्रव्तेना-शाब्दी भावना शब्द्निष्ठ ही 
हे । शब्दनि होने के निमित्त से दी बह “शाब्दी भावना, कही जाती है । 
खाब्दीभावना का अंशत्रय 


भावना के शब्दृनिष्ठता के प्रसङ्ग से वेद्‌ का अपोरूषेयत्व सिद्ध कर शाब्दी- 
भावना का अंशत्रय समञश्चाया जा रहा है -'सा च इत्यादि । अंशशब्द्‌ आकांक्षा- 
परक हे अथीत्‌ तीन आकांक्षार्पे होती ईद-साभ्य साधन एवं इतिकर्तव्यता । किसी 
व्यापार का निर्देश होने पर इस व्यापार का प्रयोजनसक्याहे? इस व्यापारसे 
साध्यक्यादहै? पहली आकांक्षा होती है! प्रकत प्रवृत््यनुक्रूखञग्रापार की साध्या- 
काक्षा होने पर प्रवृत्ति के जनक व्यापार की प्रवृत्ति को छोडकर दसरा साध्य क्या हो 
सकता है ? अतः साध्य के रूप से प्रवृत्ति का ही अन्वय है। बह प्रवृत्ति दी अर्थी 
भावनाः कदी जाती है। जैसे शाब्दी भावना का आकाक्षात्रय है उसी प्रकार आर्थी 








` १ सा चांशत्रयम्‌ | 
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सम्बध्यते, एकप्रत्ययगम्यत्वेन समानामिधानभरतेः। यच्पि सङ्ख्यादीना- 
मप्येकप्रत्ययगम्यत्वं समानं तथाऽप्ययोग्यत्वाम्‌ तेषां मान्यस्वेनाऽन्बयः । 

करणाकाह्कायां रिडादिज्ञानं करणत्वेन सम्बध्यते | तस्य च करणत्वं 
न भावनोत्पादकत्वेन सनिकपेस्येव रूपादिज्ञाने, सभिकर्षापराक्‌ रूप- 





भावनाकाभी है 1 अतः आकाक्षात्रय से युक्त आर्थी भावना ८ प्रवृत्ति) शाब्दी 
भावनाका साध्य दहुआ। आ्थीं भावना के इस प्रकार अन्वय करतें प्रमाण 
दिखखाता हे-^पकप्रत्ययगम्यत्वेन आदि । एक ही "त" प्रत्यय के द्वारा छिहश से 
शाब्दी ओर आख्यातांश से आर्थी भावनाओं का बोध होने पर 'समानाभिधानश्रतिः 
प्रमाण बनता ह। विनियोगविधि के प्रसंगमें श्रुति प्रमाण के 'समानाभिधानश्रतिः 
'एकपदृश्रुतिः "विभक्तिश्चेति" नामका तीन विभाग दिखाये जर्येगे। उनमें यह 
समानाभिधानश्रृतिः एक भ्रमाण दै । अभिधीयतेऽर्थोऽनेनेति अभिधानं शब्दः, 
समानच्च तदभिधानच्च समानाभिधानम्‌ तद्र पा शरुतिः समानाभिधानश्रतिः इस विग्रह 
सेदोया तीन अर्थां के अभिधायक शब्द्‌ को समानाभिधानश्चति कया जाता है । 
तः शब्द अंश के भेद से शाब्दी एवं आर्थी भावनाओं का वाचक हे! अत एव 
इस प्रमाण से आर्थं भावना का साध्यत्वेन अन्वय शाब्दी भावनामें होता है। 
इस संदभं मे एक शंका होती है कि जैसे (तः प्रत्यय से दोनों भावनाय गम्य होती 
है उसी प्रकार ^त' प्रत्यय से एकत्व संख्या काभी बोधहोतादहै तो साध्यकेरूप 
से संख्या का अन्वय कयां न माना जाय ? उत्तर देता है- “अयोग्यत्वात्‌? । साध्य 
अथौत्‌ किसी साधन से संपद्यमान । अन्यान्य साधनो मँ कृत्ति, भी एक साधन है 
जो चेतन से संबन्ध रखता है । दाशंनि्काका क्रम है कि (जानातिः “इच्छति 
धयतते' "करोतिः । तीसरी कोरि म विद्यमान यत्न ही कृति है । कुखाट कृति से घट 
तन्तुवाय कृति से पट साध्य होता है। उसी प्रकार संख्या कीं पर छतिसाध्य 
नदीं होती दै । संख्याओं मेँ एकत्व संख्या केवङान्वयी मानी जाती है ओर द्वित्व 
आदि संख्याय अपेक्षाबुद्धि जन्य मानी जाती हँ । अतः त' प्रत्यय से गम्य होने 
पर भी संख्या. छृतिसाभ्य न होने के कारण साध्य के रूपसे अन्वय होनेकी 
योग्यता नहीं रखती है । एवच्च किं भावयेत्‌ आकांक्षा होने पर प्रवृत्ति भावयेत्‌ एेसा 


बोध होता है । 

दूसरी करणाकांक्षा-साधनकाक्षा होती है । अथौत्‌ प्रवृत्ति केन भावयेत्‌- 
वृत्ति को किससे सम्पादन करना चाहिए ? इस आकांक्षा की पूर्ति के छिए छिडिदि 
ज्ञान का अन्वय किया जातादहै। लिङ्‌ लोट्‌ लेट्‌ तम्य त्ययं का प्रवर्तना अर्थ 
कदा जा चुका है । छिङ्‌ आदि घटित वाक्यों को सुनने वाखा पुरुष ङ्ङ आदि की 
्रव्त॑ना मे शक्ति सम कर भरृत्त होता हे ।_ अतः प्रबृत्ति सिद्धि के छिए छि 
लादि के शक्ति ज्ञान कौ आवश्यकता है । जिसको यह शक्ति ज्ञान नहीं है बह 
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ज्ञानस्यैव रिडादिज्ञानास्राक्‌ शब्दधसंभावनाया अभावप्रसङ्गात्‌, कि 
न्तु भावनाभाव्यनिवृतकत्वेनव । ठिडादिज्ञान हि शब्दमावनामान्यार्थौ 


भावनां निवंतयत्ति, कडार इव च्छेदनम्‌ । अतो लिडादिज्ञानस्य 
कृरणत्वेनान्वयः | 
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इतिकतेन्यताकाद्कायां प्राशस्त्यज्ञान मितिकंन्यतात्वेन सम्बध्यते । 


उसका सनने प्रर भौ प्रवृत्तिमान्‌ नहीं होता । अतः अन्वय ओर व्यतिरेक से 
लिङादि शक्ति ज्ञान को करणत्वेन अन्वय साना ज।ता दैः +# इस प्रसङ्ग में प्रश्न होता 
हे कि शाब्दी भावना प्रवर्तना है, उसकी करणाकांक्षा है “केन भावयेत्‌ इस आकांक्षा 
के शमन के किए छिडादिज्ञान का अन्वय करने पर यदि लिङादि ज्ञान प्रवृच््यनुक्रूल 
ठ्यापार शाब्दी भावना का जनक वन सकता हो तो ओचित्य होगा । किन्तु लिडिदि 
शक्ति ज्ञान भ्रवरत्त्यनुद्कु व्यापार प्रवर्तना का जनक नहींदहै। एसी अवस्थामें 
उसका करणत्वेन अन्वय कैसे संगत होगा १ इसके समाधान के किए भन्थकार 
कहता दे--तस्य च करणत्वस्‌ आदि । अन्यत्र करणः जनक रूप हो किन्तु प्रकृत 
से करण का अर्थं पारिभाषिक माना गयादहै। इस स्थरमें लिडिदि ज्ञान भावना 
का उत्पादक रूप करण नहीं हे, जैसा कि चज्ञुःसन्निकषं रूप ज्ञान का उत्पादक हे, 
सचिकृषे न होने पर रूप ज्ञान नहीं होता है ओर चज्चुःसननिकषे के हो जाने पर रूप 
ज्ञान होता दै! इख प्रकार शाब्दी भावना के साथ छिङ ज्ञान का जन्य जनक भाव 
संबन्ध नहीं ह। यदि जन्य जनक मावदहोतो ख्डङि ज्ञान न होने से उसका अभाव 
मानना पड़्गा । यह्‌ संभव नहींहे। क्योंकि वह निव्यदहै{ इसदिए करणत्व 
पारिभाषिक हे--स्वभाव्यनिर्वर्तकत्व रूप दहै । स्व पद्‌ शाब्दी भावना परक दे, 
उसका भाग्य आर्थी सावना, (व्र त्ति) तनिर्वर्तकता-संपादकता ल्ङिज्ञान में है । लिड्‌ 
ज्ञान रहने से दी प्रवृद्धि होती दै । अतः भावनाकरणस्व पूर्वोक्त पारिभाषिक माना जाता 
दे। इस सन्दभं सें दृ्न्त दिया- कटार इव छेदनम्‌) । कुठार काष्ठ छेदन का 
करण दहै दही, किन्तु बह पुरुष के प्रति भी करण बनतादहै। पुरुषके द्वाराक्यि 
जाने बाज्ञे उद्यमन निपतन आदि व्यापारको सम्पादन करता हुआ पुरुष का भी 
करण वनता हे । उसी प्रकार शाब्दी भावना का भाव्य आर्थी भावना को संपादन 
करता हभ छिद्ज्ञान शाब्दी भावना के प्रति करण होता हे । 

तीसरी इतिकर्तज्यताकांक्षा-कथं भावयेत्‌" पुरुष प्रवृत्ति को छिडादि ज्ञाने 
से कैसा संपादन किया जाय १ “इतिः शब्द्‌ का प्रकार अर्थं है। सामान्य रूपसे 
प्राप्र पदार्थं का विशेष रूप देना प्रकार है! "कर्तव्यः शब्द सामान्य क्छियाका 
अभिधायकदहै। उसी का विदोष रूप बनाना “इति-कर्तव्यताः शब्द का अथं हे, 
यज्ञेतः में "त" प्रत्यय प्रवर्तना बोधक होकर पुरूष को अपने इष्ट साधन मँ प्रवतित 
कररता है। छ्डिदि ज्ञान संपन्न भी पुरुष "यजेत, को सुनकर तटस्थ रहता हो तो 
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तच प्राशस्त्यज्ञानं वाय॒वे क्षेपिष्ठा देवता" इत्याद्यथवादेजंन्यते | ते 
द्यथेवाद्‌ाः स्वाथत्रतिपादने प्रयोजनम्‌ गअलममाना लक्षणया क्रतोः 
प्राशस्त्यं प्रतिपादयन्ति । स्वाथमात्र परत्वे आनथक्यप्रसङ्गात्‌। न 


विधि सोचतीदहैकि भै इस पुरुषको इस कायंमें कैसे प्रवतिंत कराड? विधि 
की प्रवर्तकत्व शक्ति स्वयं रहती हई भी तटस्थ पुरुष को प्रवत्तिंत कराने चे आकांक्षा 
रखती ही है! इसी को इतिकर्तव्याकांक्षा कहते हँ । इस आकांक्षा के शमन में 
प्राशस्स्ये ज्ञान अन्वित होता दै। वह प्राशस्त्य ज्ञान अर्थवाद्‌ वाच्योंसे होदाडे। 
जैसा इमां गां क्रीणीष्व" इस गाय को खरीदो कहने पर प्रयोज्य पुरुप को तटस्थ 
पाकर प्रयोजक यह सीधी गाय, अधिक दूध देनेवाटी, मूल्य वहत दही चम, यह 
वघछड़ी वाटी इत्यादि प्राशस्य ज्ञान करा कर प्रयोञ्यको खरीदने स प्रवर्तित करता 
है उसो भोति "वायव्यं श्वेतमाटमेत भूतिकामः विधि वाक्य वायुदेवताक श्चेत- 
गुणकद्रन्यक भूति ( संपत्ति ) फठ्क याग मे पुरुष को प्रवत्तित कराता है । किन्तु 
आलस्य आदि से विमुख उस पुरुष को 'वायुवे्तेपिष्ठा देवताः इत्यादि अर्थवाद्‌ 
वाक्यों हारा वायु मँ विद्यमान गुणातिशय को प्रतिपादन करते हए शीघ्रगामी देवता 
केइस यागकोकरनेसे शीघ्र ही संपत्तिरूप फट प्राप्त दोगा, अतः यह प्रशस्त हे, 
इस प्रकार का प्राशस्त्य ज्ञान प्राप्त कर अप्रवृत्त उदासीन भी पुरुष उस यागके 
अवुष्ठान में प्रवृत्त हो जाता है। अतः अर्थवादोंसे प्राप्त प्रशस्तय ज्ञान विधिगत 
प्रवर्तकत्व शक्ति का सहायक होकर इतिकर्तव्यता के रूप से प्रवर्तना मं अन्वित 
होता दै । 
यँ शंका दोती है कि--'वायुवे पिष्टा! आदि अर्थवाद्‌ वाक्यों से "वायुं 
शीघ्र चलने वाखा देवता है, यजमान अपने द्रव्य से वायू का आराधन करतादहोतो 
वायु शीघ्र ही यजमान को संपत्ति प्राप्त करा देगा यही अर्थं प्रतीत होता हे, ओर 
य्ह यागगतत प्राशस्त्य की प्रतीति नहीं होती। एेसी स्थिति में अप्रतीत प्राशस्त्यका 
इतिकर्तव्यता रूप से कंसे अन्वय होगा ? इसके समाधान सें मन्थ प्रवृत्त हुआ “ते 
हयर्थवादा” इत्यादि । अर्थवाद्‌ अपने शक्यार्थं का प्रतिपादन करता हुआ ज्िसी प्रयोजन 
को सिद्ध नहीं करता, तव इस प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थं के प्रतिपादनसे क्या छामदहे। 
अज्ञात अर्थं के भ्रतिपादन से दही प्रामाण्य सिद्ध होता है । अतः उनको लक्षणा बृत्ति से 
प्राशस्त्य पतिपादक भानना होगा 1 अन्यथा अर्थवाद निष्प्रयोजन होने से आनथंक्य- 
निरर्थक होगे ओर उनमें अप्रामाण्य होगा। यदि करं कि अप्रामाण्य होनेसे क्या 
बिगड्ता है तो ठेसा नदीं कह सकते, क्योंकि “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः यह्‌ विधि, समग्र 
वेद के अध्ययन में कर्तव्यता का वोध कराती हुई सभी वेदभाग प्रयोजनवान हँ ओर 
अर्थ के प्रतिपादक द यह प्रतिपादन करती है । यदि अवाद्‌ शक्या्थंमात्र को बोध 
कराते हए निष्प्रयोजन होते तो अध्ययन विधि अर्थवाद्‌ के अध्ययन में क्यं प्रवृत्त 
नि -----------------, 


~ 


१ अनुपल्भमाना | 
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चेष्टापत्तिः, अध्ययन विध्युपात्तत्वेनाऽऽनथक्याज्लपपत्तेः। तथा हि- 
““स्वाध्यायोऽभ्येतव्यः”' इत्यध्ययन विधिः सकरस्य वेदस्याध्ययनकरतन्यतां 
बोधयन्‌ सर्वो वेदः प्रयोजनवदथंपयंबसायीति खचयति, निर्थकस्या- 
ऽध्ययन्‌ालुपपत्तः । 


करायेगो { अतः विधि-सार्थकता के छिए अर्थवादो को प्राशस्व्य मे लक्षणा स्वीकार 
कर विधि के साथ एकवाक्यता के द्वारा अर्थवादं का प्रामाण्य माना गया हे । 
(स्वाध्यायो ऽध्येतव्यः' इसमे 'स्व' शब्द्‌ अपनी कुट-परम्परा का वोधक दे । 
'अधीयत इत्यध्यायः' व्युस्त्ति से अध्याय शब्द्‌ का "वेदशाखाः अर्थ ह । अधिपूवकं 
इडः धातु अध्ययन का प्रतिपादक ह । अध्ययन माने “गुरुयुखोच्चारणानूज्चारणः गुर्‌ 
खख से उचरित वेद्‌ वाक्य का अनूच्चारण करना ही अध्ययन है । केवर पुस्तक पठन 
मात्र अध्ययन नहीं हे । इड्‌ धातु से कर्मणि विहित तव्य प्रत्यय प्रवर्तना का वाचक 


न ज 


द । यददो आख्यात न रहने पर भी तन्यवाच्य भ्रवर्तेना-प्रवृत्त्यनुक्रक व्यापार, विना 
प्रवृत्ति से अनुपपन्न होकर प्रवत्ति-आर्थी भावना का आत्तेपक होता है । आक्षिप्त 
आर्थं भावना प्रवतंना का साध्य, तव्य प्रस्ययज्ञान करण, एवं घृतद्धल्याद्यर्थवादलक्षित 
प्राशस्त्यज्ञान इतिकर्तव्यता के रूप से अन्वित होते ह । आक्षिप्त आर्थी भावना का 
साध्याकांक् पूरक स्वाध्याय-स्वङ्कुख्परम्परागत शाखा, करणाकांक्षापूरक धात्वर्थं 
अध्ययन गुरुयुखोच्चारणानूच्चारण, इतिकतैव्यताकांक्षा-लामक् ब्रह्मचयं अध्यायानध्याय 
पालन यम नियम आदि अन्वित होते हँ । निष्कषे हा कि ब्रह्मचये आदि नियमों 
से उपकृत.गुशयुखोच्चारण अनूच्वारण से अपनी कुपरम्परागत शाखा को प्राप्त करना 
चाहिए । स्वाध्याय अक्ष॒रराश्यात्मक है, उसकी प्राप्ति से दृष्ट फएढ कोई नहीं मिख्ता 
हे, अतः अर्थज्ञान पथैन्त अनुधावन किया जाता है--अर्थात्‌ पूर्वोक्त अध्ययन से 
अर्थज्ञान का सम्पादन करना चाहिए 1 


यदह यह्‌ ज्ञातव्य दै किं वेदों का अध्ययन सम्भव नहीं हे, “अनन्ता वे वेदाः” 
किन्तु शाखा दी का अध्ययन सम्भव दहे, वह भी अपनी परम्पराकी होनी चाहिए । 
इसी अभिप्राय से स्वाध्यायोऽध्येतन्यः“ मे स्व पद्‌का ग्रहण दहे। अग्निहोत्र 
दृरशपूणेभासर आदि कर्मो के अनुष्ठान करते हए स्वशाखागत मरन्त्रो का दही विनियोग 
होता है । अतः अपने वेद्‌ ऋग्‌-यजु-साम की जो शाखा अपनी पूर्वजो की परपरा 
से प्राप्त हे उसी का अध्ययन-गुससुखोच्चारण अनूच्चारण से प्राप्न करना चाहिए । 
अपनी शाखा का अध्ययन कर॒ वेदान्तर की एक शाखा जो अपने सूत्रकार निर्देश 
करते ह उसका अध्ययन करना चाहिए । यह्‌ अध्ययन, संस्कार-कर्म कहखाता हे । 
उतस्पत्ति-आप्नि-विकृति-संस्करति भेद से संस्कार कमं चार प्रकारके होतेर्ह। इनमें 
अध्ययन आ्निसंस्कार-कर्म । “भूतभाव्युपयोि दि दर्ये संस्कारेति जो द्रव्य 
भूतकाल मे उपयुक्त है अथवा भाविकाल मं उपयो यमाण ह वह संस्कार का अह 
है न्याय से प्रश्न होता है कि अध्ययन संस्कार से संस्छृत स्वाध्याय का क्या मूत में 
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स च, वेदो विधिमन्व्रनामधेयनिषेषाथवादात्मकः । तत्र वरिधि 
प्रयोजनवदथ बिधानेनाऽथवान्‌ । स चाऽग्राप्तमथं विधत्ते । यथा अग्नि 


उपयोग ह या भाग्युपयोग हे ? भूतोपयोग असंभव होने से भावि अग्निहोत्र आदि 
कर्मो मे उपयोग माना जाता दहै । इस प्रकार उपयोग होने पर भी आकांक्षा वनी 
रहती है-कर्मो में उपयुक्त स्वाध्याय का प्रयोजन क्या है १ अन्ततः स्थीकार करना 
होगा कि--दूसरे प्रमाणो से अनधिगत प्रयोजनवान्‌ जो अर्थं है उसक्राज्ञानही 
प्रयोजन है । एेसी दशा में अर्थवाद्‌ अपने शक्यार्थ मात्र का प्रतिपादन करता हआ 
प्रयोजनवान नदीं बनेगा, इसलिए लक्षणा से प्राशस्त्य वोध द्वारा विधि वाक्यसे 
एकवाक्यता को प्राप्त कर प्रयोजनवदुर्थपयवसायी वनता हे । 


इस प्रकार सामान्यतः समग्र वेद्‌ का प्रयोजनवत्ता का प्रतिपादन कर विशेप- 
रूप से भ्रयोजन को वतछाने के उदुदेश्य से वेद्‌ का विभाग वताता है-- सख च वेदः - 
आदिसे। वेदो मंपाँच भेद ( प्रकार) उपटल्ध द-विधि-थन्न-नामधघेय-निचेध 
ओर अर्थवाद । प्रत्येक इनका स्वरूप परिचय देना ही इस अन्थ का विपय द । 
इन पोँचों के . स्वरूप निरूपण कर अत मे म्रन्थकार शाब्दी ओर आर्था आवनाओं के 
विशेष विवेचन के साथ भरन्थ समाप्र कररेगे। 


विधि स्वरूप उसकी प्रयोजनवत्ता 

इन पाँच विभागों में विधि का स्वरूप ओर उसकी प्रयोजनवत्ता कां 
भरतिपादक मन्थ है-तन्न इत्यादि । प्रयोजन फङ हे जिसका, एेखा जो अर्थं है उस 
का विधान करता हआ विधि प्रयोजनवान्‌ होता हँ । अथात्‌ एल वाते अर्थंका 
विधान करनादही विधिका ( लक्षण) स्वरूपदहे। इस लक्षणम (अग्राप्ठः भी 
विशेषण देना बादिए । एवच्च अप्राप्त-प्रमाणान्तर से अज्ञात ओर प्रयोजनवान्‌ 
अर्थंका विधान करना विधिका लक्षण हुआ । अग्निहोत्रे जुहुयात्‌ स्वगकामः 
यह विधिवाक्य “अग्निदोन्नः नामक होम का, विधि प्रत्यय दारा विधान करता 
है। स्वर्गकामः" पद्‌ से (स्वगे फर बतलाया गया है । यह अग्निहोत्र होम 
स्वर्गं फल देने वाखा है । ओर स्वगेफट प्रापक यह होम दूसरे प्रमाण से हमें ज्ञात 
नहीं हआ । इसी वाक्य से हम जानते ह किं अग्निहोत्र होम के अनुष्ठान से स्वगं 
मिर्ता हैः । अतः अग्निहोत्र होम रूपी अर्थ, स्वर्गं फक जनक है ओर दूसरे प्रमाण 
से अज्ञात भी दै इस विषय को वोधन करता हुआ यदह वाक्य स्वयं प्रयोजनवान्‌ 
वनता है। इस प्रकर के अर्थं का बोधक इस वाक्य का शाब्द्-वोध दिखाता है- 
अग्निरोबरह्योमेन स्वग भावयेत्‌ इति । 

इस संदर्भ में ज्ञातज्य यह है कि--अग्निदोघरं जुहुयात्‌ स्वगेकामः' इस 
वाक्य मे “जुह्यात्‌? पद के आख्यात ने आर्थभावना ( भावयेत्‌ ) का भरतिपादन 
क्रिया । उसकी खाध्य साधन इतिकर्तव्यता की आकांक्षा होने पर स्वर्ग! साध्य के 
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हौत्रं जहुयास्स्वंगं कामः इति बिधिरप्रापरं प्रयोजनवद्धोमं विधत्तेअग्नि- 
होत्र होमेन स्वगं भावयेदिति । 

यत्र तु कभ प्रकारान्तरेण प्राप तत्र तदुदेशेन गुणमात्रश्विधानम्‌ | ` 
यथा दध्ना जुहुयात्‌ इत्यत्र होमस्य “अग्निहोत्रं जुहुखात्‌ः इत्यनेन 
पराप्तस्बाद्धोमोदृशेन दधिमात्रविधानम्‌- दध्ना होमं भावयेदिति । 





रूप अन्वित हुआ--श्वगं भवयेत्‌! वना 1 मीमांसकां का नियम हे कि अग्राप् 
( अज्ञात ) अर्थ के विधान स्थर मे तत्तत्‌ धात्वर्थं का ही करणत्वेन अन्वय होता है 
होमेन स्वर्गं भावयेत्‌ हआ । अग्निहोत्र-पद कमं (दोम) का नाम नाम 
ओर नामी का अभेदान्वय शाख संमत है । अतः अग्निहोत्र नामक्त होम से स्वगं 
का संपादन करर इस प्रकार बोध होता हे। 


एक ओर विषय ज्ञातव्य दै किं अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगेकामः' यद्‌ वाक्य 
अग्निहोत्र" होम का उत्पत्ति वाक्य नहीं हे । उत्पत्ति वाक्य “अग्निहोत्रं जुहोतिः 
हे। यह ही वाक्य अज्ञात ओर प्रयोजनवान्‌ अर्थ-दोम का विधान करता हुआ 
उत्पत्ति वाक्य कहटता हे, किन्तु इस वाक्य मँ प्रयोजन-फल आस्नात नहीं दे 
विधि का विषय अप्राप्र ( अज्ञात) होता हुआ फटवान्‌ भी होना चाहिए । किसी 
को शंकादहो सकती दे कि अज्ञात तो यह दहै किन्तु फड्वान्‌ नदींदे। इस शंका 
का "विग्वजिन्न्याय' से फट की कल्पना करते हए समाधान करने का प्रयास उठाना 
पड़गा। अतः ग्रन्थकार ने अधिकार वाक्य जो फर संबन्ध वोधक है “अग्निहोन्नं 
जुहयास्स्वर्मकामः' का उत्पत्ति वाक्य के रूप से निदेश क्रिया हे । अधिकार वाक्य 
मे भी फट संवद्ध धात्वर्थं का ही विधान माना जाता है क्योकि फट स्वगं आदि 
विधेय नदीं होता दै इसलिए किं बह रागतः प्राप्रे । 

गुणविधि 

उत्पत्ति विधि का स्वरूप समराकर संप्रति गुणविधि' का स्वरूप वतरते है- 
धत्रतु इत्यादि से। जँ कर्म-घाव्वर्थं की प्राप्ति प्रमाणान्तर-बाक्यान्तर से हो 
जाती हो वहं उस क्म को उदुदेश्य कर गुण मात्र का विधान होता है । इस विधि 
को गुण विधि कहते द । उदाहरण हे-यथा "दघ्ना जुहोतिः । अग्निहोत्र प्रकारण में 
यह वाक्य ह । “अग्निहो जुहोति" से अज्ञात कर्म होम की भरा्धिदो चुकी हे। 
पुनः "दघ्ना जुहोतिः वाक्य उस होम का विधान नहीं कर सकताहे, होम के अंशम 


१ त्रं विधत्ते । 
गण शब्द से उपश्चजंन का ग्रहण करना चादिए । उपसजन द्रव्य. आरण्य आदि 
गुण-क्रिया-जाति-संख्या-लिद्ध आदि होते है। इन खब का “गुणः पद.से शास्रमें 
ष्यवहार है! | 
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विशिष्टविधिनिरूपणम्‌ 

यत्र॒तूभयमप्रापं तत्र॒ विशिष्टं विधत्त । तदुक्तम्‌-- २।न चेदन्येन 
शिष्टाः इति। शिष्टा उपदिष्टा इत्यथः। यथा “सोमेन यजेत' इत्यत्र 
सोमयागयोरघ्रापततस्वात्सोमविष्टयाग विधानम्‌ 'सोमवता यागनेष्ट भावयेत्‌ 
इति । न चोभय विधाने वाक्यभेदः, वि शिष्टस्येकत्वात्‌ । 





अज्ञातता नहीं है । अतः ष्टोम का अनुवाद कर उसके उद श्य से अपेक्षित दधि गुण 
का यह वाक्य विधान करता है । इसरिए यदह गुण विधि है । इस स्थटमें शाब्द 
बोध प्रदशित करते है- दध्ना होमं भावयेत्‌ "दध्ना जुदोतिः इस चाय में शुदोति' 
को छोटल्कार समना चाहिए । यद भी आख्यात ने भावना का प्रतिपादन क्रिया 
है-“भावयेत्‌ः। साध्याकांक्षा होने पर धात्वर्थं होमं अन्वित होता, क्योंकि वहं 
प्रात है- होमं भावयेत्‌ हआ । करणाकाक्षा होने पर ¶दृध्नाः चृतीया से करणत्व 
अवगत हो जने से द्धि उस्र आकांक्षा का पूरक है--द्घ्ना दोसं भावयेत्‌? । 

इस स्थर मे यह ज्ञातव्य है कि "दध्ना जुहोतिः यह्‌ वाक्य दोम विधायक 
नहीं है अग्नि्टोत्र वाक्यसे होम प्राप्तहै। द्धि द्रव्यक्रा भी यद्‌ वाक्य नहीं 
विधान कर सकेगा, क्योंकि कम की द्रन्याकांक्षा होने पर छोकतः कोड न कोड द्रव्य 
प्रप्र होगा ही तो द्रव्य दधि की भी अप्राप्त विषयता नहीं 1 तव यह्‌ वाक्य 
किंस अप्राप्र विषय का विधायक होगा। इस प्रश्न के समाधान सें यह कदा जाता 
हे कि “सर्वे द्रन्यविधयो नियमविधयःः न्यायसे अप्राप्तद्रव्य का विधाननदहोन 
पर भी पाक्षिक अप्राप्त अंश का पूरक होता हुआ नियम विधि होतादे। आगे इस 
का विवेचन भ्रन्थकार स्वयं करेगा । 

विशिष्टविधि 

विधि का तीसरा भी एक प्रकार है, उसका निरूपण करते ह-- यच तूभयं 
इत्यादि से। जिस स्थर में द्रव्य ओर क्म के प्रापक अङ्ग-अटग प्रमाण नहीं है 
वहाँ द्रव्य विशिष्ट कर्मका विधान होता है यह विशिष्ट विधि कहटाती ह । विशिष्ट 
विधान मे प्रमाण दै-न चेदन्येन शिष्टाः यह जैमिनि सूत्र का भागदहे। समग्र 
सूत्र है-^तद्रणास्तु विधीयेरन्‌ अविभागाद्धिधानाथं न चेद्न्येन शिष्टा? । सूत्र का 
अर्थ दै- जहो अर्ग-अख्ग प्रमाणो द्वारा गुण ओर कमं उपदिष्ट न हां वहाँ पर 
तद्गुणाः सच गुणाश्च तद्गुणाः कमं ओर गुण को विशिष्ट विधान किया जाता है, 
क्योकि विधि विषय के अर्थ-गुण ओर कमम मे विभाग अङ्ग अग प्राप्त नदीं है । 
इस सूत्र का विचार प्रथमाध्याय चतुथं पद्‌ के आग्नेयाधिकरण मे किया गया है । 
उदाहरण दै--“सोमेन यजेतः। सोम शब्द्‌ छतावाचक दै, यज धातु का अर्थं याग 





१ जै, सु. १. ४. ६ ॥ 


वाकतोषिणीसदितः २३ 


मस्वर्थलश्चणनिरूपणम्‌ 
विशिष्टविधौ च मत्वथंलक्षणा । सोमपदेन मत्वर्थो रक्ष्यते- 
सोमवतति । न हि मत्वथेलक्षणां विना सोमस्याऽन्वयः सम्भवति । 
यदि तावत्सोमयागयोरेकरूप्येण भावनायां करणत्वेनेबाऽन्वयः-“सोमेन 


हे, (तः विधायक प्रस्य हे। यदं खता ओर क्म का प्रापक “अग्निहोच्रं जुदोतिः 
दघ्ना जुहोति" के समान अख्ग-अख्ग वाक्य नहीं दै। द्रव्य ओर कर्म॑ दोनों 
अप्राघ्न दं। अतः विशिष्ट विधान स्वीकार करते कोन किससे विशिष्ट दोगा 
क्या याग से विशिष्रसोस होगा ? अथवा सोमसे विशिष्ट यागदहोगा! क्यासोम 
विशोष्य ओर याग विशेषण १ अथवा याग विदोष्य ओर सोम विदोषण ? सोम 
यागार्थ-याग के लिएदहोतादहै, यागका वह साधनदहे, अतः सोम दही विदोषणदहे 
तद्विशिष्ट याग दे, इस अर्थको शब्द्‌ वोधकेरूपमे प्रदशित करते है-सोमवता 
यागेनें भावयेच्‌ । सोमविशिष्ट याग के द्वारा इष्ट फर का संपादन करना चाहिए 
सोम ओंर यागदोनोंका विधि विषय होने पर वाक्य मेद अथौत्‌ भिन्न बाक्यकी 
शंका नहीं करनी चाहिए क्योकि विशिषटविधि में विरोषण का विधान आर्थिक हे । 
अतः वाक्य सेद्‌ दोष प्राप्त नहीं द्योगा। 





ऋः" क "1 त तः कको । चः `ते वतक अः कः त 





विशि विधि सं मत्वथेरुश्चणा 

किन्तु विशिष्ट विधि स्थल मे वेशिख्य बोधन के निमित्त मतुवर्थं मे लक्षणा 

होती है ! इसटिए मत्वर्थ मे छक्षणा माननी पडती है कि सोम ओर धात्वर्थ याग दोनों 

कारकै । कारकोांकाक्ियाके साथ दही अन्वय दोता है, कारका का गुणानाञ्च 

परार्थस्वात्‌" न्याय से अन्वय आपसे नहीं दोतादहै। जेसा धास्वर्थं याग रूपी 

कारक्र मावनारूयी क्रिया के साथ अन्विचदहोतादहे वेसासोम भो क।रक उसी के 

साथ अन्वित दहोगा। दोनों कारक प्रथक्‌ प्रथक्‌ अन्वित होने पर विधि को आब्त्ति 

होकर चाच्त्य मेद्‌ प्राप्रदहोगा। अतःसोम पद्‌ की सोमवान्‌ पदार्थंमे लक्षणा कर 

यागके साथ असेद्‌ मान कर भावना में अन्वय होता है-सोमवान्‌ याग से फट 

संपादन करे यह वोध होतादहे। मत्वर्थलक्षणा के बिना सोम का अन्वय 
संभव नदीं । 

सामनाधिकरण्य से अन्वय सम्भव नहीं 

मववर्थ छक्नणा के विना अन्वय दो प्रकार से सम्भव है-सामानाधिकरण्य 

ओौर वैयधिकरण्य से सामानाधिकरण्य माने भावना मे धात्वर्थं याग का जिस 

रूप से अन्वयदहो उसी रूप से सोम का भी अन्वय करना--“सोमेन यागेन इष्टं 

भावयेत्‌" इति। वैयधिकरण्य माने याग करण होने पर सोम साध्य होना, याग 

साध्य होने पर सोम साधन हदोना--धयोगेन सोमं भावयेत्‌ः, सोमेन यागं भावयेत्‌? 

इति। इन दोनों पक्षो में प्रथम पक्ष की शंका करता है-यदि तावत्‌ इत्यादि से। 

देकरूप्येण का अर्थं है सामानाधिकरण्य । एक ही साधनत्वरूप जिनका वे एकरूपे 
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यागेनेष्ट भावयेत्‌" इति, तत उभयविधाने वाक्यभेदः, सोमस्य यागवत्फ- 
लभावनाकरणच्वेन प्राधान्यापातशथ, यागा्थत्वादुपपत्तिश्च, ध्ये द्रव्या- 
सुपपत्तिशच, प्रत्ययवाच्यफ़लमावनायाः समानपदोपात्तन यागेन करणा- 
काह्कानिष्त्तत्वेन सिन्नपदोपात्तस्य सोमस्य करणत्येनाऽन्ययानुपपत्तिथ 


स्यात्‌ । 


एकरूपयोभौषः एेकरूप्यम्‌ , तेन । इसी को करणत्वेन स॒ कहते हे । अन्वय का 
आकार है-सखोमेन यागेनेष्टं भावयेत्‌। समाधान दै-तत उभय विधाने 
वाक्यमेदः। भावना में जिसको करणत्वेन अन्वय होता दै बह अवश्य विधेय 
होगा। सोम ओर याग का करणत्वेन अन्वय होने से दोनों विघेय हृष । विधि- 
प्रत्यय एक दहै । एक से एक का ही विधान सम्भव दहै, दूसरे का जिधान प्रत्यय की 
आघ्रत्ति से हो सकता है । न केवखा प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि प्रस्ययः' न्यायसे 
प्रकृति प्रत्यय दोनों की आवृत्ति होगी-“यजेत' ध्यज्ञेतः। एक यजति से यागका 
विधान, दूसरे से सोम का विधान, इस प्रकार वाक्यभेद्‌ दोष होगा । 


यद्यपि अप्राप्र स्थल मेँ घास्वथं एवं उपपदार्थं सोम आदि विशिष्ट भावना का 
विधान सम्भव है । अतः वाक्य सेद्‌ न होगा, तथापि दोषान्तर प्रदशित करते है- 
सोमस्य आदि से। दोनोंको विधान माननेसे यागजेखा प्रधानदहै वैसा सोम 
का भी प्राधान्य मानना पड़गा, अस्तु, माना जाय क्या दोषै? यागके रिष 
अथौत्‌ याग निष्पत्ति के छिए सोम दोगा नदीं, अस्तु नहो कदने से याग का द्रव्य 
मिलेगा नर्ही,-याग की विधि द्रव्य के विना अनुपपन्न होने से द्रव्य का आन्तेप कर 
लिया जा सक्ता है तो सामानाधिकरण्य से सोम ओर याग का भावना मँ अन्वय हो, 
इस पक्ष का अन्तिम दोष है-प्रत्ययवाच्य इत्यादि । फ स्वगं आदि भाव्य- 
साध्य हैः जिसका, एेसी जो प्रव्ययवाच्या भावना, उसमे उसी का करणत्वेन अन्वय 
नियम है जो अपने समान पद्‌ ( यजेत ) से प्रतिपादित अ्थंदहे। 'यजेतः मेत 
का समान पद यज्ञेत पद, उससे प्रतिपादित-अभिहित यागी दै उसीका 
करणत्वेन फटभाव्यक भावना मँ अन्वय उचित है। फठभावना-आर्थीभावना की 
कृरण आकांक्षा यदि समान पद के द्वारा अभिहित धाव्वर्थ-यागसे दी शान्त दहो 
जाती है तो भिन्न सोम पद से अभिहित सोम का करणत्वेन अन्वय उचित नदीं ह । 
अतः सोमेन यागेन भावयेत्‌ यह समानाधिकरण पक्ष ठीक नहीं हे । 


` दूखरा वैयाधिकरण्य पक्ष स्वीकार कर सोम का विना मत्वर्थलक्षणा से अन्वय 
कहने भें दो प्रकार होते है--१ धयागेन सोमं भावयेत्‌, २ सोमेन यागं भावयेत्‌ । 


याग करण होने पर सोम साध्य होगा, ओर सोमकरण होने पर याग साध्य होगा । 


क 




















१ यागीयद्रव्यत्वानुपपत्ति्च । | 
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यदि च वैयधिकरण्येनान्वयः, तत्र न तावत्‌ यागेन सोमम्‌” इत्यन्वयः, 
खमानपदापात्तत्वालप्रत्ययवाच्यफलभावनायां? करणत्वेनाचितस्य यागस्य 
सोमकमंकमावनान्वयाचुपपत्तेः, यागस्य सोभार्थस्वापाताच । न चेष्टापत्तिः, 
दष्टद्रयापत्तेः । न हि यागस्य सोमाथत्वं दृष्टद्वारेण सम्भवति, बोदिष्ववधा- 
तेनेव यागेन सोमे कस्यचिद्‌ दृष्टस्याजननात्‌ । अतस्तेन तावत्सोमे 
रिञ्चिदद्ं जननीयम्‌ , प्रोक्षणेनेव व्रीहिषु । 


इनमे प्रथम पश्च की आखोचना करता है-तत्र न तावद्‌ थागेन सोमम्‌। “यागेन 

सोमं भावयेत्‌, का अर्थं होता दहै किं-यागका अनुष्ठान कर तद्द्वारा सोमख्ताको 

प्रप्र कररे। इस पश्च मे पटा दोष यह्‌ है कि- उत्पत्ति वाक्य स्थर मे आख्यात 

त से अभिहित भावनाका करण धात्वर्थं ही होता है क्योंकि समानपद्‌ श्रुति से 

धात्वर्थं दी संनिहितदै। बह भी करण उस भावना मे जिसमे फर भाव्य-साभ्य 

हो। इस नियम का उद्टंवन कर सोम भाव्यदहै जिख भावना म उसका करण 

धात्वर्थं याग को माना जाता हे, यह्‌ दोष है। दूसरा दोष दै -यागानुष्ठान, 

फट प्राप्िके छ्एिन होकर सोम प्राप्निके किए दहोगा। यागाचुष्ठान सोमख्ता 

प्राप्तिके लिए हो, क्या आपत्तिदहे? न्रीहीन्‌ प्रोक्षति मभ जैसा प्रोक्षण ब्रीहि 

संपादन के लिए किया जाता वेसा सोम पभ्राप्तिके छिए यागानुष्ठान दहो क्या नुकसान 

हेः १ प्रत्युत “सिद्धं साध्यायोपदिश्यतेः न्याय से साध्य फर के छिए सिद्ध सोमद्रन्य 
ही उपयुक्त है ! अतः फर भावना का करण सोम ही उचित है तो “इतरत्तदर्थम्‌' 
न्याय से इतरत्‌-याग तदर्थ-सोमाथं बनेगा इस शंका के उत्तर में कहते है- 

्यदण्रद्रयापत्तेः। सोमव्राप्ति के निमित्त याग के अनुष्ठान से दो अदृष्ट-अपूर्व 
मानने पड़ने, यह दोष दै । यागानुष्ठान सोमप्राप्ति के निमित्त हो तो जैसा श्रीदीन्‌ 
अवहन्ति" मे अवहनन ( क्रूटना ) के अवुष्ठान से तुषविमोक भूसा अङ्ग होना दृष्ट 
फट प्राप होता है उस प्रकार याग से सोमख्ता मँ दष्ट फल नदी हे, किन्तु "ब्रीहीन्‌ 
्रोक्षति' भें प्रोक्षण (जल चिडकना ) से ब्रीहियां मे अदृष्ट माना जातादहै उसी 
प्करार याग से सोम में एक अदृष्ट मानना पड़गा । 


इसी प्रकार सोमप्राप्ति के निमित्त यागदहो तो फल्भावना का सोमकरण 
होगा । क्योकरि सोम के निमित्त अयुष्ठित याग उसका संस्कारक है । जैसा प्रोक्षण 


या यान ~र यद्धाङ्धलसः 





१ प्रत्ययवाच्यभावनाकरणत्वेन । 

२ मोमांसक बट्ट माननेमें दोष नहीं समते हुं । अदृष्ट माने विनाइनका कायं 
नहीं चेगा, तथापि दष्ट फक संभव होने पर गद का स्वीकार नहीं करते है। जहां 
अदृ ष्वीकार मनिवायं है वहां पर एक दृ से कायं संपन्न होता हो तो भनेक्‌ मृष्ट 
नहीं मानते है । 
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तथा यागस्य सोमा्थत्वे एलमावनायां सोमस्य करणत्वेनान्वयें 
वक्तव्यः । मावनाक्रणत्वञ्च भावनाभाव्यनिवंतकतवेनेत्युक्तम्‌ । न च 
म = + 0 ५ च्य, ^ ० (न ^~ (4 क क = 
सोमोऽद््टमन्तरेण फलं जनयितुं समथः, श्रदेजंहोति' इति वाक्यविदहितोमेन 
भ ¢ (~ (~ {^ 
तस्य भस्मीभावात्‌ । अतोऽदृष्टद्रयापातान्न यागस्य सोमाथत्वपिति न "यागेन 
सोमं भावयेत्‌" इत्यन्वयस्सम्भवति । करणत्वेनोपस्थितस्य सोमस्य साध्य- 
त्वेनान्वयानुपपत्तेश । 
रथ सोमेन यागं मावयेत्‌' इत्यन्वयः ; तत्र यद्यपि सोमस्य दःरसत्वेन 
५५५ /-4 (५, © = 9 (~ 
यागाथलाद्यागनिव्र्तिदृ्टमेव प्रयोजन लभ्यत इति नाऽद्ष्टदरपापत्तिः; नापि 
करणत्वेनोपस्थितस्य सासस्य साध्यत्वान्वयाुपपत्तिः ; द्ःरणत्वेनेवान्ययात्‌, 
ब्रीहि का संस्कार मानाजतादहे वेसायाग सोमका संस्कारकदे। संस्छत सोम 
का उपयोग, फट सम्पादनमं होगा तो भावना का वह्‌ करण वनेगा। यह्‌ कषा 
जा चुका है किं भावना का करण उत्पादक रूप नहीं किन्तु भावना के माव्य-साध्य 
का निर्वर्तकं रूप है! अर्थात्‌ भावना का भाव्य स्वगं का सम्पादन करता हभ 
सोम भावनाका करण दहै। सोम स्वगे का सम्पादन दृष्ट विधया कर नदीं सकेगा, 
अदृष्ट विधया ही सोम स्वगं प्रापक होगा, क्योकि यागके द्वारा सम्पादित सोमसे 
स्वगं की प्रा्तिके छ्िएयाग करनादहोगा सोमसे याग करनेका ताये दहे कि 
विधान के अनुसार सोमख्ता का अभिषव ( रस निकाखना ) कर उस रस का अग्नि 
मे प्रत्तेप रूप होम का अनुष्ठान होगा। यह्‌ ही होम श्रहेजदोति' १ से विहित दे। 
इस होम से सोम भस्मदहो जाने पर वह अच्ष्रके विनास्वगं सम्पादक कंसे वन 
सकता है । अतः दूसरा अचष्ट को स्वीकार करनादहोगा। इस प्रकारदौ अष्ट 
हो जने का कारण सोमके ल्यि याग का अनुष्ठान उचित नदींदहे। इसीलिए 
ध्यागेन सोमं भावयेत्‌? यह पक्ष॒टीक नहीं । किव सोमेन यजेत वाक्य मे सोम 
शब्द्‌ तृतीयान्त है । ठृतीया करणत्ववाचिनी है । उसको साध्य के रूप से “सोमम्‌' 
अन्वय अनुचित है। इतने दोष 'यागेन सोमम्‌ पक्ष में होते द । 


दूसरा पक्ष है “सोमेन यागम्‌? सोम करण है ओर याग साध्य है । इस पक्ष 
मनँ यागेन सोमम्‌" पक्ष के जितने दोषर्ह वे ररगेगे नदीं, क्यःकि सोम क। करणत्वेन 
अन्वय मानने पर वह दृष्ट विधया याग संपादक बनता है । अथोतत्‌ सोम द्रव्य द्वारा 
याग की पूर्तिंदहोती है। देवता का उदेश्य कर द्रव्यत्याग ही तो याग ह । द्रव्यत्याग 
भ्रव्यक्ष ही है। अतः दो अदृष्ट की कल्पना नहीं हौगी ओर दृतीयन्त (सोमेनः पद्‌ 
को “सोम' द्वितीयान्त की कल्पना भी नदीं है, किन्तु इस पक्ष मे एक दोष है, उसको 








१ अश के आकार वले वित्ते भर परिमाणके कृष्टुमय पत्रको म्रहुकटते ह । 


धाङतोषिणीसदितः २७. 


तंथाऽप्यप्राप्ततवाद्धावनाकरणस्वेनान्वितस्य यागस्य साध्यत्वेनान्वयाुपप- 
्तिस्तदबस्थेव । 
( भावनायां यागस्य सम्बन्धमात्रनिरूपणं, तत्खण्डक्व ) 

नलु यजेतेत्यत्र यागस्य न करणत्वेन नापि साध्यत्वेनोपस्थितिः, 
तद्राचक्वृतीयाद्यमावात्‌, किन्तु भावनायां यागसम्बन्धसात्रं प्रतीयते । यागस्यं 
च भवनारम्बन्धः करणशत्वेन साध्यत्वेन च सम्भवति । तत्र करणत्वांशमा- 
दाय एरसस्वन्धः साध्यस्वांश॒मादाय गुशसम्बन्धशथ् स्यात्‌, इति चैत्‌-मेवप्‌ । 
यद्यपि "भावनायां खाग्घ्य सम्बन्धमात्रं प्रतीयते तथाऽपि करणव्वेनोप- 
स्थितिदशायां न साध्यत्वेनापस्थितिः रसम्मवति, पिरोधात्‌ ` (विरुद्धभरिक- 


कः = आ चो चः चतन द त कोः ऋत ऋक त 





परदशित करते द-तथाप्यप्राप्तत्वात्‌ आदि से। पूवे कहा जा चुका है कि प्रमाणा- 
न्तर से अग्राप्च पदाथ के विघानस्थल में अथोत्‌ उत्पत्ति विधि में भावना का धास्वरथं 
ही करणदहोतादहे। इस नियम का उल्छेवन कर धास्वर्थको साध्यके रूपसे 
अन्वय करना "सोमेन यागम्‌ उचित नदीं । अतः वेयधिकरण्य पक्ष सर्वथा 
अनुचित द । 

प्रकारान्तर का अवलम्बन कर पूरवेपक्षी की शंका दे- नयु यजेतेत्यत्र आदि 
से। सोमेन यजञेतः वाक्य के ध्यजेत' पद्‌ में याग ओर भावना का संबन्ध मान्न 
प्रतोत होता हे । यज्ञ धातृत्तर दृतीया या द्वितीया का श्रवण नहीं है। यह्‌ तिङन्त 
पद्‌ दे, तिङन्त पद्‌ मे सुव विभक्तया नहीं ख्गती ह । अतः याग का करणत्व या 
साध्यत्व प्रतीत नहीं होतादै। संबन्ध मान्न से अवगत होता हे कि बह संबन्ध 
करणत्व भी हो सक्रता है या साध्यत्व भी। जव याग करण होगा "यागेन तब फल 
के साथ, जब याग साध्य होगा--धयागम्‌' तव सोम के साथ संबन्ध होगा-्यागेन 
फटटं भावयेत्‌" 'सोमेन यागं भावयेत्‌ । इस प्रकार अन्वय होने से मत्वर्थ रक्षणा 
की आवश्यकता नदीं है । इस शंका का समाधान मेवम्‌ आदि से किया जाता है । 
यद्यपि भावना ओर याग का एक पद्‌ श्रतिः से संबन्ध सामान्य अवगत है किन्तु 
जिस समय करण रूप से याग अवगत है उस समय साध्यरूप याग नहीं हो सकता 
हे। कर्योक्छि करणत्व ओर साध्यत्व का परस्पर विरोधदहै। विरोध की संगति 
दै- प्रयोजन होने से स्वगं आदि फर प्रधानदहे1 प्रधोन वह कहटातादहैे जो 
पुरुषछ्ति का उदेश्य है । उदेश्य का व्यवहार वहं होता है जह प्राप्त का अनुवाद 
होता हो । एवच्च फर मे प्राधान्य उदेश्यत्व अनुबाद्यत्व ये तीन धमं र्हेगे। फठ ` 
का याग साधन है, अतः परार्थं होने से याग गुण हे । फडसाधन याग अप्राघ्र होने 





१ मादनाय। २ सम्बन्धद्वयविरोधात्‌ | 
३ -एतच््चि ह्वान्तगंतो भागः ग- पृस्तके नास्ति । 
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दवयापत्तेश्च । ) तदवद्यं “यागेन स्वगं भावयेत्‌" इति करणतवेनान्वये सति 
पश्चात्‌ सोमेन यागं भावयेत्‌" इति साध्यत्वेनान्वयो वक्तव्यः | ततश्च वाक्य- 
भेदः । न च प्रत्ययाभिहितमावनास्वरूपे यागस्वरूपमात्रमन्वेतीति वक्तुं 
युक्तम्‌ , कारकाणामेव क्रियान्वयात्‌ । तत्सिद्धं सोमस्य न सापानाधि करण्येन 
वैयधिकरण्येन वान्धयः सम्भवतीति । 
( सोमस्येतिकतव्यतास्वेनाऽन्वयनिरूपणम्‌ , तत्खण्डनञ्च ) 

नचु-यजेतेत्यत्र प्रत्ययाभिहितभावनायाः करणकाङ्च्तायां यथा यागः 

करणत्वेनान्वेति तथेतिकतंग्यताकाङ्चायां सोमस्येतिकतग्यतात्येन भावना- 


से विधेय है । विधेय विध्यधीन हे, अतः उपादेय हे । इस प्रकार याग में गुणत्व 
विधेयत्व उपदेयत्व ध्म रहते है । प्राधान्य ओर गुणत्व, उदेश्यत्व ओर विधेयत्व, 
अनुबाद्यत्व ओर उपादेयत्व इनका परस्पर विरोध है । इसी प्रकार “सोमेन यजञेतः 
मे भावना ओर यागका संबन्ध मात्र से ८ यागेन फटं भावयेत्‌ “खोमेन यागं 
भावयेत्‌" ) याग मे प्राधान्य गुणत्व आदि विरोध होगा! ओर विरुद्धत्रिकद्रयकी 
जो कहा जा चुका हे आपत्ति भी होगी । एक ही अधिकरण याग सं प्राधान्यरुणत्व 
आदिं विरोध होगा 1 याग म प्राधान्य गुणत्व, उद्‌ श्यत्व-विघेयत्व, अनुवाद्य स्व-उपा- 
देयत्व रूपी विरुद्ध त्रिकद्वय प्राप्त होगा । इस लिए विभिन्न समयमे याग का साधनत 
रूप से अन्वय कहना होगा तो वाक्य भेद "यागेन फट भावयेत्‌ः सोमेन यागं भाव- 
येत्‌ दोष दहै । याग के साधनत्व या साध्यत का नामलेनेसेद्ी यदह विरोधदहै। 
उसके प्रहण किये विना दही भावना में यागस्वरूप का अन्वय कटने पर क्या दोष ! 
इस शंका को अयुवाद्‌ करके खण्डन करते है न च इत्यादि से । कारकाणामेव क्रिया 
न्वयात्‌ यह समाधान दहे । भावना क्रियादहै। क्रियामें जो भी अन्वित होता 
हे वह साक्षात्‌ या परस्परा से कारक वनकर ही अन्वित दहो सकत। हे । यागका 
स्वरूपेण अन्वय मानने पर उसमे क्रिया-निर्वर्तकत्व रूप कारकत्व न रहने से 
अन्वय असंभव है। सामानाधिकरण्य ओर वैयधिकरण्य पक्ष को निरसन कर 
उपसंहार करते ह- तत्सिद्धं आदि'। अतः “सोमेन यजञे्त' मे मस्वर्थलक्षणा मने 
विना भ्रकारान्तर से सोम का अन्वय असंभव हे। 


सोम का इतिकतंन्यतान्वयपश्च ओर उसका खण्डनं 
“सोमेन यजतः में सोम का भावना मे साधनत्व या साध्यत्व से अन्वय न 
हो भावना के तीन आकांक्चाओं मँ तीसरी इतिकर्तव्यता का पूरक रूपसे सोम का 
अन्वय पूर्वपश्च का उत्थान करते है नञ यज्ञेतेत्य्च आदि से । “सोमेन यजेत में 
आख्यात वाच्य भावना की दूसरी साधनाकाह्ा का पूरक याग हे, साध्याकांक्षा का 
पूरक स्वगं आदिं तीसरी इतिक्ंञ्यताकां्षा का पूरक होकर सोम भावना में अन्वित 


1 २९ 
यामेवान्वयोऽस्तु, "कृतं मत्वर्थलक्षणयेति चेत्‌-न, सोमेनेति ठतीयया कर- 
णत्ववाचिन्या सामस्येतिकतव्यतालानमिधानात्‌ । तत्र यदीतिकतंव्यतासं 


सक्षणयोच्येत, ततो वरं सोमपद्‌ एव प्रकृतिभूते मखथलक्तणा । “गुणे 
वन्याय्यकस्पने'ति न्यायात्‌ । 





हो, मत्वर्थे लक्षणा का प्रसंगहोगा न दींइस शंका का खंडन च्चेन्न" से किया 

जातादे। खंडनकादेतु दहै फि सोमेन पद्‌ तृतीयान्तद्ै। करणार्थे तृतोया 

विदित ह । ईतिकतंव्यता रूप अर्थं मे द्ृतीया का विधान नहीं है तो इति 

कतव्यताके रूपसं सोमका अन्वय नहींकरियाजा सकतीादहै। यदि तृतीयाका 

इतिकतंन्यता के अथंसें लक्षणा मानक्रर अन्वय माना जायतो. तद्पेक्षासरे सोम 

प्रातिपदिक में मत्र्थलक्षणा ही उचित होगा, क्योकि गुणे स्वन्याय्य कल्पना" न्याय 

दै । गुण-उपसजन मे अन्याय्य-लक्षुणा गोणी आदि जघन्य ब्ृत्तियों से प्राप अर्थकी 

कल्पना । अथात्‌ छक्षणा आदि बृत्तियों से अर्थं की कल्पना आवश्यक हो तो बह 
यख्य में खयू न कर उपसजेनमें खागू करना चाहिए । यह न्याय नवमाध्याय 
तृतीय पाद्‌ के पाशाधिक्रणसे सिद्धदहे। वह्यका सन्दर्भ इस प्रकारका है- 
उ्योतिष्टोम याग के अंग-अग्नीपोमीय पशु याग मे पञ्युपाश-गे मे वंधी ह रस्सी 
छुडने का दो संत्र पठित हू--'अदितिः पाशं प्रमुमोक्तुः यह एकवचनान्त ( पाशं ) 
मन्त्र हे, दूसरा “अदितिः पाशान्‌ प्रयुमोक्तु, बहुवचनान्त ( पाशान्‌) मन्त्र हे । 
अग्नीपोभीमय पञ्यु याग मे एक पशु होने के निमित्त एकवचनान्त मन्त के विनियोग 
मे कोद बाधा नदीं दहं । वहुबचनान्त मन्त्र पर विवार दै--क्या बहुवचनान्त मन्त 
को वहूुपशु वाले विक्त याग मेँ लेजाना है ? अथवा वहुवचन को लक्षणा से एक 
वचन मान कर प्रकृत याग दही मे उसका भी निवेश मानना! पूर्वपक्षी कामत 
हे-- जव कि एकवचनान्त मन्त्र का पाठ है, उसके रहते हुए बहूचन को एकत्व में 
लक्षणा मानकर इस यागम ही रखना उचित नदीं है । अतः बहु पञ्युबाल्ञे याग में 
इस मन्त का उत्कषं (ले जाना) ही उवितदै। सिद्धान्ती का मत है-दुवंख 
वष्वन के निमित्त प्रवर प्रातिपदिक का उत्कषं न्याय सङ्गत नदीं है किन्तु दुवे 
वहुवचन को ही एकत्व मे लक्षणा मानकर प्रकृत याग ही मे उस मन्त्र का विनियोग 
न्यायसंगत है । एकवचनान्त मन्त्र के रहते हुए बहुबचनान्त मन्त्र का यहोँ क्या 
उपयोग दै ? प्रश्न होने पर दोनों मन्त्रों का विकल्प मान कर समाधान किया 
जातादहे। प्रातिपदिक का प्राधान्य एवं वचन का उपसजंनत्व “सत्त्वप्रधानानि 
नामानि" इस यास्क स्मृति से सिद्ध हे । यह्‌ स्यति प्रातिपदिक का प्राधान्य व्यवस्थापक 
हे। इस पाशाधिकरण न्यायसे सोमेनः में प्रधान ठृतीया को इतिकर्तेभ्यता में 
लक्षणा अनुचित दहै क्योकि दृतीया प्रधान है। उसकी अपेक्षा सोमभ्रातिपदिक 
गुण-उपस्ज॑न है । अतः उपसजन मं ही ठक्षणा-अन्याय्य कल्पना संगत हे । 
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अथ ^धवेदो वा प्रायदशंनात्‌" इत्यधिकरणोक्तासञ्ञातविरोधित्वन्याये 


प्रातिपादिक ओर प्रत्यय में प्रावल्य दोवेल्य का ॒श्रक्ृतिप्रत्ययो सहाथ व्रतः तयोस्तु 
प्रत्ययः प्राधान्येन यह्‌ महाभाष्य वचन प्रमाण है । इसका अर्थं है-- प्रकृति ओर 

मस्यय मिलकर अर्थ के प्रतिपादक है उनमें भ्रत्यय-प्रत्यायार्थं प्रधान देः अथोत्‌ 

यह स्यति प्रत्ययार्थं का प्राधान्यावगमक है । अतः प्रत्ययार्थं करणत्व को इतिकतंग्यता 
लक्षणा अनुचित ह, प्रातिपदिक सोम दी में मत्वथं छक्षणा मानना चाहिए । 


यहो एक शंका होती दहै किं यास्कस्मृति प्रातिपदिक का प्राधान्य बोधन 
करती हे, व्याकरण स्मृति प्रत्यय का प्राधान्य बोधन करती हे । विरुद्ध अर्थंके बोधक 
इन दोनों की संगति क्रिस प्रकार होगी ? शंका का समाधान हे-यास्कवचन प्रत्ययार्थं 
छिग ओर वचन की अपेक्षा प्रातिपदिक प्राधान्य का अवगमक हे, एवं व्याकरण 
प्रातिपदिक लिङ्ग ओर वचन की अपेक्षा कारक प्रधान्यका अवगमकटे। इस 
प्रकार दोनो स्मृतियों की संगति हो जाती दे। 
गुणे स्वन्य्राय्यकल्पनाः न्याय को काटने के किए दृसरे न्याय को उपस्थित 
करा कर पूर्वपक्षी प्रत्ययार्थं ही को इतिकरतव्यता में छक्षणा मानना उचित सिद्ध करना 
चाहता दे-अथ वेदोवा इत्यादि से। वेदो वा प्रायदशंनात्‌" यह्‌ तीसरे अध्याय 
तीसरे पाद्‌ के भ्रथमाधिक्रण का सिद्धान्त सूत्र है। इस न्यायका संक्षेप स्वरूप 
यह है कि--श्रजापत्िरकामयत प्रजायेयेति, स तपोऽतप्यत । तस्मात्तेपानात्‌ त्रयो देवा 
अजायन्त-अग्निः वायुरादित्यः । ते तपोऽतप्यन्त । तेभ्यस्तेपानेभ्यः जयो वेदा अजा- 
यन्त अग्नेः ऋग्वेदः, वायोयजुर्वेदः आदिव्यात्छामवेद्‌ः । तस्मा्यक्किश्चिदचा क्रियते 
तदुच्चैः, यद्यजुषा तदपां, यत्साम्ना तदुच्चः" ब्रह्माजी ने इच्छाकी- म सष 
करू । इस निमित्त उन्होने तपस्या की, तप के फलीभूत तीन देवताएं अग्नि, वायु, 
आदित्य उत्पन्न हए 1 उनके तप॒ करने पर अग्निसे . ऋभ्वेद्‌ वायु से ययुर्वेद्‌, 
आदिव्य से सामवेद प्रगट हृए । इसरिए क्रतुओं मे ऋकछुसे जो ऊ किये जाते 
वे उच्चैस्स्वर से, जो यजु से किये जति हैँ वे उपांशु स्वरसे, ओरजो सामसे 
किये जाते द वे उच्चेस्स्वर से करना चाहिए । इस सन्द्भे के उपक्रम ( आरम्भ ) 
म (यो वेदा अजायन्त“ इस अंश में वेद्‌' शब्द्‌ का उल्लेख है । उपसंहार ( अन्त ) 
में “ऋ चाः यजुषा “साम्नाः ऋग्‌ आदि शब्द्‌ उल्छिखित हँ । संशय होता है किं 
क्या उपक्रम में विद्यमान वेद्‌" शब्द्‌ के अनुसार उपसंहार में विद्यमान “ऋ क्‌' अ।दि 
शब्दों का ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेद्‌ अर्थं माना जाना चाहिए ? अथवा उप- 
संहार गत ऋक्‌ आदि शब्दां के अनुसार उपक्रमगत "वेद्‌" शब्द का ऋगादि अथं 
माना जाना बादिए? संशय का यह्‌ निष्के है कि उपक्रम सन्द्भे अर्थवाद है, 
उपसंहार गत उच्चैः ऋचा क्रियते “उपांशु यजुषा क्रियते, “उच्चः साम्ना क्रियतेः ये 
वाक्य विधायक दहै ओर ये “उच्चेस्त्वः आदि गुणां को विधान करते! ये गुण 
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नाऽन्त्ये प्रत्यय एव लक्षणेति चेत्‌, तथाऽपि सोमस्येतिकरतन्यतासेनाऽन्व- 





क्यावेदोंके धर्म ह अथवा ऋक्‌ आदि मन्त्रके धर्मद? इसप्रकार सन्देह का 
परिणामदहै कि यदि उच्चेस्त्व आदि चवेदोंके धर्म है तोउस वेदके कर्मों 
उच्चंस्त्व' “उपांशु, गुण समाविष्ट होंगे । यदि ऋग्‌ आदि के ध्म होगेतो किसी 
भीवेद्‌के कमहं वँ ऋः मन्त्र का उच्चारण उच्चैः यज्ुका उपांशु साम का 
उच्चैः होगा । पूर्वपक्षी का कथन है--उपक्रम अर्थवाद रूप है, उपसंहार विधिरूप 
है । विधि को अपेक्षा अर्थवाद्‌ दुवंछ हे । अतः दुवे अ्थंवाद्‌ के वेद्‌ शब्द्‌ को 
लक्षणा से ऋगादि परक मानकर उच्चेस्स्वादि धर्म का विधान दहे । सिद्धान्ती का 
कथन दहे किं यद्यपि अर्थवाद्‌ विधि की अपेक्षा दुबे दहे किन्तु वह्‌ उपक्रममें दहे, 
अतएव वह्‌ असंजात विरोधी होता दै-अथीत्‌ प्रथम परित होने के कारण वह्‌ 
वितधी से रदित दै। उपसंहार गत ऋगादि विरोधी से सहितदहै। इसद्शटिसे 
विरोधी से सहित दवं ओर उससे रहित प्रवर होता है । किच्च “उपक्रमानुसारेण 
उपसंहारः कतंञ्यः) उपक्रम के अनुसार उपसंहार करना चाहिए म्याय से दुवंर होते 
हुए भी अथवाद्‌ भ्रव वन जातादह्‌। इसलिए उपक्रमगत वेद्‌ शब्द्‌ के अनुसार 
उपसंहार गत ऋग्‌ आदि शब्दां का वेद्‌" मे लक्षणा मानकर ऋग्वेद से जो किया 
जाता है वह्‌ उच्चः इस प्रकार माननादी उचितदहै। इस न्यायसे (सोमेन में 
उपक्रम में "सोम" प्रातिपदिक ओर उपसंहार मे वृतीया विभक्ति है तो उपक्रम गत 
सोमः प्रातिपदिक प्रवर होने से वर्ह मत्वर्थलक्षणा उचित नीं किन्तु तृतीया 
उपसंहार-अन्त मे श्रत हे, अतः उसी की इतिकतैव्यता में लक्षणा उचित है । अतः 
सिद्ध हआ कि उपक्रमोपसंहौर न्याय से “गुणे सवन्याय्यकल्पनाः न्य्राय को खण्डन कर 
भावनामें सोम को इतिकर्तव्यता के रूप से दी अन्वय उचित है । 


इस प्रकार के पूर्वपक्ष का समाधान प्रद्शित करते ह-तथापि सोमस्य 
इत्यादि से । “भक्षितेऽपि छ्घ्युने न रोगशान्तिः न्यायसे प्रतिपदिकार्थ से प्रत्ययार्थं 
प्रधान होते हए भी उपसंहार में विद्यमान होने के कारण दुवंर मानकर इतिकर्तव्यता 
गे लक्षणा स्वीकार करने पर भीरोगकी शान्तिनहां होती द क्योंकि सिद्ध वस्तु 
सोम का इतिकर्तञ्यता रूप बनना असम्भव दहे, सर्वत्र क्रिया ही इतिकतेव्यता बन 
सक्रती है । "इतिकर्तव्यता, शब्द्‌ का अर्थ पूर्वं छिखा जा चुका है-कर्तव्यक्रियारूपी 





१ चेत्‌ न, 

२ यहां यह ज्ञातव्य है कि वेदः शब्द व्यापक अथं का वाचक दै, ऋक्‌ यजु साम शब्द 
व्याप्य मन्त्रों के वाचक हँ ऋडः मन्त्र यजु मन्व समि मन्त्र एेषा व्यव्रहारदै। वेदः 
शब्द मन्त्र ओर ब्राह्मण समुदय का वाचकदटै। अतएव यह्‌ व्यापक अथं का वाचक 
ओर ऋक्‌ आदि शब्द एकदेश मन्त का वाचक दै। क्रतुबों के अनुष्ठान समयमे 

मन्व ही बीके जाति, ब्राह्मण भाग क्रतु के बाहर कतव्य पदार्थो को बोधित कर्‌ 
उरिताथं हो जते हं । 
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यानुपपत्तेः । सिद्धस्य वस्तुन इतिकतव्यतात्वाभावात्‌, क्रियाया एवेतिकर्त- 
व्यतातवात्‌, द्रभ्यस्य केव्लमङ्गत्वात्‌ । अत एवेतिकतंग्यतात्वाभावात्‌ द्रव्यस्य 
प्रकरणादग्रहणम्‌' । यथाऽऽदुः-- 
नाऽवान्तरक्रियायोगादते वाक्योपकल्पितात्‌ । 
गुणद्रव्ये कथंभावेगरहणन्ति प्रद्रताः क्रियाः ॥ इति 1 
तदेतदग्रे वदयामः | 
किच्छ “सोमेन यजेते'ति हि यागस्योंत्पत्तिवाक्य नाधिकारवाक्यम्‌ | 
“ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत' इत्यस्याधिकारवाक्यत्थात्‌ । उत्पत्तिवाक्ये , 
च॒ नेतिकतत्यताकाङ्घा, इष्ट विशेषाकाघ्वाक्रल्षितत्वेनेतिकर्तज्यताकाह्नाया 
विस्यष्टमनुत्थानात्‌ । तत्सिद्धं सोमस्य नेतिकतंघ्यतात्वेन भावनायामन्वयः | 
तस्माद्िशिष्टविधावन्वयाचुपपस्याऽवश्यं मत्व्थलक्तणा वाच्येति । 


पदार्थं का प्रकार-विडेष कन्तेव्य ही होगा, सिद्ध वस्तु सोम नहीं हो सकेगा । मानव 
का विशेष मानवदही होगा, जानवर नहीं होगा इस न्यायसे धयागसेमं फटका 
सम्पादन किंस प्रकार करू" इति आकांक्षा का पूरक याग गत विदोष द्यी होगा । जो सोम 
यागके अगरहैँ। अंगमाच्र इतिकर्तव्यताके रूप में अन्वित नदींहोते दहं, किन्तु 
उनमें क्रिया रूपी अङ्ग ही उस प्रकार होने में सामथ्यं रखते । इसी छिए अङ्गाङ्कि 
भाव सममने के छ्ए माने गये भ्रमाणों श्रति लिङ्ग वाक्य प्रकरण आदियां में प्रकरण 
प्रमाण द्र्य का ग्रहण नहीं करतादहै। क्रियारूपीदहोनेसे दही वह्‌ प्रमाण अङ्खत्व 
का बोधक होतादहे। इस विषयमे भद्रपाद्‌ बवातिंककार का प्रमाण प्रस्तुत करते 
है- नवान्तर इत्यादि वाक्य से। अवान्तर व्यापार की कल्पना किये विना प्रकृत 
क्रियार्यै-भावना्प गुण ओर द्रव्य को इतिकर्तव्यताकाक्षा पूरक रूप से अहण नदीं 
करते है । यह आगे प्रकरण निरूपण समय में विशद किय। जायगा । 
भावना की इतिकर्तव्यताकांक्षा उत्पत्ति विधिम विशेष रूप से नदीं होती हे । 
वह आश्रक्षा यागके साथ फट संबन्ध करने पर किंस प्रकार यह फर इस याग 
चे भ्राप्ठ करना चाहिए होती है । उत्पत्ति वाक्य में फट विशेष का संवन्ध न होने 
सते इतिकर्वव्यताकांक्षा उत्थित नदीं होती है । सोमेन यजेत यह्‌ तो उत्पत्ति वाक्य 
है, अधिकार वाक्य-फलसंबन्ध बोधक वाक्य _“ोतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत' हे । 
अत; उत्पत्ति वाक्य मे विदोषाकांक्षा न होने से सोम का अन्वय तद्रूप से युक्त नदीं 
है। इसका निरूपण किंञ्चः आदि म्रन्थ से किया गया है । प्रकत विषय का 
उपसंहार किया जाता है-तस्मात्‌। इतने विचार से सिद्ध हभ है कि विशिष्ट 
विधि सें श्यत्वर्थलक्षणा के विना बिधि का कायें संपन्न नहीं होगा । 


१ अग्रहः 
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नन्वेवमपि “शोमेन यजेतेत्यत्र न बिशिष्टव्रिधानम्‌ , गौरवात, मलर्थल- 


क्षणा पाता; फ तु "दन्ना जुह्योति" इतिवद्‌ पुणमात्रविधानमस्तु, विधिश- 
क्तेगुणे सङ्करात्‌ । यथ[ऽ5 


०, 


> ` सवत्राऽऽख्यातसम्बद्रं श्रयमाणे पदान्तरे । 
 बिधिशक्त्युषसङ् कान्तेः स्याद्वातोरजुबादता ॥ इति । 8५ 


गुणविधिषर्वपश्च ओर समाधान 


अव तक्र सोमेन यजञेतः इस वाक्य को उत्पत्ति विधि मानकर पूर्वपक् हआ 
ओर उसका समाधान किया गया 1 इस वास्य को गुण विधि मानकर पूवेपक्षु 
प्रस्तुत करते ह- नन्वेवमपि इत्यादि से। इस विधि को विशिष्ट विधि मानने से 
गोर? एवं मत्वर्थलक्षणा दोष होते है । यदि गुणविधि माना जाय तो उन दोषों से 
मुक्ति मिल जाती है जेसाकि दध्ना जुहोतिः मेँ गुण-दधिमाच्र का विधान मानकर 
मव्वर्थलक्णा सखे सक्त होते दँ, वैसा "सोमेन बाक्यमे सोम मात्र का विधान मानने 
से अन्वय की अनुपपत्ति न होकर सोमेन यागं भावयेत्‌ वोध हो जाता ह, सस्वर्थ 
लक्षणा की प्रापि न होगी । 'सोमेन यजेत जैसा सोम श्रत दै वेसा यागभीश्रतदे 
तो विधि का व्यापार सोम माच्रमे कैसा? इसके उत्तर म विधिशक्तगेणे 
सङ्क्रमात्‌ कदा गया है । इस विषय सें प्रमाण देते है- यथाहुः । 

वार्तिक का अर्थं हे-- य्ह "आख्यात शब्द्‌ आख्यातान्त पद्‌ परक हे । 
आख्यात अन्त में है जिसका वह्‌ आख्यान्त पद्‌ है। दघ्ना जुहोतिः 
आख्यातान्त पद्‌ "जुदोति, दै। उससे संबद्ध पदान्तर दध्ना" पद्‌ हे। एसा 
पदान्तर श्रयमाण होने पर उसमे विधिशक्ति-विधान करने की शक्ति संक्रान्त होने से 
धातु अनुवादक दो जाता इस प्रमाण से “सोमेन यजञेतः में भी विधिशक्ति 
सोम मे संक्रान्त होकर यज धातु अनुवादक हो जायेगा तो “सोमेन यागं भावयेत्‌ 
बोध होगा इससे मस्वर्थलक्षणा का अवसर नदीं है । पूर्वपक्षो "सोमेन' वाक्य को 
गुण विधि मानते हृए धातु के अनुबाद्कता मे वार्तिक प्रणाण को भ्रस्तुत कर मत्वर्थ 
लक्षणा से मुक्ति दिखाये हें । 


इस सन्द मे पराप एक शंका का अनुवाद्‌ कर पू्ैपक्षी निराकरण करता है 





९ लक्षणादोषाच्च | 

२ विचि कार्गौरव इस प्रकार प्रा्ठदहोतादै कि विशि विधिके पक्षम सोम विशिष्ट 
पदाथं मे विधिका व्यापार मानना ओौर विदोषण सोम का विधान आर्थिक मानना 
एवं सोम गौर याग का वंशिष्ट्य-विशेष्य विशेषणभाव अनुपपन्न होने से मत्वथं- 
लक्षणा मानना । गुण विधि पक्षम विधि का व्यापार केव दधिमात्रमें होता है। 
यह विशिष्ट विधि की अपेक्षा लाघव हे । 
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न च यागस्याप्राप्तत्वान तदुद्देशेन सोमषिधानमिति काच्यम्‌ | 
ज्योतिशोमेन स्वगं क्रामो यजेत! इत्यनेन यागस्य प्राप्तत्वात्‌ । न चास्या. 
ऽधिकारविधित्वेन नोद्यत्तिविधिस्वमिति वाच्यम्‌ । “उद्धिदा यजेत पशुकामः" 
इतिवदेकस्यवोभयविंधित्योपपत्तः। एवं च "सोमेन यजेतेत्यत्र न स्वर्थं 
लक्षणा । यदि त्र विशिष्टविधानं स्यात्‌ तदाऽन्वयादुपपस्या सतयर्थलक्षणा 
स्यात्‌ । “ज्योतिशोमेन स्वरगंकामो यजेत" इत्यत्र त यागविधाने क्वचिन्न 
मल्रथंलक्तणा । न ताबदेतस्मिन्‌ वाक्ये । उ्योतिष्ोमनेन यागेन स्रं 


न च यागस्य आदि से। गुण विधि स्थम निश्चवयदही मलत्वथ॑लक्षृणा नदीं होगी 
किन्तु भ्रमाणान्तर से कर्म-याग आदियों की प्रापि होने पर उसको अवाद्‌ कर गुण- 
मात्र का विधान संभव है। यदौ उस प्रकार कर्मका प्रापक कोड वक्यनहींदे तो 
इस का गुणविधित्व कैसे सिद्ध होगा १ इति बाच्यम्‌ः इति न च वाच्यम्‌ । याग 
प्रापक वाक्यान्तर का निर्देश करता दै ज्योतिष्रोमेन इव्यादि। “ज्योतिष्टोमेन 
स्वगेकामो यजेत' वाक्य कम की उत्पत्ति विधि है। इससे प्राप्त याग को उदेश्य कर 
सोमः द्रव्य का विधान करतादहै। सिद्धान्ती की शंका हेकि उ्योतिष्टोम वाक्य 
अधिकार' वाक्य है, याग के फर के संवन्ध ब्रोधक वाक्य को अधिकार विधि कहते 
है। सिद्धान्ती का तासये है किं अ्योतिष्टोम वाक्य को उत्पत्ति विधि मानने से इस 
को अधिकार विधि भी माननादहोगातो एक वाक्यमेंदो विधियां को मानना गोरव 
होगा । पृेपक्षी उत्तर देता है कि- आपने कं वाक्यों मे उत्पत्ति विधि ओर 
अधिकार विधि दोनों माना हैः जैसा फि “उद्धिदा यजेत पञ्चकामः' "सौय चरु नि्वेपेद्‌ 
बरह्मवचंसकामः' आदि । उस प्रकार ज्योतिष्टोम वाक्य दोनोंका वोधकदहो। इस 
से यह खाभ दहै कि सोमवाक्यमे विशिष्ट विधान ओर मत्वथंलक्षणा नहीं माननी 
पड़गी क्योंकि ज्योतिष्टोम वाक्य कर्म की उत्पत्ति एवं स्वगं फर संबन्ध “उयोतिष्टोमेन 
यागोन स्वगं भावयेत्‌? बोधन करते हए मत्वथंलक्षुणा के विना विधान कायं सम्पन्न हो 
जाता है । यँ “उयोतिष्टोम' शब्द्‌ "सोमः के समान द्रव्य वाचक नदीं हेः किन्तु याग 
कानामद्ै। नाम ओर नामी का सामानाधिकरण्य-अथोत्‌ याग का जिसरूपसे 
अन्वय है ( करणत्वेन ) उसी रूप से “योतिष्टोमः का भी अन्वय दहै। सोमवाक्य 
मँ भी मत्वर्थलक्षणा नहीं है-याग का अनुबाद होने से सोम करण के रूप अन्वित- 
सोमेन यागम्‌? हो सकता है । अतः सिद्ध हुभ। है कि उयोतिष्टोम वाक्य उत्पत्ति 
विधि हैः भर सोमवाक्य गुणविधि है । मस्वथंलक्षणा का कदी भी अवसर नदीं है । 


सिद्धान्त पश्च की ओर से शंका है कि सोमेन यजञेत' को गुण विधि स्वीकार 
करने पर भी मस्वर्थलक्षणा दोषसे मुक्ति नदहींदहै। रोग शमन के रिए अभक््य 
शन का भक्षण किया ओर रोग से सक्ति नदीं इई है? न्याय से ( भक्षितेऽपि खशुने 
न रोगशान्तिः) विशिष्ट बिधि के भय से सोमवाक्य को गुण विधि मानादैतोभी 
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भावयेदिति, सोमानाधिकरण्येनैव "नामपदस्यन्वयात्‌ । नापि ^सोमेन 
यजते'त्यत्र, यागोदेशेन सोमवरिधानात्‌-पोमेन यागं मावयेदिति । 


नु श्रनुत्रादेऽप्यस्ति मत्वथंलक्षणा । अतएवो क्तम्‌- 
(विधाने वादुबादे वा यागः करणमिष्यते । 
तटसमीपे तृतीयान्तस्तद्वाचित्वं न युञ्चति |) इति । 
( गुणविघो मस्र्थटश्चणाभावनिरूपणम्‌ ) 

तश्च परिशिष्टविधादिव शुणव्रिधावप्यस्त्येव्र सत्वथंलक्षणेति स्चेन्तैवम्‌ । 
गुणान्वयानुपपरस्या दि समस्वथलकणाऽङ्कीक्रियते। यदा तु भावनायां 
धास्थंस्य करणत्वेनाऽन्वयः तदाऽन्वयालुषपस्या साङ्गीकतेव्या । गुणविधौ 
च न धालथंस्य करशस्वेनाऽन्वयः, मानाभावात्‌ । न हि (दध्ना जुहोती,- 


मत्वर्थलक्षणा से सुचि न हीं । गुण विधि में मी मत्वर्थ लक्षणा क्यों होग। ! क्या इस 
म प्रमाणे प्रश्न करने पर वातिक कारका प्रमाण प्रस्तुत करते द-अत- 
एवोक्तम्‌ । (विधाने वा वर्तकः का अर्थं है- चाहे य।ग-धात्वर्थं का बिधान-विधि 
विषय हदो, चाहे उसका अनुबाद्‌ हो, याग-धास्वर्थं भावना का करण होगा 1 धात्वर्थं के 
समीप जो वतीया विभक्ति युक्त पद्‌ है वह्‌ अपने करणवाचित्व को छोड्गा नह । 
परकृत सोमवाक्य में पृेपक्षी धास्वर्थं को अनुवाद्‌ मान कर सोम को करण मानता 
हे । पूर्वाक्तं वार्तिक के प्रमाण से अञ्चुवाद्‌ होते हए भी याग~-धासवर्थं भावना का 
कृरण दोगा, उसके समीप मं विद्यमान दृतीयान्त 'सोमेन' पद्‌ अपने करण वाचित्व 
को मुक्त नदीं करेगा । अथीत्‌ उसका भी करणत्वेन अन्वय करना दे तो अन्वया- 
लुपपच्ि से मत्वर्थलक्षणा होगी दी । 


इस शंका का खण्डन पूर्वपक्षी करता है मैवम्‌ आदि से । मत्वर्थलक्षणा होने 
मे निमित्त भावना में अन्वय या तात्पयें की अनुपपत्तिदै। भावनामें सोम गुणके 
अन्वय मे अनुपपत्ति कोड हो तो ठक्षणा होगी । जव कि भावना मे धत्व्थं का करण 
के रूप में अन्वय होता है तव गुण करण नहीं बन सकता है । अत एव लक्षणा कर 
के उसका अन्वय होता हेः । गुणविधि स्थर मे धात्वर्थं प्रमाणान्तर से प्राप्त क्म का 
अनुवादक दहै, अनुवाद्‌ होने से ऽसकाकरण के रूप से अन्वय करने मं कोई प्रमाण 
नदीं हे । दघ्ना जुहोति" मे धात्वर्थं अग्निहोत्र वाक्यसे प्राप्त होम का अनुवादक 
हे, क्योकि शजुदहोति' मँ वतीया नदीं है । यदि वृतीया होती तो उका करणत्व बन 
सकता है । तिडन्त होने से सुब्‌ विभक्ति की शजाइश नदीं है । भावना भँ धात्वर्थं 
करण या कमे वनता तो है, किन्तु कल्पना कर अन्वय करना पड़ता है । यदि “दध्ना 
जुहोति में इ धात्वथं का करणत्व कल्पना करके अन्वय माना जाय तो उचित नदीं हे । 





१ ज्यीतिष्टोमपदस्य २ चेद्‌, न, | 
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त्यत्र होमस्य करणत्वं श्रयते, तद्वाचक तीयाययभावात्‌ । कट्प्यत इतिं चेन्न; 
गुणस्य तत्र विधित्सितत्वेन साध्याकाङ्ज्तायां साध्यत्रकस्पनाया एवोचित- 
त्वात्‌ दध्ना होमं भावयेदिति । न चाऽयमस्ति नियमो भावनायां धाल्वथंस्य 
करणत्वेनेवाऽन्वयो न प्रकारान्तरेणेति; पष्टायपूर्वपक्षायत्थानापत्तः । पष्टाचे 
कल्पना आकांक्षा से भ्ररित होती है । यदि धात्वर्थं विघेयदो तो करण की आकांक्षा 
होगी, उसको पूति के किए करण की कल्पना करना उचित है । इस वाक्य सें द्धिः 
विधेय है । विधेय का करणत्वेन अन्वय नियत है । द्धि करण हो जने पर भावना 
साध्य-क्मं कोदही आकांक्षा करतीदहै। इस लिट होम की साध्यत्य कल्पना दी 
उचित है-'दध्ना दोमं भावयेत्‌! दी वोध होगा, न कि 'दधिमता होमेन भावयेत्‌ 
यह जेमिनि का कीं नियम नहीं है कि सव स्थलों में भावना का धाल्वर्थं ही करण 
होगा । अर्थात्‌ धात्वर्थं सर्वत्र भावना में करणत्वेन ही अन्वित होता दै। यदि 
एसा नियम रहता तो षष्ठ अध्याय के प्रथम अधिकरण कार पूर्वपक्ष उत्थित होगा 
नहीं । इसका विवरण करते हं-षष्ठाये हि इव्यादि से। दछठे अध्याय के प्रथम 
अधिकरण का विषय वाक्य ध्यजेत स्वर्गकामः है । इस वाक्यमें सदेहदहे कितः 
प्रत्यय से अभिहित आर्थी भावना ( जिसका स्वरूप आगे विवेचन करिया जायेगा ) 
मे भनग्य-साध्य की आकांक्षा होने पर क्या धास्थं याग का अन्वय दहै! अथवा 
स्वगं का ? पूर्वपक्षी घात्वर्थं हीको साध्यके रूपमे अन्वय चाहतादहे क्योंकि 

धात्वथं ही “यजेतः इस समान पद्‌ से उपस्थित हे, स्वगं तो भिन्न पद्‌ से बोधितदहे 
उसकी अपेक्षा सन्निहित धात्वर्थं पड़ता है । अतः धात्वर्थं ही साध्य दे। स्वर्ग- 
सुखसाधन सरक्चन्दन आदि द्रव्य का लक्षक दहै। इसदिए स्वर्गेण यागं भावयेत्‌ 
सक्चन्दन आदि द्रव्य से याग करना चाहिए वोध होता है। यँ का सिद्धान्ती 
कहता है किं “यागः यद्यपि समान पद्‌ से बोधित होने से संनिदित है तथापि वह्‌ 
अपुरुषार्थ-पुरूष के द्वारा अभिरषणीय न होने से याग का साध्य के रूप से अन्वय 
उचित नहीं है, किन्तु पुरुषां से अभिलषित स्वगं का ही साध्यत्व ओर याग उसका 

साधन है । 

इस सन्दभं में ज्ञातव्य है कि सभी विधिवाक्यं से विहित याग होम आदि 
यद्यपि पुरुषार्थं हीद्। पुरुष जैसे फर की कामना करता है उसो भ्रकार फट 
साधन की भी कामना करता हे, फट साधन के अवटवन के विना फर प्राप्ति असंभव 
है अतः साधन को कामना भी आवश्यक दह। पुरुष के यत्न से साध्य दह याग, 





१ स्थात्र 
२ मीमांसा शाख्रमे नियम दै कि वारह भव्यायोंमे जिस किसी अधिकरण के सिदढान्त 


को भन्य किषघी अधिकरण के पूर्वंपक्षी तथा सिद्धान्ती को मननादहीदहोगा। पूवपक्षी 
यह्‌ नहीं कह सक्ता है कि मै उस सिद्धान्त को मनूगा नहीं| 


धाङ्तोषिणोसदहितः ३७ 
हि “यजेत सगकाम” इत्यादौ?प्रत्ययवाच्यायां वक्ष्यमाणा्थंभावनायां समान- 
` पदश्रुल्या याग्य माव्यत्वमाशङ्याऽपुरुषाथेत्वेन परिहृतम्‌ । यदि च धाल- 
थस्य करणत्वेन भावनायामन्वयः तदा भान्यतशङ्क्व नोदेतीति व्यथं 
वष्टा्यसयिकरसमापदयेव । 

किं चः वाजपेयाधिक्रणे तन्त्रपतम्बन्ध आशङ्क्य परिहृतः । धात्वर्थस्य 
कृरणत्वेनैवाऽन्वये तन्व्र घस्चन्धशङ्कव न स्यात्‌ । तन्त्रसस्बन्धशङ्ापरिहासै च 
तत्र व्याख्यातो ¦ 





ऋः ` त्क ऋः क कः ची किः ऋक जक = "ऋक = छ 
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याग साधित्त हो जने पर स्वगं सिद्ध हो जाता दै, स्वगं सिद्धि के छिए अङ्ग यत्न 
की आवश्यकता नरी पड़ती है, तथापि पुरूष के द्वारा समारब्ध यटन का उदेश्य याग 
नहीं; बह छश साध्य हो जाने से पुरुषार्थं नदीं वनता है । खागके अनु्रुख पुरुष 
का यत्न ही भावना, उसका भाव्य स्वगं ही है । वेतनमोगी पाचक पाकानुक्रूख्यत्न- 
वान होकर वेतन को ही उदश्य सममता है, उसी प्रकार स्वगं के उद्‌ श्य से प्रवृत्त 
पुरुष, साधन यार से यत्नवान होकर स्वर्गं को ही उदे श्य मानता हे । 

यह निष्कषे हुआ दै कि यदि धात्वर्थं का भावना सं अन्वय करणत्व संबन्ध से 
ही नियत रहता तो स्वगकामाधिकरण का पूर्वपक्षी उसका साध्यत्व शंका दी नदीं 
करता । इसलिए यदह नियम नहीं हे कि धात्वर्थ सर्वत्र साधनदहीदै। पएेसादहोतो 
पष्ठ का आद्यं अधिकरण व्यर्थंहो जायेगा षष्ठके आद्य अधिकरण की व्यर्थता 
तव हो सक्ती द जव यह्‌ अधिकरण धात्वर्थं के करणत्व का निराकरण के निमित्त 
मरवृत्त हो । यह्‌ अधिकरण स्वगं आदि फट का साध्यत्व सिद्ध करने के निमित्त प्रवृत्त 
हे। इतने से दी यह अधिकरण चरितार्थे. तो वेयथ्यैकी वात क्योंहो ? इस 
दिए अधिकरणान्तर का विसेध प्रदर्शित करता है किच्च आदि । = 

प्रथमाध्याय के चौथे पाद्‌ के आवै वाज्ञपेयाधिक्छरण सम “वाजपेयेन स्वाराज्य 
कामो यजतः वाक्य मँ विचार प्रस्तुत किया दहै किं आख्यात से अभिहित भावना 
मे धात्वर्थं याग का तन्त्र संवन्ध--शयागेन, यागम्‌" की शंका कर यारा साधन होने पर 
स्वराञ्य फ, साध्य होने पर वाजपेय गुण का अन्वय सिद्ध हो जाता है तो वाजपेय 
शब्द कमेनाम नदीं होगा। इस पूर्वपक्ष का परिहार विरुद्ध त्रिकद्धयापत्ति 
( जो पूर्वं दिखाये जा चुके दँ ) दोष के आपादन से किया गया द । यदि धात्वथं ¦ 








१ प्रत्ययवाच्यवक्ष्यमाणाथेभावनायां। ~+ २१४ 

२ पूवं निरूपित हो डका दै-- विधेयत्व, उपादेयत्व, गुणत्व ये तीन याग के विधान पक्ष 
मे होगे भौर साव्यत्व उदूदेश्यत्व प्राधान्य ये तीन याग के उदूदेश्यत्व पक्ष में होगे । एक 
दी याग करण बनने का समय साष्य बन नहीं सकेगा । कार भेद से करणत्व साध्यत्व 
बनने से वाक्यभेद होगा 1 
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किंच धाखथस्य न करणत्वेनेवाऽन्वयः 'गुणकौमाधिक्ररणे आश्रयत्वैनं 
धात्वथांन्वयस्योक्तत्वात्‌ । तथाहि-“द्नेन्द्रियकामस्य जुहयादित्यत्र न 
तावद्धोमो विधीयते, तस्य वचनान्तरेण विहितत्वात्‌ । नापरं होमस्य फल- 
सम्बन्धः, गुणपदानथंक्यापत्तः। नापि ्गुणसम्बन्धः फलपदानर्थंकया- 
पत्तेः । रनाऽप्युभयपतस्बन्धं विधत्ते। प्रापे कर्थण्यनेकविधाने वाक्य- 
मेदापत्तेः । यद्‌ाहुः-- 

-श्राप्ते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते शुगः | 
अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहयोऽप्ये्धयल्लतः |¦ इति ६२ 


का करणत्व से ही अन्वय का नियम रहता तो वाजपेयायिकरण मे तन्त्रसंवन्ध की 
शंका उत्थित नदीं होती । 
इस प्रकार दो अधिकरणं का विरोध प्रद्शित कर तीसरे अधिकरण का 

विरोध प्रदशित करते है-किच्व धात्वर्थस्य इत्यादि। द्वितीयाध्याय दृसरे पाद्‌ का 

ग्यारह अधिकरण हे गुणकामाधिकारण। इसको इन्द्रियकासाधिकरणः भी कहते 

हं इस अधिकरण मे धा्वर्थ, भावना में (आश्रयत्व संवन्ध से अन्वित होता 

है, यह सिद्ध किया गया है । इसकी विवेचना तथाहि से की जाती दै) अग्नि 

होत्र प्रकरण मे (अग्निहोत्रं जुहोतिः होम का विधान कर अग्निदोचरं जुह्यात्‌ स्व 
कामः" से विहित होम का स्वगं फट वताकर, दध्ना जुहोतिः "पयसा जुहोति! वाक्यों 
से विकल्पित द्रव्य का विधान करिया । तदनन्तर बह यह वाक्य भी 'दन्नेन्द्रिय 
कामस्य जुहुयात्‌ः आम्नात है । यदि यजमान स्वगं से अतिरिक्त “इन्द्रियः ८ शारी- 
रकि बक) की कामना करतादहोतो वह द्धिसे अग्निहोत्र कर अथंदहै! इस 
वाक्यसे होम का विधान नदीं ह्यो सकता, क्योंकि वह अग्निहोत्र वाक्य से विहित 
है । अग्निहोत्र वाक्य से प्राप्त होम का यह फसंवन्ध~इन्द्रिय फर संवन्ध भी नहीं 
कर सकता; क्योकि दध्ना पद्‌ व्यथेदहोगणा। होमके साथ गुणका (द्धि) भी 
विधान नदीं कर सकता “इन्द्रियकामस्य' पद्‌ का वेयथ्यं हो जयेगा। होम के साथ 
गुण ओर फ दोनों का संबन्ध विधान नहीं कर सकता, क्योकि एक विधि के द्वारा 
दो पदार्थो के विधान भाननेसे बाक्य भेद दोषद्े। इससे वार्तिक का प्रमाण 
भ्रस्वुत करते प्राप्ते कर्मणि । वार्तिक के अथं को जानने से पूर्व ज्ञातव्य है कि विधि 
वाक्यों से प्रधानतः भावना की* विधि मानी जाती हे । वह सव से प्रधान दै । उसी 
मे सभी कारको का अन्वय है । अप्राप्त होने पर अनेक कारक विशिष्ट भावना का 








१ २. २. १९१. २ गणसम्बन्धं विधत्ते | २ नाऽप्युमयसम्बन्धः, 
% भावमेव हि वाक्याथं : सवंत्राख्यातवत्तया । 
अनेकगुणजात्यादि कारकार्थानुरल्जिता ॥ तन्त्रवातिक धर° ४४५ 


बाङतोपिणीसदहितः ३९ 
यत्र च कसंपदवत्‌ गुणेत्युपलक्तणम्‌ । एको देशेनानेकविधाने वाक्य- 
भेदात्‌ । अतएव ग्रहेकत्वाधिकरणे “रहं संमा्ठी "त्यत्र ग्रहोद्‌ शेन 'एकस्व- 
० ¢ = ^ ग्रहे ( 
समागयोविधाने वाक्यभेदात्‌ ग्रहेकत्वमविवक्तितमित्युक्तम्‌ । 





विधान एक विधि द्वारा हो सकता है । अथौत्‌ एक ही विधिग्यापार से अनेक कारक 
विशिष्ट एक भावना के विधान से वाक्यसेद्‌-विधि की आावृत्तिरूप नदीं होता है। 
विशिष्ट भावना के विधान से विदोषण जितने दे द्रव्य-गुण-जाति-याग-होम-दान आदि 
वे अथीद्‌ विदित हो जाते ह । भावना मात्र की प्राप्ति होने पर अनेक कारकां का इस 
किए विघान नहीं द कि आपसमेवे विशिष्ट नहीं हो सकते, अतएव अरग अलग 
विधि व्यापार गने पर्‌ वाक्य सेद्‌ होगा। वार्तिक का यह अर्थं हुआ कि कमणि 
प्रातः भावना की प्राप्रि वाक्यान्तर से होने पर “अनेको गुणः द्रव्यगुण जात्यादि 
का (न विधातुं शक्यते विधान नहीं किया जा सकता। यदि वह अप्राप्रहे तो 
'एक्यत्नतः' एक ही विधिनग्यापार से अनेकों का मी विधान दहो सकता है । 
इख वात्तिक से विद्यमान विोषता का निर्देश करता है अत्र च कर्मपद्वत्‌ः 
इस कारिका सँ कसं" पद्‌ जैसा प्राप्त माच्रका उपलक्षक है वसा शगुणः पद्‌ विधेय 
मात्रका उपलक्षक दै। कमे" पद्‌ का शक्यां याग दान होम एवं भावना । 
प्राप्त साच्रका उपलक्षक न मानने पर निर्दिष्रयाग दान आदि प्राप्न होने पर अनेक 
विधान से वाक्य भद्‌ एवं तदातिरिक्त प्राप्त होने पर अनेको के विधान से वाक्य मेद्‌ 
नहीं होगा यह अर्थं भासमान होगा । यह ठीक नदीं । निर्दिष्ट यागदान आदि से 
अतिरिक्त ्राप्ठ होने पर भी वाक्यभेद होता हे इसी का दृष्टान्त दिया जाता हे अत पव 
हेकत्वाखिच्छरणे आदि । ठृतीयाध्याय प्रथम पाद्‌ का सातवोँ अविकरण अरहेकत्वाधि 
कृरणदहे। इस अधिकरण का विषय वाक्य श्रं संमार्टिदहे। वित्तेभर के 
खल के आकार के काष्ठमय पात्र को ग्रह्‌ कते दँ! श्रहेजेदोति' वाक्यसे 
दोमका उदेश्य कर अरहोंका विधानदै। उन ग्रहों का संमागै-धस्त्रके खंडसे 
पोना विहित दै यहोँम्रदोंकी प्राप्ति श्रहेजदोति' से दो जातीदै। प्राप्त 
ग्रहों को उदेश्य कर ग्रहं समष्टिं वाक्य संमागं का विधान करतादहै। इस वाक्य 
मे “रहं से जेसा प्रहपदार्थं भासमान दहै वेसे “एकत्व संख्या भी भासमान हे | 
उदेश्य कोटि मे जैसा ग्रह हे वसी "एकत्व" संख्या भी है । विघेय संमा तो एक 
ही हे। किन्तु श्रह ओर एकत्व दोना को उदे श्य कर एक संमाग के विधान से भी 
वाक्यभेद होगा । उदश्य का अर्थ हः विघेयान्वयी । अथौत्‌ विधेय का अन्वय 
जिसमें हो वह उदेश्य है । भ्रत्युद्‌ श्यं विधेयपरिसमा्तिः न्याय से एक विधि 
प्रत्यय, विधेय का उद्‌ श्य के साथ अख्ग-अरूग संबन्ध करेगा तो आवृत्ति प्रयुक्त 
वाक्यभेद दुबीर है । इसङिए श्र" मे भासमान एकत्व की विवक्षा नदीं की जाती 
है । अथौत्‌ एकत्व संख्या को अविवक्षित कर॒ अहमान्र का उदश्य कर संमागं का 





१३. १, ७ २ एकत्वसम्मागंविधौ, 


० मीमांसान्यायप्रकाशः 


९रेवत्यधिकरणे च “एतस्येव रेवतीषु वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम कला 
पशकामो ह्येतेन यजतः इत्यत्र वारवन्तीयस्य रेवतीषम्बन्धे अग्निष्टोमदाम्र- 
विधान दहै। इससे प्रकरण में विद्यमान सभी ग्रहोंका संभागं सिद्धदहो जाता हे। 
यदि हम “कर्मः पद्‌ की उपलक्षकता नदीं मानते तो श्रह याग-दान-होम रूपी कर्म॑ 
न होने से भ्रह ओर तद्गत एकल को उद्‌ श्य कर संभारं विधान से वाक्यभेद न 
होना चाहिए था। वाक्यभेद होता दहै, अत एव एकत्व की अविवक्षा सानी 


क 


जाती है) इसलिए प्राप्ठ साच्र को उदेश्य कर अनेक विधान से वाक्यभेद 
दोष होगा । 
कमः पद्‌ के समान शणः पद्‌ को उपलक्षकता का उदाहरण द एतैस्येव 
रेवतीषु इत्यादि । दूसरे अध्याय के दृसरे पाद्‌ का वारदर्वाँ अधिकरण रेवव्यधि- 
करण है । यदहो का विषय संदभं इस प्रकार हे-ताण्ड्यमहाब्राह्यण के सतरदरव 
अध्याय में तीन वाक्य ह श्रिव्रद्ग्निष्टुदग्निष्टोमः "तस्य वायव्यास्वेकविंशमग्निष्टोम 
साम करत्वा ब्रह्मवचेसकामो यजेत' “एतस्यैव रेवतीषु वारबन्तीयमग्निष्ठोमसाम कृत्वा 
पशुकामो ह्येतेन यजेतः । इन वक्यं के अथौचराति के लिए ज्योतिष्टोम याग के कुं 
विषय का ज्ञान आवश्यकदे। सर्वं सोमयाग क्रा भ्रकृतियाग उयोतिष्टोम कहखाता 
हे । भ्रकरतियाग वह्‌ है जिसमें अपना अपेक्षित अङ्गकटाप पुष्कल आन्नात हो । 
सोमयाग संबन्धी सभी अंग उयोतिष्टोम में आम्नात हं । अतः यह प्रक्रृतियाग हे । 
ज्योतिष्टोम की प्रधानतः चार संस्थारं होती द । संस्थाः शब्द्‌ का अर्थं स्तोत्र के 
दवारा क्रतु की समाति । अग्निष्टोम उक्थ्य षोडशी अतिरात्र ये संस्था के नाम दहं। 
अथौत्‌ “अग्निष्टोमः स्तोत्र से समाप्त याग अग्निष्टोमसंस्थाक, एवं उक्थ्वस्तोत्र 
से समाप क्रतु उक्थ्यसंस्थाक, एवं पोडशी अतिरात्र संस्थाएं हँ 1 इनमें अग्निष्टोम 
संस्था अन्य संस्थाओं की प्रकृति है। अग्निष्टोम संस्थामे वारह्‌ स्तोच्र होते हं। 
ऋचाओं मे साम्र-गीति को खगाकर देवताओं के गुणों के कीतंन स्तोत्र कटे जाते हं 
इन वारह स्तोत्रां की संख्या को स्तोमः कदा जाता ह । ये स्तोम" अग्निष्टोमसंस्थाक 
ज्योतिष्टोम में चार दहै त्रिवृत्‌ (९) पञ्चदशः ८ १५) सप्तदशः ( १७ ) एकविंशः 
(२९१) । `ये विभिन्न स्तोत्रां में खाते हैँ । इसका विदोष विवेचन आगे होगा । 
प्रथम वाक्य श्िबरदग्निषटुदग्निष्टोमः? का यदह अर्थं है कि अग्निष्टुत्‌ कर्म 
का नाम है ओर यह कर्म अग्निष्टोम संस्थाक उयोतिष्टोम की विकृति है । विति 
होने से भ्रकृति से बारह स्तोत्र एवं चार प्रकार के स्तोम अतिदेश से प्राप्त हुं है । इस 
भ्रक्रत वाक्य से अन्य स्तोमो को व।धितत कर 'श्िवृत्‌ः ९ स्तोम का विधान दहोताहै। 
अथात्‌ सभी स्तोत्रं ९ संख्या से संपादन करना चाहिए । यह याग अग्निष्टोम संस्था 
क होगा । इख वाक्य में यजति, पद्‌ नदीं है फिर भी उसकी कल्पना करनी होगी 
क्थोकिं अग्निष्टुत्‌ नाम है । समग्रवाक्य का अर्थं हुआ चिब्सस्तोमयुक्त अग्निष्टोम 
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वाटतो षिणी सितः १ 


सम्बन्धे फरुसम्बन्धे क विधीयमाने वाक्यभेदाद्धवनोपस्जनं भावनान्तरं 
विधीयत इत्युक्तम्‌ । तस्पासप्रप्ते होमे नोभयविधान संभवति । 





संस्थाक्र अग्निष्टुद्‌ याग से कल्पित स्वगं फल को प्राप्त करना चादिए-श्रिव्ररस्तो- 
मक्रेन अग्निष्टोमसंस्थाकेन अग्निष्टुन्नामकेन यागेन स्वगं भावयेत्‌, । 
दूसरे वाक्य का अर्थं हे-पूर्वोक्त अग्निष्टुत्‌ यागकोदहीइसरूपसेकिं 
वायव्यासु वायुदेवता प्रकाशक चाओ भ “उप त्वा जामयो गिरः इत्यादि में 
(एकविंशं एकविंशस्तोम युक्त “अग्निष्ठोमसाम कृत्वा अभ्निष्टोमसाम को पदठ्कर 
अनुष्ठान करने पर पट्युफट प्राप्न होगा। अथौत्‌ जो यजमान ब्रह्मवचेंस फट को 
इस अग्निष्टुद्‌ याग से चाहता हो वह त्रिवृत्‌ स्तोम को हटाकर एकविंश स्तोम एवं 
न्य ऋचाओं को हटाकर वायव्य ऋचाओं म अग्निष्टोम साम गान करते हुए 
अग्निष्डुद्‌ याग करे, यथा 'एकविंशस्तोमक वायव्यचऋगधिकरणकािष्टोमसामसाध्यक- 
स्तोत्रयुक्ताग्निष्टुदयागेन ब्रह्मवचंसं भावयेत्‌! । अथौत्‌ “अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगंकामःः 
का (दृषनेन्दरियकामस्य जुहुयात्‌? जैसा गुण फसंबन्ध विधि है उसी प्रकार अग्निष्टु- 
द्याग का यह गुणषटसंवन्ध विधि है । निष्के हुआ कि अग्निष्टुद्यागकादही यह 
एक प्रयोग है । यह प्रयोगकादी मेद दहे कम का नहीं गुण विशिष्टप्रयोग का 
यह्‌ विधान करता हं । ्‌ 


तीसरे वाक्य का अर्थं है-रेवतीघु रेशब्दृयुक्त “रेवतीनेःः चऋचाओं में 
वारवन्तीयं (अश्वं नत्वा वारबन्तम्‌' ऋचा मे गेय साम, अग्निष्टोमसाम कृत्वा अच्नि 
रोम स्तोत्र कर पशुष का संपादन कर- जैसे %रेवती ऋगधिकरणक वारवन्तीय 
सामसाध्याभिष्टोमस्तोद्र विशिष्ट यागान्तरेण पशून्‌ भावयेत्‌, । इस वाक्य से अण्ड 
द्याग का अनुबाद्‌ नहींदै। यदि उस याग का अनुवाद होगा तो उसका अनुबाद 
कर रेवती चऋष्वाओं से वारवन्तीय का संवन्ध, एवं अग्निष्टोमस्तोत्र संबन्ध, तथा 
पञ्चफल संवन्ध का विधान मानना होगा! ये तीनों अघ्राप्त ई, प्राप्तम को उदे श्य 
कर तीनों का विधान वाक्यमेद्‌ दोष का आपादक होगा । अतः यह कमोन्तर ही 
काविधायकदहे। यदि श्राप कर्मणि इस वार्तिकमें गुणः पद्‌ विघेय मात्रका 
उपलक्षक न माना जाय तो वाक्य मेद्‌ के विना ही वाक्यार्थं संपन्न होगा ओर रेबत्यधि 
करण का सिद्धान्त गख्त दो जायगा । इसिए वर्तक गत गुणः पद्‌ को यथाश्र॒त 
अर्थं न मानकर उपलक्षक माना गया । अतएव इस वाक्य में (करत्वा, पद्‌ के सत्वा 
प्रत्यय से बोधित भावना मे वारबन्तीय का रेवतीसंबन्ध अग्निष्टोम संबन्ध का 
अन्वय कर इन दोनों संबन्ध से युक्त भावना का तः भ्रव्यय से बोधित भावना में 
अन्वय करते हुए भावनोपसजंनक भावनान्तर का फलोदोश से विधान स्वीकृत किया 
हे । यही कहा गया है-मावनोपसर्जनं भावनान्तरं विधीयते । निष्कषे यह्‌ है कि 
द्ध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌? में भ्राप्र होम का उद्‌ श्यकर दधि ओर फर संबन्ध दो का 
विधान होने पर वाक्यभेद दोष अनिवार्यं द । 
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ऋ 


२ । सीमांसान्यायप्रकाशः 


नाऽपि होमान्तरं विधीयते, "गौरवात्‌, प्रह्ृतहानाप्रहृतकसना प्रसङ्कात्‌ 
मत्वथलक्तणाप्रप्ङ्गाच । नाऽपि दध्येव केवरु कृरणस्वेन विधीयत इति युक्त | 
केवलस्य व्यापारानाविष्टस्य करणत्वाचुपपत्तेः, कतव्यापारव्याप्यल्वनियमा- 
त्करणत्वस्य । फं तहिं विधीयत इति चैत्‌ , दध्नेति ततीययोपात्त दधिक- 





यदि द्धि गुणविशिष्ट होम का फट को उटेश्य कर विधान मादा जाय 

तो दोष बतछाते ह-नापि होमान्तरं विधीयते। प्रक्रत अग्निहोत्र होम से यह 

होम भिन्न मानने पर विधिका गौरव होगा। विचि का टाघवं वह माना 

जाता है जहो धात्वथं मात्रका विधान होताद्यो। ग्रत वाक्य में धलत्व्थ-दोम 

का विधान करते हए दधिवेशिष्ठ्य ओर फट संवन्ध में भी विधि का व्यापार 

मानना हदोगा। अत एव गोरव है, ओर प्रक्रत अग्निहोत्र होम को दछोड़कर 

अप्रकृत होमान्तर की कल्पना, एवं विशिष्ट विधि के निसित्त मत्वर्थलक्षणा होगी 1 

केवल द्धि" मान्न का करणत्वेन विधान इसलिए संभव नहींदे कि दधि सिद्ध 

वस्तु है । व्यापार संबन्ध के विना सिद्ध वस्तु करण नदीं हदो सकती, जो वस्तु 

करण है वह कतौ के व्यापार से अवश्य संवद्ध रहेगी-“ठ्यापारवद्ृखाधारणं कारणं 

करणम्‌? । अथोत्‌ उसी वस्तु को करण कह सक्ते ह जो कती के व्यापार से 

व्याप्यहो। अतः केवर दधि का विधान संभव नहीं । तव इस वाक्य से किसका 

विधान किया जाता दै? प्रश्न के उत्तर मं कदा गया है-दृध्नेति ठृतीयोपात्तं 
इत्यादि । इस संदभ में ज्ञातव्य है कि उत्पत्ति विधिसे प्राप्न यागदहोम आदि को 
उदेश्य कर गुण विधि "दध्ना जुहोति, आदि दधि प्रभ्रति गुणां का विधान करता 
है । अथोत्‌ याग आदि क्रियाओं को निष्पन्न कराता हुआ दध्यादि द्रव्य करण- 
साधन बनतादहै। (दध्ना होमं भावयेत्‌ शाब्द वोधदहौ जातादै। गुणफछ 
संवन्ध विधियो मे ८ दन्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌" "गोदोहनेन पशुक्रामस्य प्रणयेत्‌" 
इत्यादियों मे ) फट को उद्‌ श्यकर गण-द्धि का विधान दहे। स्वरूपेण दधि फट 
का संपादक नहीं वन सकतादहै। दधि से कद्ध करना होगा । अग्निहोत्र प्रकरण 
गत होनेसे होमदह्यी प्रष्ठ, तोदह्ोम के साधन बनते हुर द्धि को फटरका करण 
कहना होगा । तास्पयं है कि दधि धात्वर्थ-होम को निष्पन्न कराता हआ ही फड 
का जनक दहोगा। दृघ्नाः इस पद्‌ की ठवृतीया करणत्व वाचिनीदहै। यह होम 
का प्रकार-विरोषण है-द्धिकरणक ( द्धि करण है जिसका ) होम कहराता हे ` 
द्ध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌? में "दध्ना दृतीया से उपात्त करणत्व का फल्भावना में 

( फठ भाग्य है जिस भावना में ) करणत्वेन अन्वय किया जाता है । यह करणत्व 
संबन्ध यद्रा से भासमान है। अथौत्‌ दधिनिष्ठ करणत्व का करणसम्बन्ध से 
भावना में अन्वय होतादहे। गुणविधिके समान दधिका ही करणत्वेन विधान 
नहीं मानकर दधि करणत्व का करणत्वेन अन्वय क्यों माना जाता? इस प्रश्न 


१ गीरव्रसङ्गात्‌, 


वारुतोषिणीसदहितः ४३ 
रणत्वं फलभावनायां करत्वेन विधीयते, प्रत्ययाथत्वेन दभ्नोऽपि तस्य 
प्राधान्यात्‌ । एवं च दधिकरणत्वेनेन्द्रियं भावयेदिति वाक्याथः । करणतञ्च 
किमप्रतियोगिकमित्यपेक्ञायां सन्निधिग्राप्तौ दयम आश्रयत्वेन सम्बध्यते | ततश्च 
सिद्धो धालथेस्याऽऽश्रयस्वेनान्वयः | 


्रदरतमनुसरामः । तत्पिद्धं धात्व्थंस्य न करण्त्वेनैवान्वय इतिं । किं 
तर्हिं वव चित्दरणत्येन क्वचित्साध्यत्वेन ्वचिदाश्रयसवेनेति। गुणविधौ 
वेनैव क~ © 
साध्यस्वेनेवान्वयः सस्मवतीति न मत्यथलक्णायाः प्रयोजनम्‌ । 


के उत्तर में प्रत्ययाथेव्वेन दृध्नोऽपि तस्य प्रघान्यात्‌ कहा गया है । तासयं 
दै कि श्रकृतिप्रत्ययो सहार्थं व्रतः तयोस्तु प्रत्ययः ्राघान्येन' प्रमाण से प्रत्ययार्थ 
करणत्व प्रचल हे, दधिः प्रातिपदिकार्थं दुवे है। अतः प्रवर करणत्व का ही 
भावना के साथ अन्वय उचित है ! अन्वय का सम्बन्ध (करणस है । उस करणत्व 
की निरूपक आकांक्षा टोने पर प्रकृत होम का अन्वयदहोगा। होम उस करणत्व का 
"आश्रय वनेगो। द्धिगृण में विद्यमान करणत्व का आश्रय-निरूपक होम हेग 
अथोत्‌ प्रकृत होम को आश्रित कर द्धि इन्द्रियफट का संपादक हे । इतने विचार 
स निष्करष निकटा द किं गुणफङ्सम्बन्ध स्थल में धात्वर्थं का भावना में “आश्रय- 
त्वेन" अन्यय होता हे । 

परतः यह निप्कपं निकडा है कि भावना में धा्वर्थका करणत्वसे ही 
अन्वय नहीं होता है किन्तु उस्पत्ति विधि में करणत्व से, गणविधि मे साध्यत्व से 
ओर गुणफख्सम्बन्धविधि में आश्रयत्व से धात्वर्थं का भावना मेँ अन्वय होता हे । 
"सोमेन यजञेत' को गुणविधि मानने पर धात्वर्थं साव्य हे, सोम साधन है । यहं 
अन्वय की अनुपपत्ति न होने से मत्य्थलक्षणा नदीं होगी । 


क 


इस प्रकार पूर्वपक्षी मलर्थं क्षणा के विना ही "सोमेन यजेत" में सोमका 





१ आश्रय पद के अथं के विषयमे मीमांसकों मे मतमेददै। पाथंसारथि भिश्रका मत 

टै कि--'फाय विधीयमानो गुणः यत्र कारकतामापद्यते स आश्रयः फक को 
उद्‌ ष्य कर विहित गुण जिस क्रिया का निर्वंतंक बनेगा वह क्रिया आश्चयदहै। यह्‌ 
लक्षण (दधिः में समन्वित हो जाता है किन्तु “पशुकाम उक्थ्यं गृह्भौयात्‌" वाक्य ज्यो- 
तिष्टोम में उक्थ्य संस्था को पशुफलोदह्‌ शेन विधान करता है, ठेकिन उक्थ्य संस्था 
ज्योतिष्टोम का कारक नदीं । लक्षण समन्वयन होने से अव्या्चि सम कर शङ्कुर 
भद्रु ने "फलाय विधीयमानो गुणः यां क्रियामवेक्षते ख आश्चयः' लक्षण माना। नवीन 
मीमांसक कहते हँ कि गुण विदोष का वेशिष्टय जिसमे हो वह्‌ आश्रयदहै। वशिष्ट 
का सम्बन्ध “अदृ्टाद्रारकत्वः ह (अदृष्टाद्वारकत्वसखम्बन्धेन गुणविशेषविधिष्टत्वमाश्नय- 
त्वम्‌ मानते है । 


४ मीमांसान्यायधरकाशः 


किंच गुणविधो मत्वथलक्षणायां गुणस्य धात्वर्थाङ्गत्वे किं पानमिति 
वक्तव्यम्‌ । न तावच्छ्रतिः। मत्वथलक्षणायां ठतीयाश्रुतिमंत्वथंस्यैवाङ्गतवे 
मान स्यात्‌ न तु गुणस्याऽङ्गत्वे । समभिग्याहारात्मकं वाक्यमिति चेत्‌, 
तत्किं स्वतन्त्रमेव मानम्‌ १ उत लिङ्गश्रुती कल्पयित्वा १ नाऽऽयः, 
 १बलाबखाधिकरणविरोधात्‌ । तत्र हि वास्यं लिङ्गभ्रुती कल्पयित्वा ऽङ्गत्वे 
मानमित्युक्तम्‌ । द्वितीये प्रत्यत्तां श्रुतियुत्सूञ्य भ्रुत्यन्तरकल्पने तस्या एव 


अन्वय सिद्ध कर गुणविधि स्थर में मत्वर्थलक्षणा का आपादन करने बाल्ञे से प्रश्न 
करता हे-किञ्च गुणविधौ आद्िसे। प्रश्न का यह सार दै-'दध्ना जुहोतिः 
इस गुणविधि में मत्वर्थलक्षणा होने पर 'दधिमता होमेन भावयेत्‌ वोध दोगा। 
यहो दधिगुण ओर धात्वर्थ-होम का अङ्गाङ्गिभाव है। अथौत्‌ होम का दधि अङ्ग 
दै। किसी पदा्थं का अङ्ग दहोने मे भ्रति लिङ्ग वाक्य आदि दः प्रमाण माने गये 
गये ह । उनमें कोन एसा प्रमाणदहे जो दधि का होमाङ्गत्व वतदखातादहै? यदि 
कहा जाय 'दध्नाः की वृतीया विभक्ति श्रति प्रमाण दहै तो यह्‌ ठीक नहीं। द्धि- 
मताः मं विद्यमान वतीया श्रति 'दृधिमत्‌ के ही अङ्गत्वका वोधन करती 
द्धिमत्‌ याग होगा, उसी का अङ्गत्व अवगत होता है दधि का नदीं। यदि सम- 
भिग्याहारात्मकश्-अङ्ग ओर अङ्गीका सहोच्वारण रूप वाक्यदही दधिका दोमा 
मे प्रमाणदहै, तो अवान्तर शंका होतीदहै किक्या यह्‌ वाक्य स्वतन््रही होम का 
द्धि अङ्ग है यह बतखाता है ? अथवा वाक्य छिङ्ग ओर श्रति अपने पूर्व प्रमाणां की 
कल्पना करते हूए होमका दृधिअंग है यह बतलातादह? प्रथम कल्प उचित 
इसङक्ए नहीं है कि दृतीयाध्याय ठदृतीयपाद्‌ के सातवे वलावखाधिकरण में उत्तर 
उत्तर प्रमाण पूर्वं पूर्व प्रमाण को कल्पित करके ही अंगता का बोधक होता हे, सिद्धान्त 
मानादहे। इस न्याय का विरोध होगा यदि वाक्य स्वतन्त्रही प्रमाणदहे। वाक्य 
छिङ्ग ओर श्रति की कल्पना करते हृ दधि को धात्वथौङ्गत्व वतखाता है इस द्वितीय 
पक्ष मे, दध्ना इस प्रत्यक्ष वतीया श्रति को डोङ्कर अन्य श्रति को कल्पना अथवा 
प्रत्यक्ष श्रति की आल्त्ति करना यह व्यर्थं का प्रयास होगा । दध्ना जुति", यह्‌ 
गुण बिधि है। गण-द्धि के विधानके ङ्एिहदी विधिदहै। दतीया श्रुति का कायं 
है कि धात्वर्थंका अग दधि दहै यह्‌ समभफाना। जब कि इतने से कायं सम्पन्न 





पू. मो. ३. ३. ७ 
२. खाघ्यत्वादिवाचकद्धितीयाद्यभावे सति वस्तुतः रेषहेषिणोः सहोच्चारणं वाक्यम्‌" 
यह्‌ वाक्य का लक्षण बतलाया गया है । “दध्ना जुहोतिः मेँ रेष दधि ओौर शेषौ होम 
का सहोच्चारण तो दै किन्तु (दघ्ना मे साघनत्व वाचक तृतीया दै । अतः पूवंपक्षी 
का यह प्रश्न उचित नहीं है, तथापि विचार शंखी को दिखाने की टष्टिसे पूर्वपक्षी 


काप्रष्न है। 


वारुतोषिणीखदितः (4 
वां आद्रत्तिकव्यने "व्यथः प्रयासः समाभितः स्यात्‌ । विशिष्टविधौ चागत्या 
तदाश्रयणम्‌ । 


कच भवतु श्रुत्यन्तरकस्पनम्‌ । तथापिं तत्सहछरृतः प्रत्यक्ष एव 
विधिधातवथाङ्गस्वेन शुणं विधत्ते १ उत किथतं विध्यन्तरम्‌ ? कल्ितमिति 
चेन्न, श्रुतिविधेर्व्यथतापत्तेः । नहि तेन तदा गुणो विधीयते, कंरिपित 
विध्यन्तराङ्गौकाराद्‌ ; नापि धात्वथः, तस्य वचनान्तरेण विहितत्वात्‌ । 


हो जाता इ तो वाक्य प्रमाण से श्रत्यन्तर कल्पना की आवश्यकता ही क्या 
रह जाती ह ? 

अरुणा न्यायसरे शंका की जा सकती है किनैसा “अरुणया पिङ्गादया एक- 
हायन्या सोमं क्रोणाति' मे आरण्य पिज्काक्षित्व एकहायनीत्व गण विशि रय भावना 
का विधान करते हुए विशेषणो के विधानके लिए विधि की आन्रत्ति- अरुणया 
क्रीणातिः "पिङ्भाद्दया क्रीणातिः मानी जाती दहै उसी प्रकार "दध्ना जुहोति" में भी 
द्धिविशिष्ट दोममावना का विधान करते हुए विशेषण दधि के विधान के छिए 
विध्याघरत्ति स्योंन होगी? इस शङ्का के उत्तरम कहा गया हे-विशिष्टविधौ 
चागव्या तदाश्रयणम्‌ । उत्पत्ति विधि एवं गणविधि अख्र-अख्गन दहो, एक दही 
विधिवाक्य से दोनों काये सम्पन्न कराना हो तो वर्ह गत्यन्तर न होने से विशेषण 
विधि एवं विशिष्ट विधि आब्रृत्ति से मानी जाती है । दध्ना जुहोति" मे इस शङ्का 
का स्थान नहीं है क्योकि अग्निहोत्रं जुहोतिः उत्पत्ति ताक्य प्रथक्‌ श्रयभाण हे। 
इसी दृष्टान्त से “उयोतिष्टोमेन' को उसत्ति विधि मान कर ^सोमेनः को गणविधि 
मानने पर सस्वर्थखक्षणा का प्रसंग कया होगा । यह पूर्वपक्षी का मन्तव्य हे । 


अव पूर्वपक्षो अभ्युपगमवाद्‌ से श्रत्यन्तरकल्पना पश्च को मानते हए पृड्धता 
दै-भवलतु श्चुत्यन्तरकस्पनम्‌ । श्रुस्यन्तर कल्पना से मतट्व है कि "दध्ना जुहोतिः 
मे वाक्य प्रमाण दधि को धात्वथोङ्गत्ववोधन स्वतन्त्र नहीं कर सकता हे, अपने 
पूर्व प्रमाण लिङ्ग ओर श्रुति की कल्पना कर अङ्गत्व का बोधन करेगा । श्रुत्तिकल्पना 
का अथंदहै टा दतीया को कल्पना. करना। न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि 
केव प्रत्ययः" .इसर पातन्जट भाष्य से दधि प्रातिपदिक की भी कल्पना होगी, 
द्ध्ना' । इतने मात्र से कायें सिद्धि नदीं होगी-अङ्ग के विधान के किए जुहोति 
गि भी कल्पना होगी । एक प्रत्यक्ष श्रति ओर प्रत्यक्षु विधि "दध्ना जुहोतिः इई 
एवं कल्पित श्रुति ओर कल्पित विधि भी (दध्ना जुदोति' हुई । इस स्थिति में पूर्व 
पक्षी का प्रश्न है किं क्या कल्पित श्रति से युक्त प्रत्यक्ष बिधि द्धि को धात्वथोङ्गत्व 
वताती ह { अथवा कल्पित विध्यन्तर ही बह कार्यं करता हे ! 


कायक 





१. वृथा. २. वंयर्ध्यापत्तेः 


४६ | मीमांसान्यायप्रकाशंः 

अथ॒ श्रूयमाणं एव विधिः. कल्यतश्रुतिसहकृतो धात्व्थाङ्गत्वैनं युं 
विधक्ते-इति चेत्‌, तदं तत्र॒ कथं धातथंस्यान्वयः १ करणत्ेनेति चेन्न, 
अन्वयालुपपत्तेः । नहि सम्भवति दध्ना होमेनेति चान्धयः । साध्यत्वेनै- 
वान्वयः-दध्ना होमं भावयेदिति चेत्‌-न, तथा सत्यजुवादेऽपिं धाल्॑ः 
करणत्वेनेबान्वेतीत्येतदुपेक्षितं स्यात्‌, विवचितवाक्यार्थध विनैव स्वथ 
ल्त णयाङ्गीछतः स्यात्‌ । तस्मान्न गुणविधौ मत्वर्थलत्तशा । 

यत्तु "विधाने वायुवादे वा' इति वातिकं तल्प्रतीतिमवलस््य, न बस्तु- 
गतिम । तथाहि- यावद्धि ्ग्निहोत्रं जुहुयादि"ति वाक्यं नाऽऽलोच्यते, 


'द्ध्ना जुहोति" प्रस्यक्ष॒श्रति एवं प्रत्यक्ष विधि | 

जुहोति दध्ना कल्पित श्रुति एवं कल्पित चिधि । 
यदि द्वितीय पक्ष अभिमत हे तो प्रव्यक्च विधि का कोड कार्यं नहीं होगा, वह्‌ 
व्यथं होगा । क्योंकि दधिः गुण विधान केख्एिहीतो वाक्य द्वारा चिधि की कल्पना 
हु है। इसी से धात्वर्थं का अङ्ग द्धिः विदितद्ोजातादैतोप्रव्यक्च विधिकी 
आवश्यकता क्या रह जाती दै ? धात्वर्थं का विधान यह्‌ नहीं कर सकता । उसके 
खिए अग्निहोत्रं जुहोतिः विद्यमानदेद्ी। अतः द्वितीय पक्ष ठीक नहीं । प्रथम 
पक्ष ( कल्पित श्रुति सहकृत प्रत्यक्ष विधि ) का ग्रहण करन पर आख्यातवाच्यभावना 
मे धात्वर्थं होम का अन्वय क्या-करणव्वेन होगा ? अथवा साध्यत्वेन { करणस्वेन 
अन्वय करने पर 'द्भ्ना होमेनः कहना दोगा, यह संभव न्दौ, क्योकि यद्‌ विधि 
द्धि का विधायक है विधेयता द्धिमें होगी । विधेय होने से उसी का करणत्वेन 
अन्वय उचित हे होम का अन्वय अचुपपन्न ह । दूसरा साध्यत्व पक्ष का अवटवन 
करेगे-अथात्‌ दध्ना होमं भावयेत्‌ तो अपनी प्रतिज्ञा की हानि होगी । यदह आपकी 
प्रतिज्ञा थी कि धावथ के अयुवांद में भी उसका करणत्वेन दी भावना मे अन्वय 
है। इसी सन्दभं मे आपने “विधाने वाजुबादे वाः प्रमाण दिया। इस प्रमाणकी 
उपेक्षा करनी होगी ओर "दध्ना जुहोतिः का मत्वर्थलक्षणा के विना ही शाब्द्‌ वाध 
स्वीकृत हो जायेगा । अतः मानना होगा करि गुणतिधि में मत्वर्थलक्षणा नदीं है। 
“सोमेन यज्ञेतः को गुण विधि मान कर मत्वर्थलक्षणा से वच सकते है । 

इस प्रकार पूर्वंपक्षी साम वाक्य को गुणविधि सिद्ध कर सम्प्रति "विधाने 
वादुवादे वाः इस वातिक की उपपत्ति बनाता दै-यत्तु विधाने वाुवादे वा आदि 
से । पूर्वपक्षी का कहना हे किं यद्‌ वातिंक वास्तविक स्थिति के परिचय के निमित्त 
प्रवृत्त नदीं हे, किन्तु एक विशेष परिस्थिति के सन्द्भं में वृत्त है । उसी परिस्थिति 


करा उपपादक है तथाहि यावद्धि आदि मन्थ । 
इख भ्रकार की परिस्थिति वन सकती है कि जो व्यक्ति अग्निहो जुहोति 


1 
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केवलं "दध्ना जुहोतीति वा्यमालोच्यते, तदा षष्ठा्न्यायेन होमस्या^ 
भाव्यतां जानतां प्रतिपदाधिकरण उमावार्थांधिकरणवासनावसितानां* भव- 
त्येव" तादृशी मतिः-यदहधिमता दोमेनेष्ट भावयेदिति । 


प्रतिपदाधिक्रणे हि “सोमेन यज्ञेते' त्यादिषु किं गुणधालथयोः एल- 
भावनाक्रशस्वेनान्ययः ? उत एद्ृस्येवेति सन्दिह्य प्रधानसम्बन्धलाभात्‌ षिनि- 
गमनाविरहाच्च सर्वेषां एकभावनाकरणस्वेनान्वयमाशञङ्क्‌ य लाघवादेकस्यैव 
फलभावनाकरणत्वगित्युक्तम्‌ । भावनाकरणत्वं हि सवनामाव्यनिवत कतया | 
इस उतत्ति विधि पर ध्यान नहीं करता हुआ दघ्ना जुदोति' इस गुण विधि मावर 
का ज्ञान रखता है बह षषछठाध्याय प्रथमाधिकरण ( जिसमें उत्पत्ति विधियो मे भावना 
का भाव्य धात्वर्थं नहीं हो सकता दै ) के सिद्धान्त को जानता है ओर प्रतिपदाधि- 
करण भावाथोधिकरणों के सिद्धान्त से परिचित हे तो उस व्यक्ति को "दघ्ना जुहोतिः 
मे मव्वर्थलक्षणा धरित ही (दधिमता होमेनेष्टं भावयेत्‌ शाब्दवोध होगा। इस ` 
सन्द्‌भं का "विधाने वा" वर्तिंक परिचायक है चाहे धात्वर्थं का विधान हो चाहे उसका 
अयुवाद्‌ उभयथापि धात्वर्थं याग आदि करण दह्‌! उसके खाथ विद्यमान वृतीयान्त 
पद्‌ करण वाचिताका व्याग नहीं करेगा। अथोत्‌ उसको भी करणत्वेन अन्वय 
करना होगा ओर अन्वय की अनुपपत्ति से मत्वर्थ छक्षणा अनिषायं हे--दृधिमता 
होमेनेष्ठं भावयेत्‌ ¦ 
अव विचार करते हं श्रतिपदाधिकरणः ओर 'भावार्थधिकरण' न्याय का स्वरूप 
क्या है-परतिपद्ाधिकरणे हि। क्या वाक्य मेँ श्रुत प्रतिपद्‌ प्रत्येक पद्‌ का अन्वय 
भावनामें होता? अथवा एककाही इसप्रकार विचार जिस अधिकरण में 
करिया गया ह वह्‌ “'प्रतिपदाधिकरणः है (२.१.१५) । “धात्वर्थः केवलः शुद्धो माव 
इत्यभिधीयते" प्रमाण से भावार्थं को धालर्थं कहते ह। भवार्थं भावना मे 
करण वनता है एेसा निश्चय जिस अधिकरणमे किया गया दहै बह (भावाथ 
धिकरण है (२.१.२ ) । 
परतिपद्ाधिकरण का उदाहरण "सोमेन यज्ञतः अ।दि उत्पत्ति वाक्य है । इनमें 
सन्देह है कि आख्यात के अर्थं भावना मे “सोमेन यज्ञेतः वाक्य के जितने पद्‌ है 
उन सव का ( गुण ओर धात्वर्थं ) करणत्वेन अन्वय करना दै ? अथवा एक का ही ? 
मीमांसासिद्धान्त के अनुसार भावना प्रधान है जो आख्यातार्थं है, दोष सभी 
उपसजन हँ । उपसजन सभी प्रधान के साथ अन्वय प्राप्त करना चाहे । अतः 
विना भेद से सभी करणत्वेन अन्वित होगे इस प्रकार पूर्वपक्ष भराप्त होने पर 


१. अभमाव्यत्वम्‌ भा० यत्वमजानतां २. पू. मी, २.१.२१. 
३. पर, मी, २. १.२ ४, वासितान्त;करणानां ५.मवत्येतादशी ` 











८ मीमां सान्यायप्रकाशः 


मान्यं च स्वादि नादृ्टमन्तरेणानेकेषां करणत्वेऽनेकादृ्टकसपनाप्रसङ्गात्‌ । 
` तस्मादेकस्येव करणत्वम्‌ । 

यदाप्येकरस्य, तदापि कि द्रव्यगुणयोः फलमावनाकरणत्वम्‌ १ उत 
धालथस्य ? इति भावा्था्धिकृरणे सन्दह्य द्रव्यगुणयोरेव भावना करणत्वम्‌ 
भूतं भव्यायोपदिश्यते' इति न्यायादित्याशङ्क्य धात्वथंस्येव भावनाकरण 





सिद्धान्ती का कहना है किं उपसजन तो प्रधान के साथ अन्वय प्राप्ठ करने कारो 
रखगे ही किन्तु फर की भावना-का करण (भावना भाव्य निर्वर्तकत्व रूप माना गया 
है। भावना का भाग्य स्वगे आदि का निर्वर्तन अच््ररूपसेदहोतादै। प्रतिपदं 
(प्रत्येक पद्‌ ) का करणत्वेन, अन्वय करने पर अनेक अट्ट की कल्पना से गौरव 
होगा । अतः एक का ही अन्वय उचित हे । 

इस प्रकार प्रतिपदाधिकरणमें एककादही अन्वय निधित दोनेपर क्या 
सोमः का अन्वय है १ अथवा ध्यागः का? यह भावाथोधिकरणका विचार हे। 
सिद्ध वस्तु साध्य का साधक होता हैः ( सिद्धं साध्यायोदिश्यते ) न्यायसे सोम 
द्रव्य सिद्ध रूपदहै, यागक्रिया रूपदहे। अतः फल-साध्य का साधक द्रव्य ही 
 समर्थदहे, यागतो स्वयं साध्य होनेसे बह फर का साधक नदींहो सकता है। 
इस किए द्रव्ययागुणदही भावना करण दहे इस प्रकार पूर्वपक्ष का समाधान किया 
` गया दहै कि भावनामें जिस किसी को अन्वय करते हए प्रमाण कहना पड़ता हे। 
सोमः के अन्वय में 'सोमेनः दतीया श्रति भ्रमाणदहै। याग के अन्वय में “एकपदं 
श्रति' प्रमाण है एक ही "यजेतः पद से याग ओर भावना प्रतिपादितदहै। अतः 
भावना का संनिहित याग पड़तादहै। सोम भिन्न पद्‌ से प्रतिपादित होने से 
व्यवहित हे । 

यहो यह्‌ ज्ञातव्य हेः क्रि आख्यात वाच्य भावनां पदार्थो का अन्वय दो 
प्रकार से होता है-प्राथमिक अन्वय ओर परिक अन्वय। प्राथमिक अन्वयमें 
सभी पदार्थं विना किसी संबन्ध से अन्वित होते है। अथौत्‌ करणत्व साध्यत्व 
आदि संबन्ध छिए विना ही अन्वित होते ह क्योंकि प्रधान के साथ अन्वय सभींका 





१ यह न्याय प्रजातन्त्र का उपयोगी है। एक दल ने अपनेनेता को डन ल्या। वह्‌ 
सबसे प्रधान दहै। उसके सहयोग के ङिए अन्य व्यक्ति अपनी २ योग्यता के अनुसार 
प्रधान नेता के पास जाति हं । जाते हुए योग्यता के अनुरूप मन्तरिपद प्राप्ति के इच्छुक 
होते है । किन्तु उस समय वह योग्यता अकिश्चित्कर ३ै। प्रधान नेता विना पक्ष- 
पात खे मन्त्रि पदों परं नियुक्त कर देता है। अनन्तर गृह मंत्री के हैशियत से कोई 
मिरुता है तो दुसरा अथंमत्रोकरे रूप मिरुता है, उसी प्रकार पार्क अन्वयमेंही 


प्रमाण का उपयोग है । 
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तवम्‌ , . पदश्तेवंलीयस्त्वादिल्युक्तम्‌ । अतश्च सिद्धमेतदवाक्वान्तरानालोचन- 
दशायां युणविधावपि धालथंस्य करणत्वाशङ्ञायां गुणपदे मस्वथंलक्षणेति । 

यदा तु “अग्निहोत्रं ज॒दोती"ति होमविधायकरं वाक्यान्तरमालोच्यते 
तदा होमस्य वाक्यान्तरेशेव बिहितत्वात्तदद शेन गुणमाघ्रं विधीयत इत्याल्लो- 
चनान्न सलथलक्षणेति । अतएवोक्तं पा्थसारथिभिशरे 'राधाराग्निहोत्राधि- 
करणं फलतो गुणविधिरयं न प्रतीपितः-इति । 


अभ्यदहितदै। इख प्रकार अन्वय के पश्चात्‌ कोन करण होगा, कौन साध्य होगा 
यह योग्यता के अनुसार पाठिक अन्वय द्वितीय प्रकार है । प्राथभिक अन्वयमें जो 
जिसकाभ्रमाणदहे उस का उस समय उपयोग न होने पर भी पर्ठिक अन्वय में उस 
का उपयोग मानाजतादडै। पूर्वपक्षी के कथन का उपसंहार करते हुए अन्थकार 
छिखते ह -- अतश्च सिद्धमेतत्‌ इत्यादि । अग्निहोत्र वाक्य को धिनादेखे दध्ना 
जुहोति मात्र को देखकर षष्ठाच्याय प्रथमाधिकरण भ्रतिपदाधिकरण ओर भावाथ 
धिकरणों के सिद्धान्ता से परिचय रखने वालों को 'दधिमता होमेनेष्टं भावयेत्‌ 
बोध होतादे। इसी विषय को बतटाने के निमित्त "विधाने वाुवादे वाः वार्तिक 
प्रवृत्त हआ दै । 

विचार शीख व्यक्ति जिसका अग्निहोत्र वाच्य से परिचय है उसका "दघ्ना 
जुहोति' मे सस्वर्थलक्षणा घटित वोध नहीं होगा, क्योकि अग्निहोत्र वाक्य से होम 
प्राप्हो गया है। उसका उदेश्यकर दध्नावाक्यसे द्धिमाच्र का विधान द्ोता 
दै। इस सन्द्भे में पूर्वपष्ठी पार्थसारथिधिश्च के बाक्यका प्रमाण प्रदृशित करते 
ह --“फरतो गुणविधिरयं न प्रतीतितः । द्वितीयाध्याय द्वितीय पाद्‌ पाँचवाँ 
अधिकरण आघारारिनहोच्धिकःण कहराता है उस अधिकरण का यह्‌ पार्थ- 
सारथि मिश्र का वाक्यदहे। 


पार्थसारथि मिश्र का यह्‌ तासखये है किं "दघ्ना जुहोतिः यह गुण विधायक 
वाक्यहे। पूर्वंकहाजा चुका कि विधि केवल द्रव्य का विधायक नहीं होगा, 
जव तक द्रव्य व्यापार से संवद्ध नदीं होगा तब तक वह बिधि विषय नहीं बन सक्ता 
है। अतः द्धिविशिष्ट क्रियाका विधान मानना होगा। जिस क्रियाके साथ 
द्धि का वेंशिस्छ्य वनता है वह अग्निहोत्र वाक्यसे प्राप्तदहे। श्राप्ताप्राप्तविवेकः 
न्याय से प्राप्त क्रिया होम को छोड़कर अ्राप् गुण मात्र मे विधि का पयेवसान होता 
है । अतः यह “फर्तो गुणविधिरयं न प्रती तितः' कदा गया है । अतश्च अनुबाद 
स्थल मे दधिविशिष्ट होम का विधान अङ्गीकृत होने पर भी विरोषण मत्रमेंदही 
बिधि क पयंबसन्न होने से यह गुणविधि कहडाता दै । 


१. पू मी. २. २. ९. 
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० मीमांसान्यायप्रकाशः 


यद्वा एतद्वातिकसधिकारविध्यभिग्रायम्‌ । “उद्दा यजेते" स्यादीनामधि- 
कार विधित्वात्‌ । तत्र हि यागो विधीयताम्‌ , उत्पत्तिवास्यिद्धो वानूद्यताम्‌, 
उभयथापि धास्वथंस्य करणत्वेनान्वयात्‌ तृतीयान्तस्य तद्वाचित्वम्‌ , अन्य- 
थान्वयानुपयत्तरिति। तस्माद गुणविधौ विनापि रन्तणामन्वयोपपत्तने 
मत्वथलक्षणेति । अतश्च “सोमेन यजेते' त्यश्र न विशिष्टविधानम्‌ , छिन्त 


र क यहे # 


गुणमात्रविधानप्र्‌ , यास्तु “ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेते' त्यहिमन्वाक्ये 
विधीयत इत्येव युक्तम्‌ । अन्यथा मत्व्थलक्षणापत्तेरिति । 
गुणविधि पूर्वपक्ष निराकरणम्‌ 
अन्रोच्यते-- यद्यपि यागोद्‌ शेन सोमविधौ न मस्वथंलक्षणा, तथापि 


पू्वंपक्षी के इस वार्तिक का नयन उचित नहीं है, ओर पार्थसारथिसिश्र के 
वाक्य का यह अथं नदीं हे किं दधि वाक्य परमार्थतः गुणविधि है आपाततः धात्वर्थ 
विधि है-अथोत्‌ ्रमदहे। इस भ्रमात्मक स्थिति के वणेन के निमित्त वार्तिक 
प्रवृत्त हआ है यह कहना उचित नहीं है । सर्वत्र विधि, चेतन की प्रवृत्ति कराती 
है । अथोत्‌ प्रवतंना परक है। विधि अपने व्यापार से अन्यत्र पुरुप को प्रवृत्ति 
नदीं करा सकती । गुणविधिस्थलमें गुण विशिष्ट व्यापारदहीमें विधि पुरुपको 
्रृत्ति कराती है । विशेष्य भूत वह्‌ व्यापार अग्निहोत्र वाक्यसे प्राप्त दो जने 
से प्राप्ताप्रप्रविवेकन्याय से गुणमात्र में विधि पर्यवसन्न दहो जाती हे, अतः यहु 
'फटातो गुण विधिः कहटाता है । यही मिश्र वाक्य का तासयैदहे। इसलिए 
पूर्वपक्षी वातिक का नयन दूसरे प्रकार से करता है- यदा अधिकारविध्यसिग्रायम्‌। 
फट संवन्ध बोधक विधि को अधिकारविधि कहते! उत्प्तिविधिसे कर्म प्रष्ठ 
होने पर अलग वाक्य फठसंवन्ध बोधक के रूप अलग दहदोता हे । जेसा अग्निहोत्र 
जुहोतिः (अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगेकामः । करी-कहीं एक ही वाक्य उतत्तिविधि 
भी है ओर अधिकारबिधि भी। जैसा “उद्धिदा यज्ञेत पश्चकामः। विधि फल का 
विधान नदीं कर सकती, क्योकि फर रागसे प्राप्त दहोतादहे। प्राप्र का विधान 
करना विधि का काये अङ्गीकायं नदीं हे। अतः अधिकार विधिसे कर्म का विधानं 
हो चाहे अनुवाद्‌ धात्वर्थ ही करण है ओर उसके साथ विद्यमान द्रतीयान्त पद्‌ 
करणवाचिता को नहीं होडेगा । अतः गुणविधि से यह्‌ वार्तिक छागू नदीं होगा तो 
मत्वर्थलक्षणा के विना ही “सोमेन यजतः मे गुण विधि मानने पर विशिष्ट विधिका 
अवसर नदीं, सोम मात्र का विधान हो जाता है, याग की प्राप्ति उयोतिष्टोम वाक्ष्यसे 
हो जाती है । मत्वर्थलक्षणा से वच सकते हैं । 


इस प्रकार पूर्वपक्ष का उन्तर देते हए सिद्धान्ती कहता हेः अघ्रोच्यते। याग 
को उदेश्य कर सोम्‌ मा्न का विधान होने प॒र मत्वर्थलक्षणा का अवसर नदीं है 


घारतोषिणीखदितः ८९ 
यागस्याप्राष्ठलात्‌ "सोमेन यजेदे' त्यत्र न यागोदेशेन सामविधानं सम्भवति । 
न च 'उयातिष्टोमेने' त्यादिना यागस्य ब्राघरस्वात्तदुद्देशेन गुणमात्रं विधि- 
यत॒ इति वाच्यम्‌ | तस्याधिक्रारविधितवेनोत्पत्तिविधिलवाजुपपत्तः। कमे- 
स्वरूपमाघ्रभरोधक्षो विधिष्स्पत्तिविधिः। तेन च विहितस्य कर्मणः फल- 
विरोवयम्बन्धमा्रमधिक्ारविधिना क्रियते| पलविशेषरम्बन्धवोधकस्याधि- 
कारविधित्वात्‌ 1 यथा ध्यद्‌ाग्नेयोऽष्टाकपाल्लो भवती" स्येतद्विहितस्य कमंणः 
फल विलेयसम्बन्धमात्रं 'दशंपूणमाश्चास्यां स्वरगेकामो यजेते'ति वाक्यं विधत्त 
इति तस्याऽधिक्ारविधिखं नात्पत्तिविधिसवम्‌ । 


स्यादेतत्‌ ; “दर्शपूर्णसासाभ्याः शिस्येतस्य नोत्यत्तिविधित्वं सम्भवति, 


लेकिन उदेश्य याग की प्रापि होने पर यह गुण विधि संगत होगी जव किया 
कीप्राप्चि किसी वाक्यसेप्राप्चिनहीं दहे तो सोमवाक्य सोम सात्र का विधायक 
करसे होगा? पूर्वपक्षो ने कडा था किं उयोतिष्टोम वाक्य को उत्पत्ति विधि 
मानकर प्राप्तयागको उदेश्य कर्‌ सोम बास्यसे गुणका विधान दो सकता 
दै, यह टीकं नही, च्त्यांक्रि अ्योतिष्टोम बाक्य अधिकार विधि दै उत्पत्ति बिधि 
नहीं दे! उत्पत्ति विधि उसे कर्हते ह जो कमं के स्वरूप सात्र का बोधक दहै। 
इस प्रकारके विधिसरे प्राप्त कर्मको उदेश्य कर अधिकार वाक्य फर संवन्ध 
करातादे। फर विद्ोष स्वम-युत्र.पश्वादि का याग के साथ सम्बन्ध बोधक वाक्य 
ही अधिकार बाक्यदै। इसका दृष्टान्त प्रस्तुत करता है यथा आदि से ' दशेपूणे- 
मास प्रकरणम द्धः प्रधान याग प्रथक्‌-प्रथक्‌ वाक्य से विहित ह-( १) 'यदाग्ने- 
योऽष्टाकपाङोऽमावास्यायां पोणेमास्याच्चाच्युतो भवतिः (२) “रन्द्र दध्यमावास्या- 
याम्‌" (३ ) "णेन्द्र पयो ऽमावास्यायाम्‌? ये तीन दशं के प्रधान याग ह, ( १) आग्नेय 
वाक्य से पोणमासो में भी आग्नेय याग का विधान ह (२) (तावत्र॒तामग्नीषोमा- 
वाञ्यस्यव नावुपांञ्य पोणेमास्यां यजन्‌? ८३ ) (ताभ्यामेतमरनीषोमीयमेकादश- 
कपा पूर्णमासे प्रायच्छत्‌! ये तीन याग पौर्णमासी के ह! इन वाक्यां में कमं के रूप 
द्रव्य ओर देवता का प्रतिपादन है अतः ये उसत्तिविधि कहखते ह । इन वाक्यां 
से प्राप्त छः यागों का स्वगं फठ सम्बन्ध बोधन करते हुए अधिकार वाक्य कहलाता 
हे दशपूणमासाभ्यां स्वगकामो यजेतः। दशे शब्द से एवं पूणमास शब्द्‌ से तीन- 
तोन यागं के एक-एक समुदाय सिद्ध कर॒ 'दशेपूणैमासाभ्याम्‌ द्विवचन बना हे । 
अत॑ः दशंपूणमास वाक्य उत्पत्ति विधि नहीं है । इस दृष्टान्त से “उयोतिष्टोमेन स्वगे- 
कामो यजेतः यह अधिकार विधि है उत्पत्ति विधि नदीं है। अयोतिष्टोम वाक्य 
कमे स्वरूप का अज्ञात ज्ञापन नदीं करता दै, किन्तु प्रमाणान्तर से ज्ञातयाग का 
फट सम्बन्ध मात्र बतङाता है । याग का प्रमाणान्तर (सोमेन यजेत" हे । अतः 
` यह न विधि नदीं हो सकता । 


५२ मीमांखान्यायकीरशंः 


^“यदाग्नेयोऽष्टाकपार' इत्यादिवाक्यान्थक्यापत्तेः | न हि तदा तेन कमं 
विधौयते, तस्य दशपूणमासाभ्या' मित्यनेन विहितत्वात्‌; नापि गुणविधानं 
सम्भवति, प्रापे कमणि अनेकविधाने वाक्यमेदापत्तेः। अतः श्ाग्नेयोऽ- 
्टाकपाल' इत्यस्योत्पत्तिविधिखं दशपूणेमासाभ्यामित्यस्य चाधिकारविधिखं 
युक्तम्‌ । “ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य त्वधिकार विधेः उद्धिदा यजेत प्ुक्षाम' 
इत्यादिवदुत्यत्तितरिधित्वेऽपि स्वीक्रियमाणे न कस्यचिद्‌ानथंक्यम्‌ । “सोमेन 
यजेते" त्यस्य गुणविधित्वाघ्यागोदेशेन सोममात्रविधानाच न वाक्यभेद 


इति चैत्‌-- | 

मेवम्‌ । यद्यपि सोमेन यजेते" त्यत्र न वाक्यभेदः, तथापि “व्योतिषटो 
मेने! व्यस्मिन्वाक्ये कमस्वरूपे तस्य च फलसम्बन्धे विधीयमाने भौरवलकणो 
वाक्यमेदोऽस्त्येव | सोमेन यजेते' स्येत द्वाक्यविहितकमंण १ फं सस्बन्धमा- 


पुनः पूर्वपक्षी की शंका है--स्यादेतत्‌ ! टष्टान्त ओर दृष्टीन्तिक में परस्पर 
महान्‌ भेद दै । दशंपूणेमासवाक्य इसङिए उत्पत्ति विधि नदीं वन सकता दै कि 
'यद्‌ाग्नेयोऽष्ाकापाडः इत्यादि वाक्य अनर्थक हो जर्यैगे। क्योकि दशपूणेमास 
वाक्य से कर्म की अवगति हो जाने पर अथोत्‌ उसको उत्पत्ति विधि मानने पर 
यदाग्नेयादि वाक्यों के द्वारा गुण विधान सम्भव नहीं । इनमें अग्नि देवता, 
अष्टाकपाछ द्रव्य, अमावस्या पूर्णिमा आदि अनेक गुण ह । प्राप्त कमं को उदेश्य 
मान कर अनेक गुणों का विधान सम्भव नहदीं--श्राप्ते कर्मणि इत्यादि वार्तिक से 
वाक्य भेद दोष दहोगा। यद पूर्वं कषा जा चुका है। अतः आग्नेयादि वाक्य 
उत्पत्ति विधि है ओर दशेपूणेमास वाक्य अधिकार विधिदे। दाष्टोन्तिक मं यह 
वाधा नहीं है । उ्योतिष्टोम वाक्य को उत्पत्ति बिधि मानने पर सोमेन यजञेतः 
कोगुण विधि मान सकते्ह। इसवाक्यसे सोम गुण मान्नका बिधानदहै, 
वाक्य मेद्‌ नहीं होगा । एवच्च ज्योतिष्टोम वाक्य से उत्पन्न कर्म को उदेश्य कर 
सोम वाक्य से सोम गुण का विधान दी उचित है। जैसा “उद्धिदा यजेत पशुकामः! 
आदि भँ उत्पत्ति ओर अधिकार बिधि माना गया है उसी प्रकार अयोतिष्टोम वाक्य 
मे उभय विधि स्वीकार करने पर किसी का आनर्थक्य नहीं होता, ओर सोम 
वाक्य को गुण विधि स्वीकार करने पर वाक्य भेद्‌ या मत्वर्थलक्षणा आदिं दोष 
नहीं हदोगे । 

। इस शंका का निराकरण सिद्धान्ती मैवम्‌ आदि से करता हैः 1 अ्योतिष्टोम 
वाक्य को उत्पत्ति विधि स्वीकार कटने पर याग-फर संबन्ध विशिष्ट भावना के 
विधान से बिध्यावरत्तिकृृत बाक्यभेद्‌, ओर सोम वाक्य में मत्वर्थलक्षणा आदि 
दोष होगे नदीं, किन्तु उयोतिष्टोम वाक्य मं गौरवर्ण वाक्यभेद्‌ होगा । तासं 


धारुतोषिणीसहितः ५३ 
त्रविधाने^ तदभावात्‌ । ‹उद्धिदा यजेते त्यत्र तु वचनान्तरामावेनागत्या 
तद्‌ाश्रयणस्‌ । नच सोमेन यजेते" स्यत्रापि कमणः स्वरूपे गुणे च विधो- 
यमाने वाक्यभेदः स्यादिति वाच्यम्‌ । श्रयमाणिन विधिना गुणःस्याविधे- 
यत्वात्‌, विशेपरधिधेरा्थिदत्वात्‌ । सव॑त्र हि विशिष्टविधौं विशेषणविधि- 
रार्थिकः । “यौतिष्टोमेने' त्यस्य तूत्पत्तिविधितवे कर्मस्वरूपं एलसस्न्ध- 
थत्युमयं श्रयम णेनैव विधिना बिधातच्यमिति द्टो गौरबलक्षणो वाक्यभेदः । 
यद्‌ाहुः-- 

<> श्रौतन्यापारनानास्वे शब्दानामतिगौरवम्‌ । 


क ( क 
र 


एकोक्त्यवसितानां त॒ नाथाक्षेपो विरुष्यते ॥ इति । 


यह्‌ दै कि वाक््यभेद्‌ विधि की आनव्ृत्तिसेभी होता है ओर अनेकां का अज्ञात 
से भी । जहाँ विधि अनेक विप्यों सं अप्रवृत्त प्रवर्तन रूप व्यापार 

आचृत्ति के विना कार्यं संपन्न नहीं कर सकती है इस स्थल में 

विध्या्र्तिरूप वाक्य मेद समसा जाता है। इसी प्रकार जहाँ एक विधि अनेकों के 

अज्ञात ज्ञापन मेँ प्रवृत्त दोगी व्हा आब्रृत्ति के विना कायेःसंपन्न नदीं कर सकती द । 

इस प्रकार जँ एक विधि अनेकां के अज्ञात ज्ञापक में प्रवृत्त होगी वहां विधिकी 

आवृत्ति तो नदीं योगी, किन्तु अज्ञात ज्ञापन रूप व्यापार अनेकों मँ होने से गौरव- 
क्षण वाद्यसेद्‌ माना जाता हे। इसका प्रमाणभूत वार्तिक स्वयं म्रन्थक।र आगे 
चतार्थैने । सोमवाक्य विदित क्म का फलटसंबन्ध मात्र करने पर उगोतिष्टोम वाक्य में 
तोरबलष्षण वाक्यभेद का अवसर नदीं है । यदि उयोतिष्ठोम वाक्य कमं का विधायक 
मी होगा तो अज्ञात ज्ञापन दो विषयों मेँ ( कर्मं ओर फल संबन्ध मं ) दोगा । तव 
गौरव छश्चण वाक्यमेद्‌ अनिवायै है । “उद्धिदा यजेत पशुकामः' में गत्यन्तर नहीं 
हे! क्योकि इसका प्रापक वाक्यान्तर्‌ नहीं है । अतः दोनों विधि माने गये हे । 
यद्यपि “सोमेन यज्ञेत' मे कर्मस्वरूप ओर सोमगुण के विधान से अथौत्‌ उत्पत्ति 
विधि ओर विनियोग विधि दो बिधि मानने. पड़ते हं, तथापि विशिष्टविधि होने के 
कारण विधिव्यापार एक दी है, विरदोषण का विधान आर्थिक हो जाता है । 'शुक्छ 
वाससमानयः कहने पर शुक्डवसखरूप विदेषण का आनयन अथोत्‌ जैसा सिद्ध हो ` 
जाता है, गुव को ाओ षद्ल वाके पुरुष को खाओ इस भकार दो व्यापार नहीं 
हे वैसा सोम विशिष्ट याग के विधान से विशेषण सोम का विधान आर्थिक हो जाता 
ह । अतः यह्‌ उत्पत्ति विधि है । अयोतिष्टोम वाक्य उत्पत्ति बिधि होने से विधि 
व्यापार अख्ग अङ्ग ही ह्यगे तो वाक्यभेद सुद्द्‌ दै । गोरवलक्षण वाक्यभेद में 
परमाण वार्तिक को प्रस्तुत करते ईै--श्रोतव्यापारनानात्वे आदि । शब्दानां विधि 


जाक 


१ राघवात्‌ २ स्याविहितत्वात्‌ 
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न च सोमेन यजेते" त्यस्यात्यत्ति विधित्वे यद्यपि न बाक्यमेदः, तथापि 
मत्वथलक्तषणा स्यादेवेति वाच्यम्‌ । तस्याः खीक्रियमाणत्वात्‌ । लकणातो 
वाक्यभेदस्य जघन्यत्वात्‌ । रक्षणा हि पददोषः, वाक्यभेदस्तु वाक्यदोष, 
पदवाक्ययोर्मध्ये पदे ए दोषकव्यनाया उचितात्‌ । "शुणे खन्याय्य- 
कल्पनाः इति न्यायाव्‌ । 

श्रत एव (जातपुत्रः कृष्णए केशो ऽग्नी नाद धीत" इत्यत्राधानानुदादेन जात- 


शब्दों का श्रोतव्यापार श्रूयमाणविधि प्रत्यय नाना हो जाना अतिगोरव का कारण 
` बनेगा । श्रयमाण विधिदही कमं की उत्पत्ति में एवं अधिकार संवन्धसें व्याप्रतदहो 
तो गोरव अवश्य होगा। यदि एक दही उक्ति से अथीत्‌ विशिष्टरूप से चविघानदहो 
तो तादृश विधियां का विहोषण विधि रआर्थिक होकर शब्द्‌ के गौरवकोख्धु वना 
देता हे । 
पूर्वपक्षी न चसे फिर शंका करतादहै किं सोम वाक्यम यद्यपि वाक्य सेद्‌ 
नदीं है तथापि मत्वर्थलक्षणा तो दोषदे। अयोतिष्टोम वाक्य उत्ति दिधि मानने 
पर तुम सिद्धान्तो ने वाक्यभेद्‌ का आपादानच्ियादै। किन्तु सोम वाक्य के 
उत्पत्ति विधि मे लक्षणा दोपे, दोपोन्मुक्त तुम भीनदीदहदोमेंमीनर्हू। तव 
सोमवाक्य गुणविधि ही रहे यह पूर्वपक्षी का आशय है । सिद्धान्तो का उत्तर हे 
तस्याः स्वीक्रियमाणत्वात्‌। लक्षणा से वाक्यभेद निकृष्ट हे । इसख्एि वह 
निकृष्ट है कि समग्र वाक्य का बह दूषक है ओर खक्षणा वाक्य के एकदेश 
पदका दूषक) वाक्यका पद्‌ अङ्ग दहे, अर्थात्‌ गुण हे। पदिलेकहा जा 
चुका हे गुणे स्वन्नायाय्यकल्पना' अथात्‌ छक्षणा आदि अन्याय्य कल्पना गुणभूत 
में होती दै । 
इस विषय की उपपत्ति के लिए दृष्टान्त देते है--अतष्टव जातपुत्रः आदि । 
(वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीतः श्रीष्मे राजन्यः" शरदि वेश्यः वषो रथकारः" इन 
वाक्यों से वणेभेद्‌ ओर कार्मेद्‌ से* आधान विहित दहे। आधान को उदेश्य कर 
जातपुत्रः" आदि वाक्य पुत्री ओर कृष्णकेश होना दो गुणों का विधान करता हे । 
प्राप्च आधान को उदश्यकर दो गुणों के विधान से विध्याव्रृत्तिकृत वाक्यभेद्‌ होता 


है । उसकी अपेक्षा दोनों पदों को अवस्थाविरेष मे लक्षणा समुचित है एेसा 





१ जै. सु ६.३.१५ 

२ विधि एक का विधान कर निवृत्त व्यापारहो जाता दै तो विशिष्ट विधि स्थरमें 
विशेषण विधि की कल्पना कर चकेतोदै। सोम विशिष्ट पदाथं एक टै, एकमेंही 
विधि व्यापार्टै। केवर एक का विधान कर विधिन्यापार उपरत हौ जातादहे। 
विशेषण के लिये व्यापार आर्थिक है। 
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पत्रतदरृष्णकेशत्वविधाने वाक्यभेदात्‌ पदद्वयेनावस्थाविशेषो लदयत इत्युक्तम्‌ । 
तस्माद्राक्यसेदभ्रसक्तौ लकशेव स्वीकार्या । तस्मात्‌ “सोमेन यजेते' त्ययमेवो 
त्पत्तिविधिनं “उ्य।तिष्टोमेने' व्ययम्‌ ; गौरवलत्त णवाक्यभेदापत्तः 

किच्च ^सेभेन यजेते त्यत्र यागविधाने भ्रुत्यथविधान^ स्यात्‌, 
गुणविधाने तु वाक्याथविधानम्‌ , तच श्रुत्यथविश्धानसम्भवेऽयुक्तम्‌ । 
यथाहुः-- 


वाक्याथंविधिरन्याय्यः भ्रुस्यथेविधिसस्भवे इति । 


सिद्धान्त क्रिया गया है । अवस्थाविेष का तात्पये वयोविरोष है । द्शपूणेमास 
आदि कमौनुष्ठान का वही वय उचित है कि जिसमे उपवास नियम आदि परिपाखन 
किया जा सके । अतः सोमवाक्य को उत्पत्ति विधि स्वीकार कर छश्षणा मानना समु- 
चित हे; ज्योतिष्टोम वाच्य को उसत्ति विधि मानने पर जघन्य वाक्य सेद्‌ दोष होगा । 
सिद्धान्ती की इन वतां से पूर्वपक्षी का उचित समाधाग नदीं मिख्ता हे; 
क्योंकि उत्पत्ति चिधि एवं अधिकार विधि का विशेष अन्तर वहीं है । उत्पत्तिविधि 
मे फट वोधकत पद्‌ न होते हुए भी विध्यथं प्रचतना की सिद्धि के लिए सामान्य रूप 
से इष्ट-फर का आक्तेप करना ही पड़ता है, आन्तिप के विना पुरूष को प्रवृत्त कराना 
विधिके लिए असाध्यो जातादहे। सामान्य फ को ही अधिकार विधि 
विशेषरूप से प्रस्तुत कराता दै ओर फल की रागतः प्राप्ति होने से विधि उसको 
अपना विषय ल वनाकर विदित होते हए भी घात्वथंको दही विषय बनाती है। 
इधर उस्पत्ति विधिम इष्ट की कल्पना करना, उधर अधिकार विधि में विदहितका 
विधान करना दोनों वरावर ही प्रतीत होतादह। तव उयोतिष्टोम वाक्य को उत्पत्ति 
विधि ओर सोम वाच्छ्यको गुण विधि स्वीकार किया जाय, इस शंका के समाधान 
के छिए किच सोमेन यजेत इत्यत्च आदि से सिद्धान्ती यत्न करता है । पूर्वं कहा 
जाचकादे कि सर्वत्र बिधि को अपने संनिहित धात्वर्थं के विधान मे खाघन होता 
है। इसी को शश्रस्यर्थविधानः कहा गया है । “एकपदश्रतिः का विषय हो जाने 
से इसको श्रर्यर्थविधान संज्ञा है । एकपद श्रति से छञ्ध धात्वर्थं को छोड़कर अन्यत्र 
विधि का व्यापार हो तो बह वाक्यार्थं विधान कहटखाता है । सोमेन वाक्य उत्पत्ति 
विधि के पश्चमे श्रर्यर्थविधान, गुणविधि के पक्ष में वाक्यार्थं विधान हो जाता हे। 
३श्रव्यर्थविधान का संभव होने पर बवाक्याथं विधान स्वीकार करना उचित नहीं हे । 
वाक्यार्थविधिरन्याय्यः श्रव्यर्थविधिसम्भवेः यह वार्तिककार का निदश है। वार्तिक 


१ स्यात्‌ इरि नास्तिक पु २ विधाने सम्भवति 

३ भावना की करणाकाक्षा होने से एकपद श्रुति प्रमाण से धात्वथं उपस्थित हो कर ¦ 
आकांक्षा को शमन करता है । एेसी परिस्थिति में गुण जो अन्य पदसे प्रतिपादित 
है उस से आक्षा शमन मानना उवित नहीं ह । 
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वाक्याथः पदान्तराथं इत्यर्थः । “ज्योतिष्टोमेने' त्यत्रापि फलोदेशोन 
य॑गस्यैव विधानान्न वाक्याथंविधानम्‌ , तदुत्पत्तिषिधित्यवादिनापि 
तदङ्गोकाराच । तस्मात्‌ “ज्योतिष्टोमेने' त्ययमधिद्धार विधिरेव । 

अपिं च कमंस्वररूपविधिस्तत्र स्थीक्ार्यो रत्र कमणो रूपट्पल्थ्यते 
यागस्य हि दं रूपे, द्रव्य देवता चेति । “सोमेन यजेते' स्यत्र यद्युपि दैवता 
नोपलभ्यते सोमयागस्याग्यक्तत्वात्‌; अव्यक्तत्वं च स्वाथचोदितदेदता- 
राहित्य्‌ , न त॒ देवताराहित्यमात्र्‌ ; °पन्द्रवायवं गृह्णाती" त्वादिवाक्यति- 





गत "वाक्याथे' शब्द्‌ का विवरण दे पदान्तरार्थः अथोत्‌ दूसरे पद से एतिपादित 
अथं । उयोतिष्टोम वाक्यम भी फल को उहेश्य कर याग का विधान श्र्यर्थविधान 
है, वाक्यार्थविधान नहीं तासय यह है कि अधिकार विधि सँ उस्त्तिविधि 
से यागप्राप्नर होनेषपरभी फटोदेदोन उसी का विधान मानना पड्तादै। अतः 
वाक्याथंविधान नहींहे। पूर्वपक्षीको भी ञयोतिष्टोम वाच्य को उत्पत्तिविधि 
नते हए श्रुव्य्थविधान स्वीकार करना है। अतः सोमवाक््य उत्पत्तिदिधि हे 
ओर अ्योतिष्टोमवाक्य अधिकार विधि हे। 
सिद्धान्ती सोमवाक्य को उत्पत्ति विधि मानने में युक्त्यन्तर देता दै अपि 
च कमस्वरूपविधिः। याग उसे कहते दै जहाँ देवता का उदश्य कर द्रव्य का 
ग होता हो । इससे यह सिद्ध होता हे कि याग का रूप द्रव्य ओर्‌ देवता हे। यह 
रूप जिस वाक्यमेंदहो उसी को उत्पत्तिविधि मानना चाहिए । उत्पत्तिविधि होने का 
योग्य वाक्य "सोमेन यजतः दही दै। यँ द्रव्य माच्रहीदहे क्योंकि यह्‌ “अग्यक्त 
याग कहटखाता ह ¦! अग्यक्त शब्द्‌ काअर्थंदहे किं अपने दिष्‌ विधिके द्वारा विदित 
देवता का अभाव जिसयागमेदहो वहयाग। देवताका विधान तीर्न भकार से 
माने जाते ह--१ तद्धितान्तपद्‌ से २ चतुथ्यैन्त पद्‌ सरे ओर ३ मन्त्रवर्णे से जैसा 
वात्तिक में कहा है--तद्धितेन चतुथ्यो वा मन्त्रवर्णेन चा पुनः। "देवताया दिधिः । 
आग्नेयम्‌ “सौर्यम्‌ “मेत्राबरुणम्‌' आदि तद्धितान्त शब्द्‌ से देवता की विधि, “अग्नये 
जुहोति" श्रज।पतये जुहोति इत्यादि चलुथ्येन्त पद्‌ से देवता विधि, ओर “इन्द्र ऊर्ध्वो 
ऽध्वर इत्याधारमाघारयतिः “अग्निऽर्योातिञ्यींतिरग्निस्स्वाहेति सायं जहोति' इत्यादि 
मन्त्रों से देवता विधि होती दै। जिस यागमें इस प्रकार विहित देवता का अभाव 
है वह अव्यक्त यागदे। केवल देवता के अभाव होने मात्र से बह अव्यक्त याग 
है एेसा नदीं समना चादि, देवता के विना को भी याग संपन्न नदीं होता है । 
वेद्‌ भें सोभयाग जितने विहित वे सभी अग्यक्त हीदह। अव्यक्त याग में 
विहित देवता का अभावदहोतो देवत्ताकी प्राप्ति किंस प्रकार होगी? उस के किए 
उपाय वतटाने ्है-ेन्द्रषायवं गृह्णाति इत्यादि । सोम यागो मँ सोमलता को कूट 
कृर रस निकाठते हँ । उस रस को द्रोणकलशः नाम के पात्र मँ गिरती इह धारा 
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हित, ग्रहणदेवतानां स्वात्‌ ; अ्रहणा्थाभिरपि देवताभिः प्रसङ्गतो यामोप- 
कारस्य क्रियमाणत्वात्‌, तथापि द्रव्यघरपरभ्यत एव, तेनापि यागस्वरूप ज्ञातुं 
शक्यमेव । “ज्योतिशेसेन स्वगंकामो यओै ते त्यत्र न द्रव्यं देवता वा श्रयते । 
भरतस्तस्योत्पत्तिविधित्वे यागविशेषृ्ञा ल यागसामान्यस्याविधेयस्वात्‌ 
विशेषस्येव विधेयत्बादित्यादिक्छेशेन स्यात्‌ । अतो नायं कमेत्पित्तिविधिः । 

नन्वेवमपि श्निहोत्रं जुहोतिः इत्ययमपि होमोत्यत्तिविधिनं स्यात्‌ 


से म्रहण करने की विधियां ह--टेन्द्रवायवं गृह्धातिः 'मेत्रावरूणं गृह्णाति, “आशिनं 
गरहाति मन्थिनं गृह्वातिः शुक्रं गृह्धातिः इत्यादि । ग्रहण का अर्थं हेः रहेज॑होतिः 
वाक्य से विहित काष्ठमय पात्र से पकड्ना या भरना आदि । भ्रत्येक देवता कै लिए 
अलग अख्ग पात्र से सोमरस को ग्रहण कर हविधौन मण्डप मे क्रम से रखकर समय 
आने पर उसका होम होता है । यँ ग्रहण विधायक सभी वाक्यो मँ 'देन्द्रवायवम्‌ 
भत्रावरुणम्‌ इत्यादि तद्धितान्त शब्द्‌ के द्वारा इन्द्र वायु आदि देवताओं के उदेश्य 
से सोमरस प्रहण करना चाहिए टसा बोध होता है । जैसे "सोयं चरु निर्वपेत्‌ 
अग्नीषोमीयं पद्युमाल्मेतः इत्यादि स्थलों में तद्धितान्त शब्दों से बोधित द्रव्य देवता 
संबन्ध से "निर्वपेत्‌, (आमेतः का यागपरत्व माना जातत है वैसे “टेनद्रवायवं गृह्णाति 
आदि में “गृह्णाति करा यागपरत्व नहीं माना जा सकता, क्योकि शभ्रहजैदोति वाक्य 
से गृहीत सोमरस का प्रों द्वारा होम विदित है। अतः यह्‌ म्रहण यागपरक नहीं । 
सरोम रस प्रहण के छिए उदेश्य रूप से आये हुए देवताओं के प्रसङ्ग से यागोपकार- 
कत्व भी माना जाता हे । प्रसङ्ग शब्द्‌ देहली दीपन्याय का परिचायकदहै। दूसरे 
के निमित्त अनुष्ठित पदार्थं के उपकार को अन्य भी उपजीवन करता हो तो बहयँ प्रसंग 
शब्द्‌ का प्रयोग मीर्मासिक करते ह । दशवे अध्याय का यही विषय है जो पूर्व 
कहा जा चुका है। अतः सोम याग अव्यक्त होने से देवता की प्राप्ति प्रसंग से 
मानी जाती है। अस्तु सोभवाक्यमें देवता नदीं है किन्तु द्रव्य तो विद्यमान है । 
द्रव्यसेभी याग का स्वरूप अवरातदेदहो। अयोतिष्टोभम वाक्यम द्रव्य ओर देवता 
दोनों नदीं दै। एेसी अवस्था मे उयोतिष्टोम वाक्य यदि उत्पत्ति विधि दै तो याग 
सामान्य काबोध होगा। विधि का विषय सामान्य नहीं बनता; स्योंकि विधि, 
विशेष में ही पुरुष को प्रवृत्त करा सकती है, विधि सामान्य में प्रवर्तक नहीं होती । 
परवर्तकत्व सिद्ध करने के किए विदोष खोजमें खगना होगा इत्यादि क्लेश के 
अनुभव करने की अपेक्षा सोभ वाक्यम कम का रूप द्रव्य विद्यभान होने से वही 
उत्पत्ति विधि हे, ओर उ्योतिष्टोम वाक्य कर्मोत्पित्तिविधि नदीं हो सकता । 
अव पूर्वपक्षी सोमवाक्यमें कर्मका रूप द्रव्य मिलने के कारण से उत्पत्ति 
विधि स्वीकार करने पर दोष का उद्भावन करता है नन्वेवमपि आदि भन्थ से। द्रव्य 
ल न 
८ ¦ 
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रूपाश्रवणात्‌ । तच्छ्वणाच “दध्नो जहती त्ययमेवोंत्पत्ति विधिः स्यात्‌ । 
तथा चाऽऽवारागनिहोत्राधिकरणविरोधः। तत्र हि “अग्निहोत्रं जुहोती' 
त्यस्योत्पत्तिषिधिखं दध्ना ज॒होती' स्यादीनां च गुणशविधिलष्वक्त मिति चेत्‌- 
सत्यम्‌ , ्रग्निदोत्रं जुहोति" इत्यत्र यद्यपि रूपं नोपलभ्यते, अग्निहोत्रशब्दस्य 
ततप्रख्यन्यायेन नामधेयत्वात्‌, तदेतदग्रे वच्यापरः; तथापि तस्योत्पत्ति विधिं 
स्वीक्रियते, अन्यथाऽऽनथंक्यापत्त : दध्ना जुहीती त्यस्य चं नाऽऽन॒थक्य 


श्रवण के छोभ से सोमवाक्य उत्पत्ति विधि है एेसा मानने से अग्निहोत्रं जुहोतिः 
वाक्य उत्पत्ति विधि वन नहीं सक्ता । इस वाक्यम न द्रव्यदहै न देवता ही, किन्तु 
दध्ना जुहोतिः पयसा जुहोतिः इन वाक्यों मेँ दधि पय द्रव्य होने से इन्दीं वाक्यों को 
उत्पत्ति विधि मानना होगा । यदि वेसा मानाजाय तो आघाराग्निहोत्राधिकरण 
सिद्धान्त का विरोध होगा । दूसरे अध्याय के दृखरे पाद्‌ के पञ्चम आघाराग्निहोत्राधि- 
करण म यह विचार किया गया है किं अग्निहोत्रं जुहोतिः यह्‌ चाक्य 'दृध्ना जुहोति 
पयसा जुहोतिः वाक्यों से विदित कर्मो का अनुवादक है १ अथवा अग्निहोत्र वाक््यही 
क्मं॑विधायक है । दध्यादि वाक्य गुण विधायक हँ? यह संशय कर पूर्वपक्षीने 
दध्यादि वाक्यो में द्रव्य श्रवण होने से उनको उत्पत्ति विधि सिद्ध छ्िया। सिद्धान्ती 
ने अग्निहोत्र वाक्य ही उत्पत्ति बिधि दहै ओर दध्यादि वाच्य गुण विधि दै यदि 
सोम वाक्य को उत्पत्ति विधि माना जाय तो यह सिद्धान्त पूर्वोक्त सिद्धान्त 
के विरुद्ध होगा क्योकि सोम वाक्य के समान द्भ्यादि वाक्यमेंदही द्रव्य श्रत दहै 
अतः इखो को उत्पत्ति विधि मानना चाहिए था। दध्यादि वाक्यों का उत्पत्ति 
विधित्व नदीं, सोम वाक्य उत्पत्ति विधि कहना संगत नदीं । 


इस पूर्वपक्ष का सत्यम्‌ आदि ग्रन्थ से समाधान करिया जाता है । सत्यम्‌' 
अधोङ्गीकार में प्रयुक्त होता है१। अग्निहोत्र वाक्यम कर्मका रूप द्रव्य ओर 
देवता नहीं है यदह सव्य है क्योंकि अग्निहोत्र' शब्द "तसप्रख्यः न्यायसे कर्मका 
नामदहै। नामधेय प्रकरणम इसका विदोष विवरण क्रिया जायगा। रूप की 
उपरन्धि न होने पर भी अग्निहोत्र वाक्य ही उत्ति विधि हो सकता है, अन्यथा 
यह वाक्य निरर्थक होगा । आनर्थक्य स्वीकार करने की अपेक्षा उत्पत्तिविधि मान 
कर॒ उत्पन्न कर्म को उदेश्य कर दध्यादि वाक्य गुण विधायक मानने पर दध्यादि 
वाक्यभी सार्थक होगा। पूर्वपक्षी का यह अभिप्रायथा किक्मकारूपन होने 
पर भी अग्निहोत्र वाक्य जैसा उत्पत्ति विधि दहै वैसा ज्योतिष्टोम वाक्यम द्रव्य 
देवता का उल्लेख न रहने पर भी उत्पत्ति विधि हो सक्ता है । सिद्धान्ती का अभि- 





१ विरोधि पक्ष के प्रष्नों का उत्तर आदरसे दियाजांतादहै। विरोधियों की बातमी 
उपादेय होती ह । विरोधी जो कुछ कहता है वह असंगत ही है यह धारणा उचित 
नहीं । इस नीति का भवलबन कर सिद्धान्ती उत्तय देता है । 


वारुतोषिणीसदितः ५९ 
गुणि धित्ात्‌ । अतः “अग्निदोत्रं जुहोतिः त्ययं कर्मोत्पत्तिविधिरिति 
युक्तम्‌ । “उ्योतिष्टोमेने' त्यस्य च नाऽऽनथंक्यम्‌, अधिकारबिधित्वोप- 


पत्ते; । अतः किमथे समस्मवति रूपवति वाक्ये कमंनिधाने तद्रहिते 
तस्स्वीकायंम्‌ ! | 


फ्रि च दध्ना जुहोती" त्यस्य कर्मोत्पत्ति विधित्वे "पयसा जुहोती"त्यनेनै 
तत्क मानुबादेन न पयो विघातं शक्यते, उत्पत्तिशिष्टदध्यवरोधात्‌ । उत्प- 
तिरिष्टगुणावरुद्रे हि न गुणान्तरं विधीयते, आकाङ्ाया उत्पत्तिशिष्टेनैव 
निबरत्तखात्‌ । अतस्तेनापिं विशिष्टं कर्मान्तरं विधेयम्‌ । तथाचनेकार्- 
कल्यनागोरवप्‌ । अग्निहोत्रं जुहोती" त्यस्य तु उत्यत्तिषिधिसवे एतद्राक्य- 


प्राये कि दृष्टान्त ओर दाष्टौन्तिकमें भेद है अग्निहोत्र वाक्य को उत्पत्ति विधि 

न मानने पर उसका आनर्थक्य-निरर्थक हो जाता हे, ओर अयोतिष्टोम वाक्य उत्पत्ति- 

विधि नदहोने पर भी निरर्थक नहीं होता दै क्योकि रूपवाखा सोम वाक्य से भ्रष्ठ याग 

का फरसंबन्ध को वोधन करता हुआ सार्थक वनता है। इसका यदह, अर्थं नदीं हे 

कि रूप रदित वाक्य सं भी उत्पत्ति विधि मानी जानी चाहिए) यह्‌ सार्थकय 
नरर्थक्य रूप विदोषपसे रूप रहित वाक्य में उत्पत्ति विधि मानी गयीदहै। रूप 
वाते वाक्य मे जहां तक संभव है उसत्ति विधि मान लेनी चादहिए। इस प्रकार 
निरर्थकता दोष होने पर रूपरहित बाक्य भी उस्त्ति विधि हो सकता है । 
सिद्धान्ती अग्निहोत्र वाक्य को उत्पत्ति विधि न मानने पर एक दुसरी भ्रवङ 

वाधा प्रस्तुत करता है किच्च दृध्नाजुहोति आदिसे। द्रव्य को उपरुच्धि से '्द्ध्ना 
जुदह्ोति' वाक्य दधि विशिष्ट याग का विधायक मान लिया जाय तो "पयसा जुदोति' 
यह्‌ वाक्य दधियाग में पय का विधान नहीं कर सकेगा, क्योकि द्धि यागम दधि 
द्रव्य विद्यमान है । उस्पत्ति वाक्य से विहित द्रव्य के रहने पर बह वाक्यान्तर से अन्य 
द्र्य को अने नदीं देतादै। द्रव्य की आकांक्षा जब उसी से शान्त हे तो द्रव्यान्तर 
का प्रवेश क्यों होगा । अतएव पयोवाक्य को भी पयोविशिष्ट यागान्तर का विधायक 
मानना होगा । यागान्तर मानने से क्यादोषहे ? जैसे दधि वाक्य कम॑ बिधायक 
ह वसे पयोवाक्य भी कर्म विधायक हो। दोनों के विशिष्ट कर्म विधायक होने पर 
अनेक अरृष्ट की कल्पना होगी क्योकि इन कर्मो का उरेश्य फर है 1 वह काटान्तर 
मेदीदहदोगा। फर का जनक कर्मं कालान्तर तक रहने बालान होने से प्रवयेक कर्म . 
से अदृष्ट स्वीकार करना होगा 1 अस्तु, अनेक अचष्ट स्वीकार दहो ? क्या हानि 
हे? हानि इस वातकी होगी कि दोनों यागों का भेद गुणात्‌ सिद्ध करना पड़ेगा, 
जैसे “सा वैश्वदेव्याभिक्षा' "वाजिभ्यो वाजिनम्‌ में आमिक्षा द्रव्यक याग से वाजिन- 
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विहितस्य कमणो द्रभ्याक्राङ्क्षायां युगपदेव खलेकपोतन्यायेन दध्ना जहोपि' 
पयसा जुहोति! इत्यादिवाक्यैयुंणा विधीयन्त इति नानेकाद्टकल्पनागौरवम्‌ 
अतो ऽग्निहोत्रं नुहोती'त्ययसुत्पत्तिविधिः "पयसा ज॒होती'त्यादयस्तु गुण- 


विधय इति युक्तम्‌ । 

(सामेन यजेतेत्यत्र तु रूपवति वाक्ये कर्मोत्पत्तिविधाने स्वीक्रियमाणे 
न किंचिद्दृषण, पत्तदवयेऽप्येकस्याटृष्टस्य तस्यत्वात्‌ । तस्माद्युक्तं सोमेन 
यजेतेत्ययमवोत्पत्तिविधिरित्यलमनया पिधिनिषशूपणानुगतप्रसङ्गचिन्तया । 
्रकृतमयु्षराभः । तत्पिद्धं विधिः भ्रयोजनवन्तपप्राप्रम्थं विधत्त इति ॥ 


द्रन्यक यागका भेद दहै उसी प्रकार दधिद्रन्यक याग से पयोद्रव्यक याग भिन्नदे। 
इन भिन्न कर्मो का फलसम्बन्ध बोधक अधिकार वाक्य अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगेकामः' 
नदीं बन सकता है, दधि पयो द्रव्यक यानां का अग्निहोत्र नाम किसी वाक्य से 
सिद्ध नदीं दे। आमिक्षा ओर वाजिन द्रव्यक यागो का "वश्वदेवेन यजेत' से सिद्ध 
है, क्योकि आमिक्षा यारा में विश्वदेव देवताओं का संवन्ध सिद्धदहै। इसिए 
वेश्वदेव नाम से वे याग व्यवहृत हो सकते हँ । इसङिए द्धिपयोयागों मे विश्वजि- 
न्यायसे दी फर कल्पना करनी होगी । इस प्रकार अनेक कल्पनाओं का प्रसंग 
होगा यदि दधिपयोवा्यो का यागविधायकत्व माना जाता है। अग्निहोत्र वाक्य 
को उत्पत्तिविधि मानने पर द्रव्य की आकांक्षा होगी ओर उक्त आकांक्षा होने पर 
दधि वाक्य तथा पयोवाक्य खले कपोत न्याय से खलिहान में जैसे धान खाने के 
निमित्त सब कपोत एक साथ उपस्थित होते है उस प्रकार एकसाथ उपस्थित 
होकर द्रव्य के समपक बन सकते ै। एेसा स्वीकार करने में अनेक अदृष्ट नहीं 
हेगि, क्योकि ये दोनों द्रव्य एक साथ उपस्थित होते हृए मी एक दही प्रयोजन रूप 
याग के संपादन में साधन होने से विकल्प सिद्ध दो जाते है-जेसा "एकाथौस्तु 
विकल्पेरन्‌ यह्‌ न्याय कहता है 1 विकल्पित द्रव्यो में एककाही अहणदहोतादहे, 
अतएव नानादष्ट की प्रसक्ति नहीं है । अतः सिद्ध हुआ किं अग्निहोत्र वाक्य उत्पत्ति 
बिधि है, ओर दध्यादि बाक्य गुणविधि दँ । ^सोमेन यजेत“ यह रूपवान्‌ है अतः 
यदी उत्पत्ति विधि है, एेसा स्वीकार करने पर पूर्वपक्ष तथा सिद्धान्त पक्ष मे अनेक 
अदृष्ट कल्पना दोष नहीं होगा; कर्याकि गुणविधिपक्ष मे सोम, याग संपादक होकर 
दष्टफल जनक है, विशिष्ट बिधि पक्ष में याग का फठ संपादनमें एक अच्ष्टकी 
कल्पना होती है । अतः सिद्ध हुआ कि सोमवाक्य विशिष्ट विधि है ओर विशिष्ट 
विधि होने से मत्वधंलक्षणा-स्वीकार करना आवश्यक है । इससे यह निरूपित हआ 
किवेदके बिधि भाग स्वगं आदि प्रबोजन बाले यागोंका विधान करते हुये स्वयं 


प्रयोजनवान्‌ होते हे ! 


वोङंतोषिणीसदितंः ६६ 


स च विधिश्वतुर्विधः-उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः, प्रयोगविधिः. 
अधिकारविधिश्चेति । 


( उत्पत्तिविधिनिरूपणम्‌ ) 


तत्र॒ कमंस्वरूपमात्रवोधको विधिर्त्पत्तिविधिः, यथा-अग्निहोतर 
जहोतीति । उत्पत्तिविधो च कमणः कर णत्वेनेवान्वयः-दहोमेनेष्टं भावयेदिति । 
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न तु होमं इयादिति साध्यत्वेन । तथा सति साध्यस्य साध्यान्तरान्वयांयोगे 
नाधिकारवाक्यावगतषूकषबन्धो न स्यात्‌ । करणत्वेन त्वन्वये दोमेनेषटं 
भावयेत्‌ फ तदिष्टमिस्याकाक्तायां फएरुविशेषसबन्धो घटते । 

न च उत्वत्तिविधाविष्टवाचकपदामावेन कमंणा इष्टं भावयेदिति कथं 
वाक्याथं इति वाच्यम्‌| विधिश्रतेरेश्वोधकत्वात्‌। सा दि" पुरुषार्थे 


चार पकार की विधियो 


यह विधि चार प्रकार की होती है-(१) उत्पत्ति विधि (२) विनियोग विधि 
(३) प्रयोग विधि ओर (४) अधिकार बिधि । 


उत्पत्ति विधि 


कर्म स्वरूप की अवगति के पञ्चात्‌ यह्‌ कर्म॑ किस द्रव्य किस देवता के ङ्प 
किस मन्त्र से किन अंगोंसे करना है एेसी अपेक्षा होने पर विनियोगविधि प्रवृत्त 
होतो है। पदार्थो के विनियोग के पश्चात्‌ इन पदार्थो का किस क्रम से अनुष्ठान 
होगा एसी आकांक्षा होने पर प्रयोग विधि प्रवृत्त होगी । प्रयोग से अनुष्ठोय पदार्थो 
की इयत्ता के अवगत होने पर इस कमं के अनुष्ठान मे अधिकारी कोनदहै? रेसी 
अपेक्षा होती है । इसका पूरक है अधिकार विधि। इन सव विधिरयं का मूढ 
है उत्पत्तिविधि । अतः उसका प्रथम स्थान है । जिस वाक्य से कर्म-याग-दान- 
होम का स्वरूप मान्न कां ज्ञान होता है बह उत्पत्तिविधि है। जहां एक वाक्यमेंही 
कर्म-गुण ओर फर बोधित हों वहौँ कर्माश से उत्पत्ति गुणांश से विनियोग ओर फलांश 
से अधिकार विधियां मानी जा सकती ह, उत्पत्तिविधि मे नियम है कि भावनामें 
कर्म-धात्वथं ही करण होता है । जुहोति, ददाति यजते का होमेन भावयेत्‌ दानेन 
भावयेत्‌ यागेन भावयेत्‌ बोध होता है। यदि होमं भावयेत्‌ दानं भावयेत्‌, यागं 
भावयेत्‌ बोध होगातो साध्य होम आदिर्यों का स्वगं आदि साध्यान्तर से सम्बन्ध 
घटेगा नहीं । ये वाक्य सव व्यर्थं होगि। अतः उसत्तिविधि में धात्वर्थं करणत्व 
से अन्वित होगा। उत्पत्तिविधि मे फक का निदंशन होने पर भी सामान्य इष्ट 
का आक्षेप कर यागेन इष्टं भावयेत्‌ आदि बोध कर लेना पड़ता हे, अन्यथा विधि 
९ पुरुषाथं प्रति 


६२ मीमांसान्यायप्रकाशेः 
रुषं प्रयन्ती कमणः फलसंबन्धमात्रं बोधयति । तस्मादुयुक्तठत्पत्तिषिधौ 
कम सरणत्वेनान्वेतीति । 

अत एवां द्विदा यज ते'त्यादो तत्तीयान्त उद्धिच्छद उपपद्यते-उद्धिदा 
यागेन इष्टं भावयेत्‌ इत्यन्वयोपपत्तेः। येपामपीट साधनत्वं लिङर्थः, तेषामपि 
ठतोयान्तानां कम॑नामघेयानामन्वयोऽचुपपन्न एव । न हि संभवति याग इष्ट 





की प्रवतंकता सिद्ध न होगी ओर विधियोँ अनर्थक होगी । इसटिए विधिवाक्य में 
इष्टं बोधक पद के न होने पर भी विधिगत प्रवर्तकत्व सिद्धि के लिए इष्टका आत्ते 
कर विधि की पुरुष प्रवतंकता को सिद्ध करना है 1 अतः उत्पत्तिविधि मे कर्मका 
भावना मेँ अन्वय करणत्व से ही करना होगा । 


इस विषय का संवाद प्रदशेक न्थ दै--अतएच उद्भिद्‌ । उत्पत्तिविधि 
म कर्म का करणत्वेन अन्वय मेँ संबाद्‌ है--“उद्धिदा यज्ञेत' । (त' प्रत्ययार्थं भावना 
में धात्वर्थं याग का करणत्वेन अन्वय करने पर श्यागेन भावयेत्‌ वोधं हुआ । 
उद्धिच्छब्द याग का नाम वृतीयान्त है-“उद्धिदा यागेनः अन्वय ठीक दहो जाता 
है यदि धात्वर्थं का साध्यत्व आदि से अन्वय होता तो “उद्धिदा' द्तीयान्त की 
उपपत्ति नहीं होती । अतः कमं का करणत्वेन अन्वय उचितदहै। मण्डन मिश्र 
वैयाकरण तथा नेयायिक आदि ने इष्टसाधनत्व को विध्यर्थ माना दहै उनके मतमें 
तृतीयान्त नाम पद्‌ का अन्वय संगत नहीं होता यह्‌ दिखाते हँ येषामपीष्साधनत्वम्‌। 
'उद्धिदा यजेत" मेँ “तः प्रत्यय का अथं इष्टसाधनत्व, धात्वर्थं याग, याग सेरा इष्ट- 
साधन है एेसा बोध होने पर ठृतीयान्त उद्धिच्छब्द्‌ के अन्वय से “उद्भिदा यागो 
मदिष्टसाधनम्‌? बोध दहोगा। यर्हो नाम की संगति नदीं होती दै) इसङिए 
संगति नदीं होती है कि “उद्धिदाः की दृतीया करणकारकार्थक हे, कारकोंकाक्रिया 
के साथ दही अन्वय माना गयादहे, क्रिया निर्वतकको ही कारक कहतेर्ह। यदि 
¢त, प्रत्यय का प्रवर्तना अर्थं मान कर उसके भाव्य आर्थी भावनामे धात्वर्थका 
कृरणत्वेन. अन्वय करते ईह तव “उद्धिदा यागेन बोध संगत हो जातादै। पहतते 
कहा जा चुका है कि ठृतीया विभक्ति के खङ्ग संख्या कारक रूप तीन अर्थो मे कारक 
प्रधान दै। अतः यह लिङ्ग या संख्या में अन्वित होने योग्य नींद, क्योकि जो 
अन्वित होता हैः बह अप्रधान होता दहै। इस भ्रकार लिङ्ग ओर संख्या सें प्रधानता 
आं ज।यगी। उस परिस्थिति में श्रङक्ृतिप्रत्ययोः स्मृति का वाध दहोगा। यह 
स्मरति भ्रव्ययार्थो मे कारक का प्राधान्य बोधन करती है। इससे निष्कषं यह्‌ 
निकङ्ता है कि कारक लिङ्ग ओर संख्या के साथ अन्वयायोग्य हे, क्रिया के साथ 
ही उसका अन्वय करना है । क्रिया" से तात्य है आख्यातार्थं भावना, उसमें 
धात्वर्थं करण है--धयागकरणिका भावना यह बोध हज । यागकरणिका' का 
अर्थं है--याग करण है जिसका एेखी भावना । भावना विशेष्य है याग उसका 


वारतोषिणी सहितः ६३ 


साधनसुदिभदेति, ततीयोपात्तस्य कारकस्य लिङ्गसंख्यान्वयायोम्यस्य क्रिय- 
येवान्वयात्‌ | 


नचु-तवाप्य'ग्निहोत्र ज हौ ती'स्यादिषु क्मौत्पत्तिविधिषु दितोयान्तानां 
कमंनामघेयानासन्वयोऽचुपपन्नः, न हि संमवति होमेन भावयेदग्निहोत्रमिति । 
सत्यम्‌ ; श्रुयमाणा तावद्वितीयाऽथाक्षि पतसाध्यत्वाचुवाद्‌ः, होमस्य हि 
 करणत्वेनान्वयात्‌ अमाधितस्य च करणसाुपपत्तेः तस्याश्वानन्वयोपस्थितो 


प्रकार-विशेषण हे । इतना वोध होने पर “उद्भिदा, का अन्वय किस रूप सेदहै 
यह विचार करना है। तृतीया करणवाचिनी ओर उसका अन्वय क्रिया अथोत्‌ 
भावना के साथ हीकरनादै। शाब्दबोध मे पदनन्य पदार्थं की उपस्थिति को 
कारण माना गया हे। जैसे--"टत्व भ्रकार-विदोषण है एेसा विशेष्य घटः इस 
हप के शाब्द्‌ वोध के छिए "वट" पदृजन्य उपस्थिति की कारणता है, वैसे दी वृतीया 
विभक्ति से वोधित्त अर्थं प्रकार विशेषण दे जिसका इस शाब्द वोधके छिए 
"आख्यातः पद्‌ जन्य उपस्थिति की कारणतादहै। इस कायकारण भावसे कारक 
का क्रिया के साथ ही अन्वय करना होगा । अतः सिद्ध हुजा कि जिनके 
मत में इष्टसाधनत्र विध्यर्थं है उनके सतम तृतीयान्त उद्धिदा पद्‌ का अन्वय 
अनुपपन्न हे । 

पूर्वपक्षी पुनः आक्षेप करता है नयु तवापि से। तृतीयान्त उद्धिच्छब्द्‌ की 
अनुपपत्ति तो हे. किन्तु आप सिद्धान्ती “अग्निहोत्र जदोति में क्या करोगे। यहाँ 
अग्निहोत्र शब्द्‌ नामवेय है ओर वह द्वितीयान्त है। भावना में धाठ्वर्थं करण 
है ओर "होमेन भावयेत्‌ अग्निहोत्रम्‌ शाब्दबोध होगा। यह्‌ भी तो अनुपपन्न 
हे । यही अनुपपत्ति “आघारमाधारयतिः “आञयाभागो यजतिः “समिधो यजति 
इर्यादि अनेक द्वितीयान्त नामधेय के वार्क्यो सँ भी विद्यमान हे । 


सत्यम्‌ से समाधान क्रिया जाता है। हम दोनों की असुपपत्ति बराबर हे, 

यदि दम द्वितीया की चृतीया मेँ लक्षणा करेगे तो आप दृतीया की प्रथमामें लक्षणा 
करके “उद्धि्यागो मदिष्टसाधनम्‌' बोध कर ठंगे, यह सव्य हे । किन्तु सिद्धान्ती के 
मेरे मतम कुड विदोषता है। वह यह हे किं भावनामे धा्वर्थं का अन्वय 
करण रूप से किया जाताहे। करण बह दही बनतादै जो सिद्ध हो चुकादहो। 
(नासाधितं कारणम्‌ न्याय है अथात्‌ जो असाधित सिद्ध नहीं किया गयां है बह 
करण नहीं बनेगा। सिद्ध होने के पूर्वं उस की साध्यावस्था माननी पड़ती हे। 
साध्य होकर जब सिद्ध हो जाता है तब बह करण बनने के योग्य होता हे, अन्यथा 
` उसका करणत्व अनुपपन्न होगा । इसङिए धात्वर्थं गत जो साध्यत्व उसका आर्थिक 
आक्षेप करना पड़गा, आश्षिप्न साध्यत का यह अनुवादक है अग्निहोत्र ' मे द्वितीया 
जसा कि सोयं चरू निर्वपेत्‌ इत्यादि स्थल म “निर्व॑पति पद्‌ याग का अनुवादक 
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सा सक्तून्‌ ज होती" तिवत्‌ ततीयार्थे लक्तयति-अरग्निहोत्रेण होमेनेषटं भावये- 
दितीत्युक्तं पार्थसारथिमिश्रः । अतश्च द्वितीयान्तानां कर्मनामधेयानामन्वयो 
नाचुपपन्नः। ततिसद्धमुत्पत्तिविधौ क ` करणत्वेनान्येतीति । 
( विनियोगविधिनिरूपणम्‌ ) 
अङ्गप्रधानसम्बन्ध्रोधक्रो विधिरविंनियोगविधिः । यथ-दभ्ना जुहोती- 
तिति। स हि वतौयाप्रतिपन्नाङ्कमावस्य दर्नां होमसम्बन्धं विधत्ते-दधष्ना 
होमं भावयेदिति । 


होकर भावना में अनूदित याग का करणत्वेन अन्वय तथा “सौर्यं चर्‌? की द्वितीया 
को करण में लक्षणा कर 'सूयेदेवताकचरु' द्रन्यक यागेन ब्रह्मवर्चसं भावयेत्‌" बोध 
होता है उसी प्रकार अग्निहोत्र द्वितीया को दृतीया में छक्षणा मानकर “अग्निहोत्रेण 
होमेन इष्टं भावयेत्‌, बोध हो जाता है यह्‌ स्थिति “उद्भिदा यजेत मँ नदीं दै । 
यह उत्पत्तिविधि होने के कारण धात्वर्थं करण निश्चित है। इष्टसाधनत्वरूप विन्यथं 
के अनुसार यागो मदिष्टसाधनम्‌' वोध मे “उद्धिदाः कृतीया को प्रथमान्त क्षणा 
मानकर उद्धिद्यागो मदिष्टसाधनम्‌ कहना होगा अनन्तर आख्यातार्थ भावना में धात्वर्थ 
को करणत्वेन अन्वय कर उसके साथ सामानाधिकरण्य से उद्धिच्छव्द का अन्वय 
होगा भावाथोधिकरण न्धाय से पूर्वोक्त अन्वय आवश्यक है । सिद्धान्ती के पक्षम 
सक्तन्याय भी अनुक्ूढ है । जैसे सक्तु न्याय आन्जछिना प्रादान्ये सक्तन्‌ जुहोति 
खमग्र वाक्य दहे। यौ श्रादाव्यः का अर्थ है दावाग्नि। ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति" के 
समान सक्तु का यह्‌ होम संस्कार जेता प्रतीत होता है भूतभाग्युपयोगि हि द्रव्यं 
संस्कारमहति' न्याय से उसी द्रव्य का संस्कार संभव है जिसका उपयोग हो चुका 
होया होने वाला दहो सक्तुके विषयमे भूतया भावि उपयोग नहींहै। अतः 
संस्कार कमं अनुपपन्न है। इसरिए द्वितीया को दृतीया में टश्चणा मानकर 
सुक्वुभिजहोति प्रधान कमं स्वीकार किया गया है । इस न्याय से “अग्निहोत्रं 
को ठृतीया में लक्षणा मानकर अग्निहोत्र होम से इष्ट का संपादन करं यह्‌ बोध सुखभ 
हे। इस किए दृतीयान्त नामघेयां की जो अनुपपत्ति है वसी द्वितीयान्त नामो की ` 
अलुपपत्ति नहीं है । इतने संदभं से सिद्ध हआ कि उदपत्ति विधिम धात्वर्थका 
भावना में करणत्वेन अन्वय होता हे । 
विनियोगविधि 


उत्पत्ति विधि निरूपण के अनन्तर क्रम प्राप्र विनियोग विधि को निरूपण 
करते हुप्ट विनियोग विधि का लक्षण अङ्ग प्रधान सम्बन्ध वोधकः किया जाता है। 
विनियोग का अथं है अंगत्वेन अन्वयः अंग ओर प्रधान का संबन्ध.जिस विधि से 
अवगत होता ह वह विनिर्योगा विधि है। जैसे "दध्ना जुहोतिः बाक्य दधि ओर 
होम का संबन्ध बोधित करता ह । (दष्ना' दृतीया से ज्ञात द्ोता है द्धि अंग है, 
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एतस्य च विधेः सहकरारिभूतानि पट्‌ प्रमाणानि-श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरण- 
स्थानसमाख्यारूपाणि । एतत्सहकृतेन विधिना श्ङ्गसं परोदेशग्रत्कृति- 
व्याप्यत्वरूपं पारार्थ्यापरपर्यायं ज्ञाप्यते । 


( श्रुतिनिरूपणम्‌ ) 
, तत्र निरपे्तो रवः श्रुतिः। सा च त्रिविधा-विधात्री, अमिधात्री, विनि- 
योक्त्री चेति । तत्र विधात्री लिङाद्यासिमक्रा । अभिधात्री बरोद्यादिुतिः। 
यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव सस्वन्धः प्रतीयते सा विनियोक्त्री। साच 


तादृश दधि कादहोमके साथ संवन्ध बोधक विधि है। अतः यह विनियोग विधि 
है कृतीया करणत्दर्ूप साधनत्व का वाचक है । उसका जुहोति विधि विधान 
करती है। टु" धात्वर्थं होम अग्निहोत्र वाक्यसे प्राप्न होम का अनुवादकदै द्धि 
से होम का निष्पादन करो दध्ना होमं भावयेत्‌ बोध हो जाता है । 

इस विनियोग विधि के सहायक प्रमाण छः ईह--श्रुति, खिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, 
स्थान ओर समाख्या । इन प्रमाणां की सहायता से विधि अङ्गाङ्किभाव का बोधन 
करती हे विधि अङ्गत्व का विधान करती दै ओर ये प्रमाण विधेय के समर्पक ह । 
अङ्गत्व का लक्षण प्रन्थकार ववला रहा है-परोद्‌ शप्रव्रत्तकृतिव्याप्यस्वम्‌ । पर पद्‌ 
अन्यपरक दै । अन्यको उद श्य कर प्रवृत्त जो पुरुष उसकी ति यत्न, उसका 
व्याप्य अथीत्‌ कारक रूप से संबन्धी पदार्थं अङ्ग दै । अन्य पद्‌ से स्वगं आदि फल, 
उसकी प्रापि के उदश्य से प्रवृत्त पुरुषकरति का सम्पादक हेः होम आदि । अतः 
होम आदि अंगरद। इसी प्रकार अन्य पद्‌ से होम आदिं को लेकर उसके 
उदेश्य से प्रवृत्त पुरुष-कृति का संपादक है दधिपय आदि द्रव्य अङ्क ह। इसी 
प्रकार ब्रीहि आदि द्रभ्यसंस्कार उदेश्य से प्रवृत्त पुरुष कृति का संपादक दे प्रोक्षण 
आदि अङ्ग दहै! इस प्रकार अङ्गस् का परिचय होता दै। महर्षिं जेमिनि 
( सूत्रकार ) ने "परार्थः दोषः? सूत्र से अङ्गत्व का परिचय दिया है । पर-इतर 
अर्थ-प्रयोजन है जिसका वह दोष-अङ्ग है । म्न्थकार का लक्षण ओर सूत्रकार का 
लक्षण अर्थतः एक ही है । पारार्थ्यापर पर्ययः पाराथ्ये ही है अपरपयोय-वाचक 
शाब्द जिसका वही अङ्ग हे। यही विधि केद्वारा ज्ञापित होता हे। 

| शति 

भ्रति का लक्षेण है निरपेक्षो रवः । जो शब्द इतर की अपेक्षा किये बिना 
अङ्गताबोधक है बह श्रतिदै। छिङ्ग-बाक्य आदि प्रमाण इतर की अपेक्षा रखते 
हृए अङ्गता के वोधक दँ । अतः सिद्ध हआ कि प्रमाणान्तर की अपेक्षा न करता 
हुआ विनियोजक शाब्द श्रुतिं है 1 वह तीन प्रकार की हे=विधात्री अभिघात्री 
विनियोक्ती । लिडः आदि विधायकम्रत्यय-विधात्री श्रुति है ओर ब्रीहि आदि पद्‌ 
` जञभिधात्री श्रुति है। ये दोनों परत विनियोगविधि के स्कारी नदीं द, क्याकिं 

व. 
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त्रिधा-विभक्तिरूपा, समानाभिधानरूपा, एकपदरूपा चेति । तत्र विभक्ति 
् + ~ 0 ५ २ ७ 
भ्रत्याङ्गतवं यथा--'बोदहिमि जेतेति ठतीयाश्रुव्या व्रीहीणां यागाङ्गत्वम्‌ । 


न च उत्पत्तिशिष्टपरोडाशावरुदरे यागे कथं ब्रौहीणामङ्गत्वमिति वाच्यम्‌ | 
पुरोडाश्रकृतितयोपपत्तः, पशोरिव हृदयादिरूपह विष्रकृतितया यागाङ्गत्वम्‌ । 
न च साक्तात्पशोरेत्राङ्गत्वं करि न स्यादिति वाच्यम्‌, तस्य विशसनात्‌ , 
खव्रदीयमानसाच हृदयादीनाम्‌ । अवदीयमानं हि हविः, यथा पुरो- 


इनसे अङ्गता का परिचय नहीं होता दैः विनियोक्त्री श्रति ही इस विधिको 
सहायता पर्हचाती ह । अतएव उसका लक्षण प्रन्थकार प्रद्ित करते हयस्य 
च शब्दस्य आदि । जिस शब्द्‌ के घुननेसे दही अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध जाना जाता 
है बह शब्द विनियोक्तौ श्रुति हे। यह भी तीन प्रकार की है-विभक्तिरूपा 
समानाभिधानरूपा ओर एकपदरूपा । जितनी विभक्त्या हँ वे सभी श्रति हें 
विभक्ति से स्पष्टतया अङ्गता का ज्ञान कराने के छिए प्रथम चृतीया श्रुति का उदाहरण 
देते है “वीहिभियंजेत' । यह वाक्य दशेपूणेमास प्रकरणगत है । दशेपूणेमास 
याग के उत्पत्तिवाक्य पूर्वं च्खिजा चुके हं । उनसे प्राप्त यागोंका "यजति" पद्‌ 
अनुवादक दै । “तः प्रत्यय विधिदहै। आख्यात का अर्थं भावना दे। उसमें 
यज्‌ धात्वर्थं याग साध्य होकर अन्वित होता है--यागं भावयेत्‌ बोध हज । यागकी 
द्रग्याकाक्षा की पूर्तिं के लिए यह्‌ विधि ब्रीहि दर्यां का विघान करती है--श्रीहिभिः 
यागं भावयेत्‌' बोध होतादहै। श्रोहिभिः' वृतीयाने व्रीहिगत अङ्गत्व का अवगमन 
कराया, ओर यागं! उद श्य हुआ तो वह अङ्को हृ । इस प्रकार ठृतीया विभक्ति 
अगांगिभाव की बोधक है । 
यहाँ प्रश्न होता है कि दशंपूणेमास के उत्पत्ति वाक्य यदाग्नेयोऽ्टाकपारोऽ- 
मावास्यायां पो्णमास्याश्चाच्युतो भवतिः ताभ्यामेतमग्नीषोमीयमेकादशकपालम्‌ः 
इत्यादि में अष्टाकपा पुरोडाश एवं एकादशकपाङ पुरोडाश दही द्र्य उपदिष्ट 
है। पुरोडाश पिष्टमय होता है। उसमे ब्रीहि जो सतुष द्रव्य टै उसका 
विधान कैसे हो सकता है ? क्योंकि ` उत्पत्तिवाक्य में उपदिष्ट द्र्य रहते हुए उत्पन्न 
वाक्य से उदिष्ट द्रव्य का निवेश असंभव है । इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता हे- 
पुरोडाशप्ररूतितयोपपत्तेः। पुरोडाश पिष्ट से निर्मित दोतादहे। पिष्टको किसी 
प्रकृति द्रव्य की अपेक्षा रहती है। ब्रीहि यव नीवार प्रियङ्गु आदि प्रकृति द्र्य 
होते है। इनमे किसी न किसी की प्राप्ति होने पर श्रीहिभियेजेतः वाक्य ब्रीहि 
का नियम करता हेः अथौत्‌ जिस किसी द्रव्य का पिष्ट न लेकर ब्रीहिकाही 
ग्रहण किया जाय । यहां यह ज्ञातव्य है किं द्रव्य विधायक. जितने हों वे सभी 
नियम विधि होते हसं द्रव्यविधयो नियमविधयः। इस प्रसंग में दृष्टान्त 
दिया जाता दै--पशोरिव हदयादिहविष्प्रकृतितच्र।। “अग्नीषोमीयं पञ्चमाङ्मेतः 
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डाशादिः, “पध्यात्पूवार्थाचाबदयती"ति वाक्यात्‌ । हृदयादीनि चावदीय- 
मानानि, न पशः, शहदयध्याग्रेऽवद्यती'ति वाक्यात्‌ । अतो हृदयादीन्येव 
हवींषि, पञ्स्त प्रकरतिद्रभ्यम्‌ | 


पात्नीवत्तयागे तु सात्तात्पशयाङ्गप्र्‌ । तस्य जीवत ए ("'पयंभ्नि्तं 
क €^ ^~ कि 9 
पाटनीवतयुत्सृजति' इत्युत्सगविधानात्‌ । यत्र त॒ विक्लसन तत्र पञ्चः प्रकृति- 


वाक्यसे अग्नि ओर सोमदेवताक१ पशुद्रव्यकर याग का विधान द। विधि- 
वाक्य से पञ्यु याग का साक्षात्‌ द्र्य अवगत होता है, किन्तु ॥हदयस्याग्रेऽवद्यति अथ 
जिह्वाया अथ वक्षखः आदि वाक्यसे अज्ञांका अवदान विदितडै। इसङिए 
हृदयादि हनि के भ्रकृतिके रूप से पञ्यु यागाङ्ग जैसा माना जाता है उसी प्रकार 
ब्रीददियां का पुरोडाश प्रकृति द्रव्यके रूप से यागाङ्गत्व स्वीकार करनादहैः: यथयपि 
दृष्टान्त में पशु के साथ देवता का साक्षात्‌ संबन्ध है “अग्नीषोमीयं पञ्चम्‌", पुरोडाश 
( पिष्टमय ) के साथ आग्नेयम्‌" देवता का संवन्ध हः तो तब्रीदिरयां की भ्रकृति-द्रग्यता 
उपपन्नदहे। पशुम साक्षात्‌ही प्युयागका द्रव्यदहों सकताहै, तथापि तस्य 
विशसनात्‌ पञ्यु का शं विशास्ति, से विशसन विहित है, विशसन का अर्थैः 
काटना। विशसन से विहित अंगोांका अवदान होता दै, अवदान संस्कार से 
संस्कत अंग दी हवि कदटाती है । जैसे पुरोडाश का “मधभ्यादवदययति, 'ूवौधौद्‌- 
वदययतिः वाक्यो से पुरोडाश के मध्य पूवोधे भाग से अवदान कर उसी को हवि माना 
जाता है उसी तरह हृदय आदि अंग अवदीयमान होन सेवेदी दविर्ह। पञ्च 
यदि साक्षात्‌ द्रव्यो तो उखका देवताके छि साक्षात्‌ त्याग हो जाने पर हृद्य 
आदि अंगों का अवदान असंगत हो जायगा । अतः हृद्य आदि अवदृत्त द्रव्य ही 
यागके अंगद, पशु उनका प्रकृति द्रव्य है । 


इस संद से सिद्ध हज कि जर्होँ विशसन अवदान द वौ याग का पयु प्रकृति 
द्र्य दै, जहाँ वे नदीं द ब्य साक्षात्‌ पञ्च द्र्य हो सकता हे । जैसा “त्वा पात्नी- 
बतमालसेत' विहित स्वष्रधुपपर्नवहे वताक पञ्चुयाग हे । इस प्रकरण में “पर्यग्निर्तं 
पाटनीवतसमुत्खजतिः वाक्य से उस पञ्च का उत्सग-दछोङ़ देना विहित है । उत्सर्ग 
मात्र से याग संपन्न हो जाता है, अवशिष्ट अंगों का अनुष्ठान नदीं होगा। यह 
याग अग्नीषोमीय पशयाग का विछ्तियागदहे! अतः अतिदेश से सभी अगो 
की प्राप्ति होते हए भी 'पयग्निकृतसुर्सजति' से उत्सगं विधान से* पर्य॑म्नि- 


१ पन्ुशब्द से सवत्र छागी काग्रहणदहोतादै षष्ठ अव्याप के अन्तिम अधिकरणमें 
 जेमिनौ का अनुशासन ह| 


२ आकुभति शब्द का शक्याथं स्पशंदटै। द्रव्य गौर देवता के संबन्धसेयागमे र्मणा 
मानो जाती है| 


३ पयंग्निकरण शब्द का अर्थं है ज्वख्दंगारोंसेपदु का भआआमण अर्थात्‌ घुमाना । 


६८ मीमां सान्यायप्रकाशंः 


द्रव्यमिस्येव सिद्धम्‌ । एवं व्रीहयोऽपि प्रकृतिद्रव्यतया यागाङ्गं ठतीयां- 
भ्रस्येति । | 

आरुण्यस्यापि क्रयाङ्गत्वं ठतीयाश्रत्या । न चामूठस्य तस्य कथं क्रया- 
ङ्त्वमिति वाच्यम्‌ । एकहायनीरूपद्रन्यपरिच्छेदद्वारा तदुपपत्तेः । 

व्रीहीन्‌ प्रोक्ततीत्यत्र॒प्रोच्तणस्य वरीयङ्गत्वं दितीयाश्रुत्या । तच 





करणान्त ही अंगों का अनुष्ठान किया जाता दे। इसङ्एि पात्नीवत पञ्चुयाग का 
साक्षात्‌ द्रव्य हो सकता है । एवच्च श्रीहिभियेजेतः से विदित ब्रीहिद्रन्य पुरोडाश 
की प्रकृति हे । 
विभक्तिश्चुति भ्रमाणसे द्रव्य के यागाङ्गत्व का निरूपण किया गया । अव 
श्रुति प्रमाण से गुणरूप के अङ्गत्व का निरूपण क्रिया जा रहा है आर्ण्यस्यापि 
क्रयाङ्गत्वम्‌। अयोतिष्टोम ( सोम ) यागम यागका द्रव्य सोम द्रन्य विनिमय-क्रय 
से खरीदा जाताहे। क्रयके िए वासः प्रभृति दृस द्रव्य विहित उनमें गौ 
भी एक द्रव्य है । उसका अरुणया पिङ्गा्ष्येकहायन्या सोमं क्रीणाति, से विधान है । 
इस वाक्य मँ "पिङ्गाचया “एकदायन्याः दोनों पद्‌ बहुब्रीहि समास से विशेष्य गौ के 
वाचकं है । आरुण्य शब्द्‌ गुणवाचक दै। “अरुणया मे ठृतीया विभक्ति अर्ण 
गुण गत साधनत्व की बोधक हे । जैसे ब्रीहिगत यागाङ्गत्व की श््रीहिभिः' वतीया 
बोधक है उसी प्रकार “अरुणया मेँ विद्यमान दृतीया अरूण गुण के क्रयाङ्गत्व को 
बोधित करती है-अरुण गुण से सोम क्रय करो। यह्‌ कैसे संभव दै? क्योंकि 
द्रव्य विनिमयसे क्रय क्रिया जातादहै, अरुण गुणका विनिमय संभव नदहीं। 
पिङ्गाक्ी ओर एकहायनी गो वाचक है उनके विनिमयमें बाधा नहीं। अतः 
आरुण्य का क्रयाङ्गत्व केसे हो सकता है ! इस शंका का उत्तर दिया जाता है- 
पकहायनीरूपद्रव्यपरिच्छेदद्वारा। पूर्वं कदा जा चुका दै कि आख्यातार्थ 
भावना में पदार्थो का दो प्रकार से अन्वयं होता है-एक प्राथमिक दूसरा पाठिक । 
प्राथमिक अन्वय में पदार्थो का विरोष्य-विरोषण भाव नहीं रहता । सभी स्वतन्त्र 
होकर भावना से मिरे है । आरुण्य का भी करणत्वेन अन्वय हुआ, अन्वित होकर 
भी योग्यता के अभावसे भावनाका उपकार न कर सका। तदनन्तर योग्यता 
का अन्वेषण करने पर भावना व्यवस्था करती हैः कि तुम वाक्यम विद्यमान एक- 
हायनी गोद्रव्य के विशेषण बनकर मेरे पास आओ, तुम उपकारक वन सकते हो १ । 
अतः पाठिक अन्वय गो के साथ करके क्रय का करण आरुण्य हो जाता है । 


द्रव्य ओर गुण का अङ्गत्व ठृतीया श्रुति से निरूपित कर संप्रति द्वितीया का 

१ प्रजातन्त्र का यह न्याय परिचायकटहै। सभमितिद्वाराकी हई कोई योजना संबद्ध 
मंत्री के पास खाक्षात्‌ प्रथम जाने पर भी तवतक्‌ कार्यान्वित नहीं हो सकती जबतक 
नीचे कै रोगों के दारा नहीं आातीदहो 


वौरुतोषिणीखदितः ६९ 
प्रो्णं न व्रीदिस्वरूपाथेम्‌ , स्वरूपे आनर्थक्यात्‌ , व्रीहिस्वरूपस्य प्रोक्षणं 


विनाऽनुपपर्यभावात्‌, फं सवपूवंसाधनत्वप्रयुक्तम्‌ । यदि व्रीहिषु प्रोक्षणं 
क्रियते न गि श~ ट क ष. ९ 
क्रियते तदा तंयागेऽचुष्ठिदेऽपूवं भवति नान्यथेति । अतः प्रकरणसहङ्तया 





उदाहरण दे रहे ह--(त्रीदीन्‌ प्रोक्षति । प्रोक्षण का अर्थ हे मन््ोच्चारण पूर्वक जल 
दिडकना । इससे व्रीहि संस्कृत होती दै । संस्कृत इस ब्रीहि का उपयोग आगे यज्ञ में 
है । अतः यह उपयोदयमाण १ संस्कार कराता है । ठृतीया श्रुति से इसका इतना 
वेल्क्षण्य है किं तृतीया विभक्ति जिस पद्‌ मँ ख्गी है उस पदार्थं का अंगत्व कहती 
ह । द्वितीया श्रुति दूसरे पदां के अंगत्व को कहती हुड स्वपदार्थं गत अंगित्व का 
बोधन करती हं । अतएव कहा है-प्रोश्चषणस्य ब्रीद्यज्गत्वम्‌ । श्रीदीन्‌' विधि प्रोक्षण 
की विधायक दै! अथोत्‌ प्रोक्षण विघेयदहै। विधेयता के साथ अंगत्व रहता 
है यह दिखलाया जा चुका ह । ओर उदेश्यता के साथ प्राधान्य रहता है । अतः 
प्रोक्षण व्रीहि के प्रति अंग हे यह द्वितीया श्रति से अवगत हुआ । बोध होता है- 
प्रोक्षणेन ब्रीदीन आवयेत्‌-जलप्रोक्षण से ब्रीहि का संपादन क्रो। यहाँ यह शंका 
होती दहै-जवकि प्रोक्षण के विना ही ब्रीहिस्वरूप निष्पन्न होता ह तो प्रोक्षण ब्रीहि 
परासि के निमित्त क्यों किया जाय? इसशंकाका समाधान किया जाता दहे तच्च 
मरोश्चणं न बोदहिस्वरूपाथम्‌ आदि । प्रोक्षण का उदेश्य ब्रीहिदहै। उदेश्य में 
रहने बाला धर्मं उद्‌ श्यतावच्छेद्‌क कहखाता है । उस धमं स युक्त ( ब्रीहिस्वा- 
वच्दिन्न ) व्रीहि का उद्‌श्य कर प्रोक्षण का विधान अनर्थक होगा ही, क्योकि प्रोक्षण 
के चिना ब्रीदित्वावच्िन्न सिद्ध हो जातादै। अतः त्रीहित्व को उदश्यताव- 
च्छेदक न मानकर अपूर्वसाधनत्व को तद्वच्छेदक माना जाता है अथौत्‌ 
अपूर्वसाधनत्वरूप धर्म से युक्त ( अपूर्वसाधनत्वावच्छिन्न ) ब्रीहि को उदे श्य कर 
प्रोक्षण का विधान [दो तो वह अनर्थक नदींह्ोगा। श्रोक्षण के प्रति प्रयोजक 
अपूर्वसाधनत्व ही है ब्रीदित्व नदीं । प्रोक्षणरहित ब्रीहियों से याग करने पर 
बह याग फरजनक नहीं होगा, प्रोक्षण से संस्कृत ब्रीियों के दवारा अनुष्ठित 
याग ही फर जनक दै । श्रीदीन्‌ प्रोक्षतिः वाक्य दशेपूणेमास प्रकरण मेँ पठित 
है। प्रकरण से प्रोक्षण ओर याग का संबन्ध अवगत दहे। याग अपूर्वं के द्वारा 
ही फलर-निष्पाद्‌क है । प्रधान याग मात्र के अनुष्ठान से दी अपूर्वं नदीं उत्पन्न 
होता किन्तु पूर्व ओर उत्तर अंगानुष्ठान सहित प्रधान का अनुष्ठान अपूर्वं जनक 
होता है । अतः सभी प्रकार के अङ्गां के अनुष्ठान भी अपृवजनन मे उपयोगी होते 
है उन अंगों में ब्रीहि भी प्रकरण संबन्ध से अपूव का उपयोगी है । इससे यह 
अवगत हुआ कि ब्रीहि मँ त्रीहित्व धमं के साथ अपूर्वसाधनत्व भी धमहै। इस 
धर्म का उदे श्यतावच्छेद्‌क मानेगे तो उस धमं से युक्त नीहि का प्रोक्षण अनर्थक नहीं 


१. किसी नौकरी में योग्य बनाने के निमित्त पूर्वाभ्यास (दराइनिग) होता है उसी प्रकार ` 
यह संस्कार उपयोक्ष्यमाण है । 


७८ मीमांसान्यायप्रकाशः 
द्वितीयाश्रत्या तण्डुलनिब्िप्रणाञ्या यद्पूवं साधनं तदङ्गत्वं प्रोचणस्योच्यत 
म क क ¢ श 
इति । एवं सर्वेष्वप्यङ्केषु अपू प्रयुक्तत्वं वेदितव्यम्‌ । 
एवं इमामगरभ्णन्‌ रशनाग्रतस्येत्यश्चाभिधानीमादत्त' इत्यत्रापि द्विती- 
याश्रुत्या सन्वस्याश्वाभिधान्यङ्गत्वम्‌ । यत्तु वाक्यीयोऽयं विनियोग इति, 





शोगा । जैसे प्रकरण गत त्रीहि अपूर्वसाधन है वैसे आञ्य आदि द्रव्य भी अपूर्व 
घाधन रह तो आज्य आदिमे भी प्रोक्षण प्राप्त होता है, क्योकि वे भी अपूर्वसाधनत्व 
प्रयुक्त ह उनमें भी यह प्रोक्षण चला जायगा, यदह अभीष्ट नदीं दै । इसकिए उस 
प्रकार का अपूर्वसाधनत्व विवक्षित है जो तण्डुल की निष्पत्तिके द्वारा अपूर्वं साधन 
हो। आव्य मं अपृवंसाधनता के रहते हुए भी तण्डुलनिष्पत्ति के दारा नदीं हे, 
अतः प्रोक्षण आञ्य मे जायगा नदीं । द्वितीया श्रति स्वतः पदार्थं की त्रिनियोजक 
न होगी जब तक प्रकरण, विनियो्य द्रव्य के अपूर्व-संवन्धित्वका बोध नहीं 
करायेगा । निष्कषे हुआ कि प्रकरण से संबद्ध द्वितीया श्रुति तण्ड निष्पादन के 
द्वारा अपूर्वं साधन उसका अङ्ग प्रोक्षण है एसा वत्तखाती है । इससे आउ आदि 
मनं प्रोक्षण जायगा नही, एवं विकल्प द्रभ्य यव ओर विरति याग के नीवार आदि 
मे प्रोक्षण निवोध दहै। इसी तरह सभी अङ्खोांका अपूर्वही प्रयोजक समना 
चाहिए । 
द्वितीया श्रुति का दुसरा उदाहरण है-“इमामगरभ्णाम्‌' आदि । अग्निचयन 
मे यजमान को एकवषं पर्यन्त उखाग्नि को धारण करने का विधानदै। अग्नि 
को रखने के छ्एि मिटटी से बनाये गये पात्र को उखाः कते है। इसमे जो 
अग्नि रखी जाता है उसे उख्याग्नि कहा जाताहै। मूज से शिक्या बना 
कर उसमे उख्याग्नि को रखकर गन्ने मे बांधकर एक वषेपयन्त धारण करर तदनन्तर 
चयन याग करने का विधान दहै। उखानिमोणके किए मिट्टी अध्वयुं खाता है । 
खाते समय अध्व एक घोड़ा ओर एक गदभ कोठे जाता है। जहां से उपयुक्त 
मिटटी लेता है वदाँ घोड़े को म॒त्संस्कार के लिए घुमाता है ओर गदभ पर मिद 
रख कर ले आता दहै। मिटटी ठे आते समय घोडे के गलते में बधी हृद रस्सीको 
'इमामगरभ्णन्‌ रशनाम्‌” मन्त्र पदृकर पकड़ता है । इसी का विधान है इत्य दवाभिघा- 
नीमादत्ते। अभिधानी शब्द्‌ का अर्थंहै रस्सी। अश्वाभिधानीम्‌? मे द्वितीया 
“इमामग्रभ्णन्‌? मंन का अश्वरशना अ्रहण में विनियोग करती है । अथोत्‌ इस मंत्र 
का उच्चारण कर धोड़े की रशना का म्रहण करना चाषिए । मंत्र अङ्ग है रशनादान 
अङ्गो है द्वितीया श्रुति इसमें प्रमाण हे । 


मंत्र के भ्रतीकं को ठेकर “इति, शब्द का विनियोग होने से शंका होती है किं 
वाक्य श्रमाणसे मंत्र का विनियोग क्योनष्टो? द्वितीया श्रुति से विनियोग क्यों 
कहा जा रदा है १ इस शंका का अनुवादक अन्य है-धन्तु वाक्यीयोऽयं विनियोग 


।॥ 


बारतोषिणीसदहितः ७१ 


तन्न, तथा सति वाक्याह्चिङ्गस्य वल्ीयस्त्वेन यावद्राक्यादश्वाभिधान्यङ्ग 
भवति तावच्चिङ्गाद्रशनामाव्राङ्गतस्वमेव स्यात्‌, “स्योनं ते सदनं शोमीः 
त्यस्येव सद नाङ्गत्वम्‌ । श्रौतविनियोगपक्े त॒ यावद्चिङ्गाद्रशनामात्राङ्गतं 
सम्भवति तावत्‌ भ्रत्या एेन्द्रया गाहेपत्यमरुपतिष्ठते' इत्यत्र ठतीयाभ्रुत्या 
न्द्रया ऋचो गाहंपत्योषस्थानाङ्गत्ववदखाभिधान्यां . विनियोगः क्रियते 
इति युक्तं मन्त्रस्याश्चाभिधान्यङ्गतवम्‌ । तस्माच्छ्रोत एवायं बिनियोगः । 


इति । शंका निराकरण म्रन्थ है-- तन्न इत्यादि । समाधान का भाव दहे कि मन््रमें 
"रशनाम्‌" सामान्य शब्द्‌ है । वह्‌ घोडे कीभीदहो सकती दहै गर्द॑भकी भी। मन्त 
गत॒ सामथ्य-लिङ्ग उभय साधारण है। अथीत्‌ दोनों रशनाओं का ग्रहण लिङ्ग 
प्रमाण से अवगत दहोतादह। वाक्य प्रमाण कहता है, अश्चरशना का म्रहण करो । 
वाक्य तीसरा प्रमाण, ओर छिङ्ग दूसरा हे! बलावलखाधिकरण के सिद्धान्त से वाक्य 
प्रमाण से लिङ्ग प्रमाण प्रबल निश्चित है । दुवे वाक्य प्रमाण की भ्रवत्ति से पूर्व ही 
लिङ्गप्रमाण प्रवृत्त होकर मंत्र को रशना-सामान्य रहण मँ विनियुक्त कर देगा । इस का 
्रष्टान्त म्रन्थ है - स्योनं ते सदनम्‌ §व्यादिं । 

“स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि । 

तस्मिन्‌ सीद्‌ायते प्रतितिष्ठ व्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः ॥ 


यह समग्र मन्त्र ह । इसका पूवीधे पुरोडाश पात्रमें घृत की धारा से स्थान खदन-बनना 
इस अर्थ भै सामभ्य रखता है ओर उत्तराद्धे पुरोडाश को पात्र मे सादन-वैठाना 
इस अर्थ मे सामथ्ये रखता हे । सामथ्यै-लिङ्ग से पूवीधं ओर उत्तराधं को सदन एवं 
सादन मं मन्त्र का विनियोग अवगत हे । "तस्मिन्‌? इस तच्छब्द से पृूवीद्धं तथा 
उत्तराद्धे की एकवाक्यता अवगत होने से वाक्य प्रमाण समग्र मन््रको सदन या 
सादन मं विनियोग करेगा। वाक्य से लिङ्गके प्रवर होने से सदन में पूवो, 
सादन में उत्तराधं का विनियोग माना गया हे। अतः वाक्यप्रमाण से विनियोग 
मानना उचित नहीं ¡ द्वितीया श्रुति से विनियोग मानने पर, छिङ्ग प्रमाण का प्रसर 
नदहोगा। चछिङ्क प्रमाण रशना-सामान्यमें मन्त्र का विनियोग करने के छिए जब 
रचृत्त होता ह उससे पूर्वं ही प्रवर श्रुति अश्वाभिधान्यज्गत्व मन्व का बोधन कर देगी 
तो लिङ्ग प्रमाण की प्रवृत्ति सक जायगी । जैसे न्या गाहंपव्यमुपतिष्ठते' मे रेन्द्री 
इन्द्रदेवता का प्रकाशन करने वारी ऋचा “कदाचन स्तरीरसि' आदि के सामभ्यंसे 
इन्द्र के उपस्थान मेँ मन्त्र के विनियोग के प्रवृत्त होने से पूर्वं ही 'गाहेपत्यम्‌? यह द्वितीया 
श्रुति गाहेपत्य के उपस्थान मे मन्त्र का विनियोग कर देती है उसी प्रकार प्रकृत मेँ 
भ्रति प्रमाण अश्वरशना ग्रहण में मन्त्र का विनियोग कर देता है. इसकी बिवेचना 
आगे की जायगी । अतः यदहं श्रोत ही विनियोग है, वाक्यविलियोग नहीं ! 


क र क्वचन = (+ = 





७२ मीमासान्यायपकाशः 


यदाहवनीये जुहोती'त्याहवनीयस्य होमाङ्गत्यं सप्तमीश्रत्या । एवमन्यो- 
ऽपि विभक्ति्रूत्या विनियगो ज्ञेयः 
पशुना यजेतेत्यत्रेकत्वपुस्त्वयोः समानाभिधानश्रस्या कारकाङ्गतवम्‌ । 


द्वितीया श्रति से अंगत्व के प्रदशंनानन्तर चतुर्थी पच्चमी ओर षष्ठी श्रियां का 
विनियोजकसत्व प्रदशित करना चाहिए था, किन्तु वे प्रसिद्ध ह यह समज्ञ कर सप्तमी 
श्रुति का उदृाहरण प्रस्तुत करते दै - यदाहवनीये जुहोति । यदह वाक्य आहवनीया- 
धिकरणक होम का विधायक है । "आहवनीये" मँ सप्तमी अधिकरण अर्थमेंदहे। 
यह सप्तमी आहवनीय का होमाङ्गत्व वतलाती है । अथौत्‌ होम अङ्गी है ओर आह- 
बनीय अङ्ग हेः । चतुर्थीं श्रति का उदाहरण है-मेत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति" । यहोँ 


चतुर्थी श्रति दण्डदान के अंगत्व को वतखाती अग्नेस्तृणान्य पचिनोति' इसमें 
पव्वमी तृणापचय का अङ्गत्व बोधन करती है । यजमानस्य याज्याः यँ षष्ठी 
याञ्या के अंगत्व को बोधक इस प्रकार विभक्ति श्रियां का उदाहरण 
सममना चाहिए 1 | 


समानाभिधान श्रति का उद्राहरण दिया है-पश्यना यजेत आदि। 
समानाभिधानश्रुति शब्द्‌ का अर्थं पूवं कहा जा चुकादै । इस श्रति का उदाहरण 
पशुना यजेत! है । तत्तिरीय संहिता (&.३.११ ) में श्यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं 
पशुमाख्मेतः वाक्य श्रुत है 1 “अग्नीषोमीयम्‌? इस तद्धितान्त शब्द्‌ के द्रव्य देवता 
संबन्ध प्रतिपादक होने से (आख्मेत' की यागम लक्रणां करके यजेत एेसा छदय 
मानकर पञ्युना यज्ञेत यह कहा गया दै । 'खभेत' की याग में लक्षणा करके आख्या- 
तार्थं भावना में याग धासर्थं करण है--यागेन भावयेत्‌ बोध होतादहै। उस याग 
का विोषण हेः अग्नीषोमीयं पञ्चम्‌" अतः अग्नीषोमीय-पशुद्रव्यक-यागेन भावयेत्‌ 
यह शाब्दबोध संपन्न हज । इसी का रूपान्तर है "पशुना यजेत अथवा किसी 
शाखान्तर मे "पञ्युना यज्ञेत' का पोठ उपलब्ध मानकर यह्‌ वाक्य वाक्यान्तर प्राप् 
याग को उदश्य कर पुंस्त्व-संख्या से विशिष्ट कारक का विधायक हे एेसा खण्डदेवा- 
चार्यं ओर पार्थसारथिमिश्र का मत ह+ । पुंस्त्व ओर संख्या ये दोनों दृतीया कारक 
के अंग है, इसमें प्रमाण है-समानाभिधान श्रति। टाः प्रत्यय सेये तीनों 
अभिहित दै ओर उनमें प्रत्ययार्थं कारक प्रधान है । यह सुबन्तस्थर का उदाहरण 
है। इसी भ्रकार तिडन्त का भी उदाहरण है,-- यजेत" मं ^त' आख्यात से एकत्व 
संख्या एवं भावना अभिहित है, अतः समानाभिधान होने से संख्या भावना का अंग 





१ इस स्थरुमे ज्ञातव्यदहैकिपुस्त्व गौर संख्या प्रातिपदिकाथं मे रहने बाठे ह तथापि 
यह कहा जा चका है श्रवानान्वयस्याभ्यहितत्वात्‌" न्याय से प्राथमिक बोध 


ने सभी भधान के साथ बन्विति होकर पाठिक बोधमे प्रातिपादिकाथं से अन्वित 


होते है । 


वालतोषिणी सहितः ७३ 


यजेतेत्य!ख्यात्ताभिहितपङ्ख्याया भावनाङ्गत्वं समानाभिधानश्रतेः । एकपद- 
रत्या च यागाङ्गत्वम्‌ । + 
चासूर्ताथास्तस्याः कथं यागाङ्गत्मिति वाच्यम्‌ ; कतंपरिच्छेद 
दवारा तदुषपत्तः । कता चाक्षेपरुभ्यः । आख्यातेन हि मावनोच्यते । सा 
र विनाऽञुपयस्रा तमाक्िपति । 
( आख्याताधनिङपणम्‌ ) 
येव॑वयते-त्ाकतेपलभ्यः छरति । आख्यातवाच्य एवं 


॥ 

1 
5 
। 2 ) 


„4 
24 








न स्पात्‌ | च्ख्यातश्चणे सादनाय इ कतुरपिं प्रतिपत्तेः । न च भावन 
यवान्तेयस्षयवे रिःफिति तद्वाचकसव' कल्पनीयमिति साश्परतस्‌। तथा सति 
आस्यतदाच्यततरंद भादनाततेपघमवे तद्राचकल्वमपि न स्यात्‌ । 

है। पएक्प्द्श्रति का उदादरण ई--पकपदश्चत्या च यागाङ्गत्वम्‌ । भ्यज्ञेतः यद्‌ 
तिङन्तं पद्‌ ष्क्त से याग क्रा ओर प्रत्यय से संख्या का अभिधायक है । अतः संख्या 
याग कमजा अग दहं) 


रस प्रकार संख्या समानाभिधान श्रतिसे भावना को अंग 
होती हे ओर णक्तपद्‌ श्रति स याग की अंग होती 


त 


दस्मं श्रष्न द्योता ह करि यागतो क्रिया ह उसमें संख्यः जो अभूते है बह 
अन्तित दाकर क्या उपकार करेगी ? न चाभूर्तीयास्तस्याः कथं यागाङ्गत्वम्‌ इति 
वाच्यम्‌-ईति न च वाच्यम्‌| सखसाधान न्थ दै-कतर परिच्देद द्वारा तदपपत्तोः । 
अमूतं संख्या खचद्ुचद्ी क्रियाकी उपक्रारिणी साक्षात्‌ नरह हो सकती है किन्तु 
पूर्वोक्त सरणि का अवटंवन करऊे संख्या अपना प्राथमिक संबन्ध भावना से करेगी । 
इस प्रकार संख्या भी उपकारक हो जायगी ओर शाब्दबोध होगा-एकसवावच्दिन्न 
कतौ यजेत । यह्‌ कथनतो ठीक दै किन्तु कती की प्रापि किससे है? आप 
मीमांसक आख्यात का अर्थं भावना मानते हो तो कतौ कहा से मिलेगा ? उत्तर हे 
कर्ती चात्तेपभ्यः । कतौ का टाम अन्यथानुपपत्तिरूप अथौपत्ति प्रमाण से होता 
है। जव कि आ;ख्यात की भावना है ओर वह प्रवृत्ति रूप हे, तव वह्‌ धिना पुर्ष- 
कतौ के संवन्ध कै कैसे रह्‌ सक्तीद्े। कती के विना प्रवृत्ति असुपपन्न है 
अतः प्रवृत्ति, त का आक्षेप करती दै। प्रवृत्ति चेतन ध्म दह1 अपने आश्रय 
चेतन के निना बह रह नदीं सकती । | 


आख्यातार्थं कती मानने बाले वैयाकरण का शंका-पन्थ है-नु किभि्येवं 
वर्ण्यते, आदि । आख्यात का वाच्य कती क्यों नहीं ! जो जिससे प्रतीत होता हे 
वह उसका वाच्य होता है यच्च यस्मासपरतीयते तत्‌ तस्य वाच्यम्‌ यह मीमांसकं 
का न्याय है । अतः आख्यात का वाच्य कतौ क्यों नहीं होता, यह शंका है 1 यदि 


कहा किं भावना से आन्ञेपद्धारा कतौ का खाभ हो जाने पर आख्यात का अथं कतो 
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७ मीमां सान्यायमरकाशः 


किं च भावनाया न केवलं वर्त्रेव सम्बन्धः, कारकान्तरेणापि स्वन्धात | 
अतः सान क्षटिति कतारमेवाक्षिपेत्‌, विशेशभावात्‌ । कर्ता त सावनयैव 
संबद्धो न कारकान्तरेण, शुखानां च पराथंत्वादथस्बन्धः दरत्वास्स्यात्‌' 
इति न्यायात्‌ । अतः स श्चटिति तापाक्षिपेदिति सघ एवाख्यातवाच्यः । सावना 
त॒ आकतेपक्लभ्येव फ न स्यात्‌ । 

विचेवं वृतीयादिव्रिभक्तीनामपि करणादिगचदत्वं न स्यार, तेषामपि 
कठचदक्षेपलाभसंमवात्‌ । 


क्यों माना जाय तो एेसा कहना उचित नटीं है, क्योकि हम भी क्‌ सक्ते हं कि 
कतौ सेदही भावना का आत्तेप हो सकतादहै। इख संद अन्यतर पक्षका 
साधक तकं न होने से विनिगमनाविरह दै । 
वेयाकरण अपने पश्च के समर्थन में तकं उपस्थित करते ईहै--किश्थ माचनाया 
न केवलं कत्रेव संबन्धः । किसीका क्िसीके साथ संवन्ध रहने मान्न सरे बह 
उसका आत्तेपकर बन जाता है, एसा स्वीकार करने से सभी के साथ साक्षात्‌ परंपरा से 
संबद्ध रहते ही है । जैसे भावना का कतौ से संवन्ध है वेसे दी करण आदि कारको 
से भी खंबन्धं विद्यमान है । तव करण आदि कारकं का भी आक्षेप मानना पड़गा | 
इसलिए आक्तेप उसका मान सकते द जो असाधारण संबन्ध रखता हो ! असाधारण 
संबन्ध भावनाके साथकतौीका दही रहतादहै। एेखी अवस्था इतर कारकं 
की अपेक्षा कतो काही क्यों आक्तेप होतादहै? मेरे मतम कठृक्रारक का क्रिया- 
भावना के साथ दही सम्बन्ध हे, करण आदि कारकां के साथ सम्बन्ध नदीं है, क्योकि 
जैसे कतो क्रिया का गुणभूत है बेसे करण आदि कारक भी शगुणानाश्च परार्थत्वाद्‌- 
संबन्धस्समत्वास्स्यात्त' यह न्याय है । परार्थ-पर ही अर्थ-प्रयोजन है जिनका उनका 
परस्पर अन्वय नर्ही हो सक्रता। इसकिए कती दी भावना का आक्तेपक है, 
आख्यात का वाच्य अर्थं कतो ही है भावना नहीं, यह तकं युक्तिसंगत है । 
यष सत्य है कि भावना का संबन्ध कतो के साथ जेसादहैः वेसा दही सम्बन्ध 
करण आदि इतर कारकों के साथभी दै किन्तु प्रथम वह संबन्ध कती के साथी 
रखता है । इतर कारकं के साथ भावनाका संवन्ध कंतांके अधीन दहै, क्योकि 
भावना अथोत्‌ प्रवृत्ति, वह पुरुष का ही व्यापार है अतः भावना-परवृत्ति के साथ इतर 
कारको का संबन्ध बहिरंग है क्योकि वे धात्वर्थं से संवन्ध रखने वाते है । प्रवृत्ति 
रूप भावना कठेगत दही होती है। अतः कतौ अन्तरंग कोटि मेँ प्रथम आता हे । 
'उपक्रमोपसंहारः न्याय से प्रथम उपस्थित का परित्याग उचित गरहींदै। इसरिए 
भावना भ्रथम उपस्थित कतो की ही आत्तेपक होगी, कारकान्तरं की नहीं । मीमांसकं 
की इस शंका के उत्तर में बेयाकरण की उक्ति द-किञ्चेवं ठृतीयादिविभक्तीनामपि 
आत्तेपखाभसं भवात्‌ । इस प्रकार कहने से कि आत्तेपखाम मात्र से आख्यात का 
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रिच यदि कतं न वाच्यः स्यात्‌ कथमेकत्वं तेनान्वियात्‌ १ न हि 
शाब्दभशाब्दे१नःन्वेतीति युक्तय । अन्यथा उदहादिरोपप्रसङ्गः । रिच दैवदत्तः 





वाच्य कतो नहीं, किन्तु भावना है तो दृतीया तथा चतुर्थीं आदि विभक्तया के करण 
तथा संप्रदान आदि अथं वाच्य्‌ क्यों माने जोँय; यदि कँ किं तृतीया चतुर्थी आदि 
विभक्ति्यँ करण संप्रदान आदि अर्थो मे अनुशासन के द्वारा विहित हतो जैसे 
मीभांसकों का अवटंव उपक्रमोपसंहार न्याय है वैसे वैयाकरण का अवलव "कठंकर- 
णयोस्टतीया' “संप्रदाने चतुर्थी" आदि अचुशासन दे ! 

मीमांसकं को यह शंकादो सकतीदहै किं मेरी ओर से अनुशासन कीः 
मान्यता हे ही, छन्तु भावना से कती का आक्तेप जैसे नियमसिद्ध है वैसा आक्षेप 
करण आदि कारकांका नहीं क्योकि भावनासे करण आदि कारकोांका संबन्ध 


व्यभिचरित दै ओर कतो का अव्यभिचरित है । इसखिए कतौ का आध्चेपखाभ उचित 
सिद्ध होता है इस शंका के उत्तर मै-किञ्च यदि कर्तां न वाच्यस्स्यात्‌ 


इत्यादि म्रन्थ प्रवृत्तदे। वैयाकरण का यह्‌ भाव है किं देवदत्तः पचत्तिः आदि 
स्थर में "ति अद्यय एकरस संख्या का वाचक दै, क्योकि कतौ के एकत्व की विवक्षा 
मे दी "पचति' सै एकवचन आया है, ओौर बह शाब्दं है = शब्द बाच्यडै ओर 
आत्तेप छभ्य होने से कतो अशाब्द है । शाब्द संख्या अशाब्द कतौ के साथ कैसे 
संवद्ध होगो; क्योकि "न हि शाब्दमशाब्दैनान्वेति' यह न्याय वाधक है । इस न्याय 
की मान्यता मीमांसकं के भो पक्ष मे होनी चाहिर। अन्यथा शाब्द ओर अशाब्द 
अर्थं का विचरति सौये याग मँ अर्थक साथ अन्वय मानने पर अन्वित हो “अग्नये जुष्टं 
निर्वपामि" मन्त्र का उद्‌ सिद्ध नदीं होगा । विकृति याग में प्रकृति याग से अतिदेश के 
दारा आये हए पदार्थो के विति याग के अनुसार अन्यथानयन को उह कहते हैः । 
अथात्‌ प्रक्रति दृशंपूणेमास् याग के अग्नि देवता के प्रकाशन हेतु निवौप मंत्र अग्नये 
जुष्टं निर्वपामि पटा गयादहै। इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए अग्नि देवताके 
लए यागार्थं पर्याप्त हवि-त्रीहि आदि द्रव्यको अख्ग करते ई। इसी को निवीप 
कहते हं । यह्‌ मन्त्र “सोय चरू' निर्वपेत्‌ से विदित विदति सोयं याग में अतिदेश 
के द्वारा वदी निवोप साधन बनकर प्राप्न इभा । इस याग में सूये" देवता होने से 
सूये देवता के प्रकाशन हेतु “अग्नये पद्‌ को हटाकर उसके स्थान में 'सूयोय' पद्‌ 
का प्रक्षेप किया जाता हे, यह ऊह ह । यदि अशाब्द अर्थं शाब्द अर्थं के साथ अन्वित 
हो सकता तो सूये पद्‌ के ्र्तेपके विनादी स्मरण आदि उपायां से सूय को 
समकर विकृति सोयं याग मे “अग्नये जुष्टं निर्वपाभिः मन्त्र का प्रयोग करते हुए 
( सूयोय इस उद के ए भी ) निबौप क्रियाजा सक्रतादहै। रेखाकरने परन 
केवल उद काही रोप होगा किन्तु अतिदेश, अनुषंग, ओर वाध कामी ङोप होगा \ 





इसङिए शाब्द अर्थं ओर अशाब्द अर्थं का परस्पर अन्वय नहीं मानना चाहिये ॥ 
१. न्वेति 


७६ मीमांसान्यायपकाशः 


पचतीति सामानाधिक्ररण्यं न स्यात्‌ । न हि केवलं सावनाबाचक्रस्याख्या- 
तस्य देवदत्तपदेन सामानाधिक्करण्य्ुपवयते, एशार्थनिष्टतवाभावात्‌ । कर्त 
वाचकत्वे तुपपद्यत एव । छः कठति व्याश्^ररस्प्तिविरोधस्तु क्त॑रन- 
सिधेयत्वे स्पष्ट ए | 








क्योकि विकृति स्थं ग भावना की चऋथंमावाक्रक्ना होने पर श्रद्तिवद्विक्कति; 
कतंब्याः इन शब्दों की कल्पना की जाती है । अव इन शब्दो की कल्पना की क्या 
आवश्यकता होगी । क्योंकि उपमिति प्रमाण से चिच्रति सौर्यं याग का प प्रकृति 
आग्नेय यागकेरूप से सिद्धदहो जाता द्वै ओर प्त पदार्धो की कैद उपस्थिति 
से सौये याग की इतिकर्तव्यतार्कोक्षा शान्त ह्यो जावी दै । दद्वो्रकार अदुपंग ओर 
अध्याहार आदिकालोप दहो जायगा । 

वयाकरण दूसरा दोष देता दै- किञ्च अ।दि । "देवदत्तः पचःठ' मे आख्यात 
का अथं तुम्हारे पक्ष में भावना, देवदत्त पद्‌ कती का वोधक है। चिन्नार्थक इन 
दोनों का एकार्थवोधकल्व रूप सामानाधिकरण्य कैसे सिद्रहोगा। मेरे सतमें 
आख्यात का अथं कतो है, उसी का चिद्ोष परिचायक है "देवदत्तः पद्‌ । इसप्रकार 
मेरे मत में सामानाधिकरण्य उपपन्न हो जाता है । 


इस संदभ मे मीमांसक का यह अभिप्राय हे कि आ!ख्यातार्थं भावना की उप- 
पत्ति, कतो के विना बनती नही; अतः लक्षणा से या अथीपत्ति से कती छी उपस्थिति 
कराकर सामानाधिकरण्य बनाया जा सकता है, यह तकं संगत्त नदीं । क्याकि 
मीमांसक गो अरुणा आदि शब्दों की शक्ति आच्रत्यधिकरण न्याय से गोत्व आरण्य 
में मानता है1 ये जाति अपने संबद्ध व्यक्तियों के आशित है । अतः आनयन 
एवं क्रयण आदिं क्रियाओं को सिद्ध कृरने के टिए स्वाश्रय व्यक्तियों के आन्तेपक 
हो सकते द अथोत्‌ अभेदोपचार से व्यक्ति के लक्षक बन सकतेदं। किन्तु 
आख्याताथं भावना-व्यापार रूप हे, व्यापार शरीरसमवेत है, शरीर ओर शरीयी का 
अभेदोपचार मानकर भी व्यापार का आश्रय शरीर ही होगा, शरीरी = आत्मा नदीं । 
शरीर के साथ दही व्यापार का समवाय दहै, शरीर है अचेतन, बह स्वतन्त्र नदीं हो 
सकता । स्वतन्त्रः कतो" अनुशासन से ती चेतन ही स्वतन्त्र है । अतः चेतन ही 
कतो होगा । इस चेतन कती का ओर व्यापार का अभेदोपचार संभव नहीं है । यदि 
संभव है तो (दण्डो देवदत्तः आदि मे भी दृण्डशब्द पुरुष का लश्चक हो जायगा 1 
किन्तु ेसा अचुभव सिद्ध नदीं है । इसङिए आख्यात का भी पुरुष-कं छक्चकत्व 
ठीक नहीं है । आख्याताथं कतो मानने पर एकत्व आदि संख्या के अन्वय में कोई 
बाधा नहीं होगी। 


ठ्याकरण अञशासन का उल्खंघन मीमांसक को करना पडता है । पाणिनि 
“छः कर्मणि भावे चाकमंकेभ्थः सूत्र यारा कर्तरि" के अनुषंग से कती अर्थ में छक्रार 
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क्न 


किं च कतुरनभिधेधत्वे दैवदततन पचतीति प्रयोगप्रसङ्गः । ततीया हि 
परेः दत करख्योविहिता, आख्णतेन छता" नाभिहित इति कते- 
बरनी दतीया स्यदिव । कतुररिथारे तु अभिदहितलादेव दतीया न 
प्राप्नेति, तस्या अनसिहिताधिष्धरस्थत्वाच्‌ । दैवदत्तः पचतीति प्रथमातु 
रदःविभक्तित्वात्‌, प्रातिपदिक्ाथेपात्रबाचि- 
वाथंस्मो त्यात्‌ प्रथमावेयथ्यय्‌। लिङ्गक्षङ्या- 
त । केवलप्रातिपदिक्स्य प्रयोगाक्चाधुखाच । 
स्याद्‌ देषद चेन पचतीति प्रयोगस्स्यात्‌ । तस्मा- 
प्रति पू्ंपक्षसङ्क्तेपः | 
त्राहुः-प एव हि शब्दस्या यः अरदारान्तरेण न लभ्यते, (अनन्य 
लस्यरश्ष्दाथं' इति स्यायात्‌ । अत एष न अङ्गापदस्य तीरमथं; लक्षणयैव 


म्रातपन्स्यथं त 
तत य तां न्‌ 
द्‌ 1रुग्रातधःच्यः स्ति 


न 2 


41 1 


का विधान करतेदह। इस स्महि का उद्धघन होगा] इसीप्रकार आख्यात के द्वारा 
कती के अनिः हित होन पर्‌ स्मरति का विरोध ख्ष्टुहे। 


दोषान्तर का उद्धावक न्थ है--च्निञ्च आदि! (अनभिहिते, अधिकार मेँ 
(कतरकरणयोरवृतीयाः इस सूत्र से वृतीया विभक्ति विदित है! देवदत्तः पचति, में 
(तिः प्रत्यय कतो का अभिधायक नहीं होगा तो देवदत्त पद्‌ मेँ तृतीया प्रप्र 
होगी--'देवदत्तन पचति' प्रयोग होने ख्गेगा । आख्यात का अर्थं कतौ मानने पर ` 
कती के अभिहित होनेसे वतीया की प्रसक्ति नदीं होगी ओर अभिहित कारक 
होने से प्रथमा चिमक्ति ही होगो। अभिहितकारकविभक्तित्वात्‌ का अर्थं हे- 
अभिहित जो कवः कारक या कर्मकारक तत्संबन्धी या तद्धोधक विभक्ति । यद्यपि प्रथमा 
अभिहित कारक नहीं हदे क्योकि श्रातिपदिकार्थलिङ्कपरिमाणवचनमात्रे परथमा 
सूत्र से प्रातिपदिक के अर्थसमेंदौ प्रथमा करा विधान दहै तथापि क्रतौके किगि ओर 
संख्या के बोध के छ्ए विभक्ति की आवश्यकता है ही, अन्यथा जहौ प्रथमा नहीं 
वहा (न केवला प्रक्रतिः प्रयोक्तव्या नापि प्रत्ययः न्याय से बह प्रयोग असाधु 
हो जायगा । अतः सिद्ध हुआ छि आख्यातवाच्य कतौ ही 


सिद्धान्ती मीमांसक का मन्थ है--भजाहुः। वही शब्द्‌ का शक्यार्थ माना 
जातादै जो लक्षणा आदि अन्य प्रकारो से ज्ञात न दो। यही अनन्यलभ्यः 
शब्दार्थः न्याय दै । तात्य यह है कि एक शब्द्‌ से अनेक अर्थं प्रतीयमान होगे। 
इससे सभी अर्थं शब्द के अभिधेय दह एसा स्वीकार करना न्याय्य नहीं डे। 
अन्याय्यश्चानेकार्थस्वम्‌' न्याय है । जहाँ तक संभव हे, एक शब्द्‌ का एक दी अर्थं 


१. तानभि 
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प्रतिपत्तिसम्भवात्‌ । अत एव च न वाक्यार्थे शक्तिः । एवं चाख्यातवाच्यभा- 


९ ^~ 


वना कर्तार विनाुपपन्ना तमा्चिपतीत्या्षेपादेव कतः प्रतिपत्तिसम्भवे फिभिति 
तद्वाचङृत प्ाङ्यातस्य कल्पनीयम्‌ | 
न च विनिंगसनाविरहः । कृतिमान्‌ हि कता, एवं च छरतेरेव भावनापर- 


माना जाना चाहिए । जिस स्थल में अनेक अर्थं प्रतीत होते ह वरौ शब्द की 
शक्ति एक ही अर्थमेंदहे, ओर अन्य अर्थोका ज्ञान लक्षणा आदि केद्वारा कराना 
चाहिए । शक्ति भी उसी अर्थं में कल्पित हो सक्रती हे जिसत्रे शक्तिकूल्पना के चिना 
अर्थंका ज्ञान ओर प्रयोग न बन सक्रतादहो। इसप्रकार एक अर्थ चं शक्ति स्वीकृत 
होने के अनन्तर अवशिष्ट अर्थोका ज्ञान प्रकारान्तरसे ददो सक्रताद्ोतो उन अर्था 
मे शब्द्‌ की शक्ति की कल्पना का अव्रसर नदीं रह जातादै। जैसे गंगायां घोषः 
में गगाशब्द के तीरम, सिंहो मागवकः मं सिंहशब्द्‌ के माणवक शक्ति नहीं 
है ।. प्रकृते मे “पचतिः के आख्यात के दवाय भावना, कता, कचरगत संख्या, पुरुपो- 
प्रह, ओर का इतने अर्थ ज्ञात हो रहे द । इनमें से एक भी भावना का आच्तेपक 
नहीं बन सकता हे । क्योंकि भावना के विनाभी काट-संख्या आदिकी खता रह 
सकती हे तो काल-संख्या आदि, भवना के आन्तेपक नहीं हो सक्रते। कतौ ओर 
भावना का संवन्ध तो है, किन्तु “चैत्रः पचति' से चेत्र की प्रवृत्ति के अनन्तर ही बह 
पाक का कतौ होगा। जव कि बह पाक का प्रयत्न नहीं करता है तव उसका कतृत्व 
ही नहीं है। कचेत्रसिद्धिके ट्िएभावनाका आक्तेप करना दोगा, ओर उस 
भावना मेँ कच्चपेक्षा से अप्राधान्य स्वीकार करना होगा। भावना मे अप्राधान्य 
मानने से “भावप्रधानमाख्यातम्‌' स्मरतिका विरोध स्वोकार करना होण। इसङ्िए 
कृतिविशिषटट कतौ मे आख्यात की शक्ति की कल्पना से गोरब होतादै। इसकी 
अपेक्षा कृतिरूप भावना मे आख्यात की शक्ति मान्नेमें लाधवदह। इस प्रकार 
शक्ति के निश्चय से कती आत्तेपरभ्य होगा ओर “अनन्यलभ्यः शब्दार्थः” इस न्याय 
का अनुसरण सिद्धो जातादै। कतके समान काठ-संख्या आदि का आक्षेप 
संभव नहीं ह क्योकि काखान्तर मे भी भावनाका संबन्ध देखा जतादहे। इसी 
न्याय से वैयाकरणो का यह्‌ कथन भी युक्तिसम्पन्न होता है कि वाक्य की जखंड 
वाक्यार्थ मे शक्ति नहीं दे। क्योकि वाक्यार्थं अन्यखभ्य है। वाक्य मं पदां 
के द्वारा उन-उन अर्थों के उपस्थित हो जाने परवे अर्थं आकांश्वा, संनिधि ओर 
योग्यताओं से परस्पर संबद्ध होकर वाक्यार्थं के रूप में भासभान होते दँ । परस्पर 
संबद्ध अर्थी तो वाक्यार्थं है। इसके छिए प्रथक्‌ शक्ति कल्पना की क्या आव- 
श्कता है! विनिगामनाविरहकी शं के उत्तर में मीमांसक अपने पक्ष की युक्ति 
प्रस्तुत करता है-ङूतिमान्‌ हि कर्ता । “कृतीः इस पद मँ विशेषणरूप से छृति' 
( भावना ) ओर विशेष्य रूप से पुरुष भासमान रह । इन दोनों मे आख्यात का 
आङ्कस्यधिक्ररण न्याय से वाच्य कृति को ही मानना उचित है। उस अधिकरणका 
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पर्यायाया आत्यधिक्ररणन्यायेनाख्यातवाच्यसवसम्भवे न तदतः कतुबाच्यस्वं 
कल्पनीयम्‌ , भोरवप्रसङ्घात्‌ । न च मावना कारकान्तरेणापि सम्बद्धा तदु- 
ज्जित्वा न इटिति कतीरसाक्तिपतीति बवाच्यष्‌ | सा हि यथा नियमेन कत्रा 
संबद्धा न तथा ऊरसादिशारकान्तरेण, तिष्ठतीत्यादिषु तया तदनाक्ञेपात्‌ । 
ग्रतः प्रथं सा ङतारसेवाक्िपति, न कारक्छान्तरस्‌ । अत एव चाख्याताभि- 
हिता सङ्खया न क्ारस्तान्सरेण उम्बध्यते, तस्य प्रथणमसुपस्थितेः । अत एव 
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न्याय हं--नागरदीतविदोषणा बुद्धिर्विशिष्टसुपसंक्रामति' "विष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ 
णशक्ति्िशोचणे' । अथात्‌ वदधोषणके ज्ञान के विना तद्विशिष्ट पदार्थंका ज्ञान 
नहीं होता, एवं विदोषण के वोधं कराने से अभिधा शक्तिके क्षोण दहो जाने पर बह 
विरोष्य की वोधिक्रा नदींहो सकती। इस न्याय से करति" विदोषण मे अभिधा के 
व्यापार क्त हा जने से वह्‌ छृतिभान्‌--रतिवाखा चिज्ेष्य के बोधन में व्याप्रत नीं 
हो सकता । विशिष्ट अर्थं के बोधन मे शब्दका गोरव दिखाय्राजा चुकादे। 
अतः सिद्ध इ किं चिरोषण टो कर भासमान कत्ति' ( भावना ) मे आख्यात की 


शक्ति माननी चादिए। चिज्ेष्य कती का भान आक्षेप से सिद्ध हो जाता है । 


पूर्वपक्षी कीशंकाथी कियदि कतौ का आक्षेपसेभानदै तो करण आदि 
इतर कारको का भी भान आत्तपसेद्ो जायगा, तत्र तृतीया चतथ आदि विभक्तयो 
काकरण संप्रदान आदि अर्थवाचकल्य सिद्ध नदींदह्ोया। इस शंका का समाधान 
ग्रन्थ है-न च लावना आदि । जेसे कि भावना का संबन्ध कती के साथ नियत दहै 
वैसे करण आद्‌ दृखरे कारकां के साथ नदीं है । "तिष्ठति" (चरतिः “आस्ते' “शेते, 
"नाति! आदि में क्रमशः करण, कमं अपादान, संप्रदान आदि का आक्तेप नहीं हे, 
कती का तो सव जगह संबन्ध नियत है । अतः अनियत संबन्ध बाले करण आदि 
का आत्तेप न होकर नियतसंवद्ध कती का आनते संगत हीदे। इससे यह भी 
सिद्ध होता है कि आख्यात स अभिहित संख्या नियम से आश्षित्त कतां के साथ 
संबद्ध रहेगी अन्य कारकां से नहीं। क्योकि प्रथम उपस्थित कतौ ही हे, इतर कारक 
वेसे नदीं है । इससे यदह भी सिद्ध हो जाता है कि दतीया चतुथी आदि कारकं की 
करण संप्रदान आदि अर्थो की वाचकता मे कोड वाधा नहीं है, क्योंकि भावना का 
उनके साथ कतौ के सभान नियत संबन्ध नहीं दै । इस संन्दभं का निष्कषे यह्‌ हुआ 
किं भावनासे जो नियतरूप से आश्िप्ठ दै उसी का वाच्यत्व स्वीकार किया जाता 
हे । करण संप्रदान आदि अर्थं कतो के समान नियत नही दै । अतः तृतीया चतुर्थीं 
आदि विभक्तियों का करण संप्रदान के साथ वाच्य-वाचकमाव युक्तिसंगत हे । 


इस संदभं में यह्‌ ज्ञातव्य है किं आख्यात के द्वारा भावना अभिहित होकर 
बह कतो का आक्षेप अवश्य करेगी, जौँ अभिहित नहीं है वहीँ इसका प्रश्न ही 
नहीं उठता है । एक घर मे कसूर मे तण्ड्क भरा था ओर उसके पास एक जठ- 
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तृतीयादिविभक्तीनां करशादिवाचिखष्‌ , मादनायास्तैस्खह लियतपम्बन्धा- 
भावेन तया तेषां नियतेनानाक्षेपात्‌ । आख्यातश्चव्ाल्रागपि ठतीयादिविभ- 
क्तिश्चवणे करणादिग्रतीतेजांयमानलाच । न च चान्दी सह्या दथसशाब्देन 
कत्रन्विरीति वाच्यम्‌ । त्त रुषणङ्खीकाराद । यथा च सक्तिं तीरं शब्देन 
धोपेणान्वेति, एवं लक्तितः कतां एद्धस्वेनान्वेष्यतति । अत एव देवद चः पच- 
तीति सामानाधिक्ररण्यद्घुपपद्यते, रूतंरक्षणाद्‌ । न च दएुख्ये स्थति 
किमिति हाक्षखिष्क्त्वं स्वौखायसित्ि वाच्यद | अनन्यलध्यशब्दाथलवं 

भरा बततनभीथा। किसी कारणवश उस घर आग लन गई) कथधल्िचन जल- 
भरे बतेन में कुसूल स तण्डल भिरे ओोर वे ओदन वन गये । चिन्त यदौ पाककरती 
कोहं नदीं दै। यर्दा आख्यारोपात्त भावना मी नहींद्धै। अतः य्य आात्तेपका 
प्रसंग नहो उटता दै । अतः आख्यात्त के द्वारा भावनाका अधिधान होने पर वह्‌ 
अपने स्वरूप की सिद्धि के छर्‌ कत्ता का आत्तेप अवश्य करेगी । आाख्यातान्त शब्द्‌ 
के संबन्ध के विनासी रामेण रामाय आदि सनन पर करणत्व दथा संप्रदान का 
बोघ दह्ोताद्ी दे । अतः विभक्तया की तत्तद्‌ अर्थवा्कतः सें कोह वाधा नहीं दे । 








पूर्वपक्षी ने कदा था करि आख्यातके द्वारा कनी के वाच्यनद्धोनि पर कतीके 
साथ संख्या का अन्वय नहीं ह्यो पायेवा कयांकि संख्या शछाच्द्‌ दह ओं< कतौ अशाब्द । 
शाब्द ओर अशाब्द के साथ अन्वय नहीं हो सकता आदि! इदक्ा समाधान 
थ है-न च शाब्दी संख्या आदि । "न हि शाब्दपशाब्दैनान्देतिः इस न्याय का 
क्या अथं हे ? क्या शाब्दम्‌? शब्दामिधेय-अ्थात्‌ अभिधाक्े द्वारा रव्दाभिद्िव अर्थ 
का अशब्देन अथोत्‌ अभिधा के द्वारा शब्द से अनभिहित अर्थ के खाथं अन्वय 
नहीं होता हे, एसा अथं है १ अथवा "शाब्दम्‌" शब्द्‌ वाध्य अर्थका (अशब्देन 
शब्द्‌ के दारा अवोध्य अर्थं के साथ अन्वय नदहादहातादहै, एला अर्थे? दृसरे 
कृल्प की मान्यता आपके पक्षम भीनदहोगी। यदि प्रथम कल्ये तो गंगायां 
घोषः' में तीर के साथ घोष का अन्वय कैसा ! क्योकि तीर” अभिधा से गंगाशब्दा- 
भिहित नदीं दै । इस प्रकार अन्वयतो अनुभव सिद्ध दहे। इसी प्रकार अ।ख्यात 
वाच्य संख्या का-खुश्चित कतौ के साथ अन्वय करने पर न्याय का उद्धंवन नदीं है । 
अभिहित ददो चाहे रक्षित हो सभी शाब्द्हीदें। शाब्दका शब्द्‌ केसाथदही 
अन्वय माना जाता दै । इससे देवदत्तः पचति" मे ठक्षित कतो के साथ देवदत्तपद्‌ . 
का एकार्थवाचित्वरूप सामानाधिकरण्य भी सिद्ध दहो जाताहै। यह शंका तोदो 
सकती है कि वैयाकरण के मत में मुख्य सामानाधिकरण्य हे, ओर मीमांसक के मत 
न लाक्षणिक सामानाधिकरण्य । मुख्य सामानाधिकरण्य के संभव होने पर खक्ष 


व ~ व व कलादददद्दद्त्रतततत~----~------ 
१, कंस्वी° 
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व्यवस्थापितत्वात्‌। अन्यथा सिंहो दवदत्त इत्यपि सामानाधिकरण्यं मुख्यं 
स्यात्‌ | | 
किं च आख्यातवाच्यः कर्तेति वादिनोऽपि मते देवदत्तः पचतीति सा- 
मानाधिकरण्य न युख्यम्‌; तन्पते आख्यातेन वृतोयावननिष्ठृष्टशक्तिमा्ररूप- 
कतृकारकामिधानात्‌, शक्ति मदुदरव्यस्याकृत्यधिकरणन्यायेनानमिधानात्‌, दैव 
दत्तशब्देन च द्रव्यमात्राभिधानात्‌, अतश्च मिनाथेनिष्टत्वात्तन्मतेऽपि न यख्य 
सामानाधिकरण्यम्‌, किंतु लाक्तणिकमवेति न कथिद्धिज्ेषः । 


णिक सामानाधिकरण्य मानना संगत नदीं है । समाधान मन्थ दै-यनन्यरभ्य- 
शब्दत्वस्य व्यवस्थापितत्वात्‌। यह कहा जा चुका है कि शब्द का अभिधेय 
वही अर्थं हो सकता है जो अन्य प्रकारो से कभ्यमान न हो । भावना हो अनन्यरभ्य 


है, कतां तो अन्य ल्भ्य । इस प्रकार यदि नहीं स्वीकार किया जाय तो “सिंहो 
देवदत्तः" मे भो युख्य सामानाधिकरण्य स्वीकार करना होगा 1 


वयाकरण की ओर से शंका हो सकती है कि “सिदहो देवदत्तः स्थर में देव- 
दत्त को सिह कहना प्रत्यक्ष वाधित ह । अतः मुख्य सामानाधिकरण्य न मानकर 
सिहगत क्रोयगुण के समान गुण देवदत्त मे पाने से देवदत्त को सिह कटा जाता हे, 
तो गोण सामानाधिकरण्य खाचारी से स्वीकार किया जाता है । श्चेत्रः पचति' आदि 
स्थल में युख्य सामानाधिकरण्य स्वीकार करने में कोटे वाधा न्हींहे, इस शंका 
के समाधान सें प्रन्थ प्रस्तुत हुज-किं चाख्यातवाच्यः कतंति आदि । समाधान 
ग्रन्थ का तात्पय यह्‌ है कि आख्यात का वाच्य कतौ है, यह कहनेवाले के पक्ष 
मे भी "देवदत्तः पचति" आदि स्थर मे मुख्य सामानाधिकरण्य नहीं वन पाता। 
क्योकि "देवदत्तः शब्द का अर्थं द्रव्य दै अथोत्‌ व्यक्ति है, आख्यात का अर्थं कत- 
कारक दै, अथात्‌ कृत्व अर्थं है । कारक सामान्यक्रिया-संपादन को शक्ति रखते 
हं। जैसे ठृतीया करण कारक का अभिधान करती हई करण में विद्यमान करणत्व 
अथौत्‌ क्रियानिर्वर्वकत्व शक्तिकी ही अभिधायिनी है, उसी प्रकार आख्यात भी 
कूर्ठ॑त्वरूप क्रियानिवौहकत्व के शक्ति का ही अभिधायक है । वह शक्ति देवदन्तपद्‌- 
वाच्य द्रव्यमं रहती दै । यदि शक्तिमद्‌ द्रव्य का वाचक आख्यात होता तो दोनों 
का सामानाधिकरण्य मुख्य हो सकता था । आक्ृत्यधिकरण के सिद्धान्त से आख्यातः 
शक्तिमा्न का अभिधायक है, यह्‌ सिद्ध होता है। सार यह्‌ निकला कि देवदत्त- 
पद्‌ का द्रव्य अर्थं है ओर आख्यात का कठृत्वशक्ति अर्थदै। इस प्रकार दोनों के 
भिन्नार्थक हो जने से एकार्थप्रतिपाद्‌कत्वरूप सुख्य सामानाधिकरण्य वैयाकरणा 
के मतसेभी सिद्ध नदींदै। अतः गोण सामानाधिकरण्य जेसे आपकादैउसी 
प्रकार मेरा भी है, तो मीमांसक को अपेक्षा वयाकरण के पश्च म को विशेषता प्रतीत 
नहीं होती । 

१९ 
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न च “लः कठरी'ति व्याकरणस्मृतिब्रलाशाख्यातवाच्यः कर्तेति वाच्यम्‌ । 
न हि वाच्यवाचकभावो व्याकरणस्मरत्यधीनः । तस्य न्यायमहितान्वयन्यति- 
रेकगम्यत्वात्‌। मवतु वा स्प्रतिमभ्यः, तथापि नेयं स्मृतिः कतरा ख्यातवा- 
च्यत्वे श्रमाणम्‌; किन्तु कतुरेकत्वे एकवचनात्मको लकारः, दित्वे दिचना- 





'भनन्यख्भ्यः शब्दार्थः “विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ क्षीणशक्कि्विंदोषणे' 
इत्यादि न्याय से मीमांसक के स्वार्थकी सिद्धि होने पर भी उ्याकरण-स्मृति का 
विरोध अपने स्थानमेंदैद्ी। न्यायसे स्मरति प्रवल दहै । यदि उक्त न्यायकेद्वारा 
आख्यात का भावना अथं मान कर आक्तेपके द्वारा कती का खाभ स्वीकार किया जाय 
तो कतो के भथ में छकार का विधान करने गाटी “छ कतरि" इत्यादि स्मरति का विरोध 
होगा, तो इस प्रश्न के समाधान मेँ प्रवृत्त मन्थ है-न हि वाच्यवाचकभावः इत्यादि । 
दो करा िरोध तो भरतीयमानदहै। किन्तु विरोधके विषय में यह व्यवस्था होती है 
किं दोनों समानविषयक हों । विभिन्न विषयवालेदोका विरोध नदीं माना जाता । 
निषेध मरकरण मे इसकी 1ववेचना की जायगी । प्ररत “अनन्यलभ्यः शब्दार्थः” यह 
न्याय वाच्यवाचकसंबन्धविषयक है, अथौत्‌ कोन वाच्य है ओंर कौन वाचक 
इस विचार के लिए प्रवृत्त दहै। इसी प्रकार स्मृति साधु ओर असाधुविषयक दहै 
अथोत्‌ कोन सा शब्द्‌ ्ुद्धदहै? ओर कोन सा शब्द अञ्युद्धदहै! इस रिणैयके 
लिए व्याकरण प्रवृत्त दै । अतः व्याकरण का न्यायके साथ कोटं बिरोध नदहींहै। 
वाच्य वाचक भाव-कोन अर्थं है, भोर कोन उसका प्रतिप।दक शब्द है ? यह “अनन्य 
छभ्यः' न्याय से युक्त अन्वयव्यतिरेकरोक से गम्यमान › है । अथवा बवाच्यवाचक- 
भाव स्मृतिगम्य भी माना जाय तव भी यह्‌ स्मृति आख्यात का अर्थं कती सिद्ध करने 
मं प्रमाण नहीं है। “छः कर्मणि" यह्‌ स्मृति कतौ की एकत्वसंख्या विवक्षित होने 
पर एकवचनात्मक, द्वित्व विवक्षित होने से द्विव चनात्मक, ओर बहुत्व विवक्षित होने 
पर बहुवचनात्मक छकार का विधान करने के किए प्रवृत्त हृद है । षस प्रकार अर्थ 
करने मं हेतु दै-एक वाक्यत्वात्‌ । “छः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः, “द.थ कयो्दि- 
वचनेकवचनेः “वहुषु वहुवचनम्‌ इन सर्र की परस्पर एकवाक्यता करनी पड़ती 
है। एकवाक्यता न होने पर “छः कमणि सूत्र कतौ आदि अर्थमें छकार का विधा- 
यक है, वय्‌ कयोः" सूत्र द्वित्व ओर एकत्व का बोधक है, ओर "बहुषु सूत्र वहस्व का 
ज्ञापक है एेसा अथं कहना पड़ेगा । ये सभी अर्थं एकदेश भूत है, ता स्युचत 
अर्थज्ञान करानेमें ये सूत्र समथं नहदींहोंगे। वाक्य ( मीमांसा) शास्त्र में यह 

रीति होती है कि अ्थंबाद्‌ वाक्यों को विधिवाक्य के साथ एकवाक्यता करके अथं 
का अवबोध करना, किन्तु पद्‌ ( व्याकरण ) शास्त्र म॑ यह रीति नहीं दहैएेसाभी 
नदीं कद सकते ह । क्याकि संज्ञा-परिभाषादि सूत्रं मे एकवाक्यता करके ही अथं 





१, वाच्यवाचकसंबन्धो नाचाये खपदिश्यतते । अन्यथानुपपस्या हि व्यवहारात्‌ ख 
शस्यते ॥ वातिके । 


बारूतोषिणौ सितः ८३ 


त्मकः, बहुत्वे बहुवचनात्मक इत्यस्मिन्नयं प्रमाणम्‌, (दओेकःयोदिवचनेकवचने, 
वहुषु बहुवचनभि,त्यनेनास्याः स्मतेरेकवाक्यत्वात्‌ ॥ 
यत्तक्तम्‌-कतुरनभिधाने दैवदत्तेन पचतीति ठतीयाप्रसङ्गः-इति, त्न; 
वतीया हि कठः प्रतिपत््यथं तद्गतसह्ध यापतिपत्यथं वा । तत्र कर्ता तु भाव 
नाक्ञेपादेव लभ्यत इति न तत्र ठतीयापेक्ा । तत्सह्नथा त॒ ्ाख्यातेनैव 
प्रतीयत इति न तत्राप्यपेक्ता । यथाहुः- 
सङ्ख्यायां कारके वा धीर्विभक्त्या टि प्रवच्यंते । 
उभय चात्र तत्सिद्धं भावनातिङ्विभक्तितः ॥ इति 
यत्र तु नार्यातेन तद्गता सङ्ख्योच्यते तत्र भवत्येव ठतीया, यथा- 





करना पड़ता हे, ओर अधिकार सूरो को तदधिक्ृतसूर््रो के साथ एकवाक्यता करके 
दी अथं करना होता है । अतः सिद्ध होता है कि कतो की एकत्व-संख्या विवक्षित 


होने पर एकवचनात्मक लकार होता है, इत्यादि मे हो स्मरति प्रमाण है, कतौरूप अर्थ 
बोधन में यह प्रमाण नहीं दै । 


पूवेपक्षी की शंका का अनुवाद्‌ करते हुए सिद्धान्ती निराकरण करता है- 
यत्तक्तं करतुर भिधाने इस्यादि । कन्तो के अनभिधान मेँ देवदत्तः पचति' मेँ देव- 
दत्तेन" ठतीया का आपादन पूर्वपक्षो ने किया था। इस प्रसंग में पूरवैपक्षी से 
पच्वा जाता दै कि आपादन की गड दृतीयाका काये क्या क्या कतौ केः 
ज्ञान के किए? अथवा कताकी संख्या के ज्ञानके दिए? भावना से आक्षेपके 
द्वारा कृती की प्रतीति हो जाती हो तो ठृतीया की आवश्यकता क्यों ? कवंगतसंख्या . 
के ज्ञान के ए भो वतीया की आकश्यकता नहीं हदै। क्योकि वह संख्या आख्यात 
सेह्ीश्नातदह। तव दृतीयाका अपादान कैसा? इस सन्दर्भ में वार्तिक का प्रमाण 
दिया जाता है-यथाहुः। 
विभक्ति का प्रयोजन होता है संख्या तथा कारक का ज्ञान कराना । प्रकृत स्थल 
मँ भावना ओर तिङ्बिभक्ति से दो्न-कतो ओर संख्या का ज्ञानदो जातादैतो 
"देवदत्तेन यद ठृतीया क्यों होगी । इसक्िए कठ्ंगत संख्या के अनभिधान 
ठृतीया होगो, एेसा अर्थं सूत्र का मानना है कर्मभ्रत्यय स्थर रामेण हन्यते" में 
आख्यात के द्वारा कठरंगत संख्या का अभिधान नहीं है, इसछिए रामेण“ तृतीया 


होती है । सिद्ध हआ कि आख्यात का अर्थं भावना है, ओर वह अपनी स्थिति के 
लिए कतो रछा आक्षेप करती है । 


इतना विचार (एकपद्श्रुतिश्रमाण के प्रसंग मे किया गया। “यजेत में 
आख्याताभिदहित संख्या का याग के अंग बनने मँ असामथ्यं होने पर भावनाक्षेपढ्ध 


ट्र मीमांसान्यायप्रकाशः 


देवदत्तेन श्रोदनः पच्यते इति । तस्मान्न कतुरनमिधाने किंचिद्‌ दृषणएमि- 
त्यलमतिविस्तरेण । प्रकृतमनुसरामः । तस्सिद्धख्िविधः श्रतिविनियोगः । 
( श्रतेखिङ्गादितः प्रावल्यनिरूपणम्‌ ) 
सेयं श्रुतिकिङ्गादिभ्यः प्रबलं प्रमाणम्‌ । लिङ्गादिषु हि न प्रत्यक 
विनियोजकश्शब्दोऽस्ति, करं तु करप्यः । यावच तेविनियोजक्शब्दः कट्प्यते 
ताबत्परस्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतितात्तषां कल्पक्त्वशक्तिविंहन्यत इति 
श्रुतेः प्राबल्यम्‌ । 


कतो के द्वारा यागाङ्ग बनने मं सामथ्यं हो जाता हे, यह दिखलाकर प्रक्रत श्रुति- 
विनियोग का उपसंहार किया जाता है-तत्सिद्धस्त्रिविघः श्रुतिविनियोगः । 


लिङ्ग आदि भमार्णो से श्रुति प्रवल है 


यह श्रुतिप्रमाण लिङ्ग, वाक्य आदि प्रमार्णों से प्रबखदहै। क्योकि खङ्ग 

आदि प्रमाणो मेँ विनियोग करनेवाखा अथात्‌ अङ्गता का अवगमन करनेवाला 

शब्द प्रत्यक्ष नहीं रहता है, उख शब्द्‌ की कल्पना करनी पडती है । जैसे "वर्हिद्‌व- 

सदनं दामि' यह मन्त्र है । दो अवखण्डने! धातु का ठट. उत्तमपुरुष एकवचन का 

रूप दामि हे । देवताओं के सदन भूत विं =क्श को खण्डन करतां, यह्‌ 

मन्त्र का अर्थं हुआ । अथौत्‌ यह मंत्र कुशख्वन अर्थं को कहने मेँ सामथ्यं 

रखता है। इस सामथ्यं (लिङ्ग) से यह अवगत नहीं होता कि इस मन्त्रका 

पाठ करके कृश को काटना चाहिए। कुशख्वन का यदह मन्त्र अंगद, एसा 

जानने के छिए “अनेन मन्त्रेण कुशख्वनं कुयौत्‌? इख मन्त्र से कुशटखवन करे, शब्द्‌ 

की कल्पना करनी पड़ती दहै । जहो द्वितीया, वतीया आदि विभक्ति श्रुतिं 

रहती ह वर्ह साध्यत्व-साधनत्व को कहती हई वे अङ्गत्व की बोधिका हो जाती 

ह। लिङ्ग, वाक्य आदि स्थलों म अंगता के अवगमक शब्दों की कल्पना 
करनी पडती है । इतना ही नही, किन्तु अपने-अपने पूर्वप्रमाणों की भी कल्पना 

करनी होती दहै। जैसे जिङ्गसे श्रतिका विरोध होने पर दिङ्कश्रुति की कल्पना 
करके वाक््यसे श्रुतिका विरोध होने पर ङ्ग ओर श्रुति की कल्पना करके 
ओर प्रकरण से श्रुति का विरोध होने पर वाक्य, शिङ्गं ओर श्रुति की कल्पना 
करके ये प्रमाण बिनियोजक होते दह । इस प्रकार ये प्रमाण अपने-अपने पू्वभ्रमाण 
की कल्पनामें गे रहते है, तो श्रुतिप्रमाण प्रत्यक्ष बिनियोजकप्रमाण को लेकर 
पदार्थं का अंगत्व बोधन कर देता है। अतएव श्रुतिप्रमाण भवर कहा जाता 
है। पहले कहा जा चुका है कि "निरपेक्षो रवः श्रतिः । अन्य की अपेक्षा किये 
बिना जो शब्द्‌ अंगत्वे का बोधक है, वह्‌ श्रुति है । लिङ्ग आदि अन्य-सपिक्ष दे । 
अतएव श्रुति प्रवर प्रमाण दै । प्रवर परमाण प्रवृत्त हो जाने पर दुख प्रमाणो मे 
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अरत एव ^“पन्द्रया गाहंपत्यपरुपतिष्टत) "इत्यत्र यावच्लिङ्गादेन्द्रया इन्द्रो 
पस्थाना्गत्वं कर्प्यते तावत्‌ प्रस्यत्तया श्रुत्या गाहपत्योपस्थानाःङ्गत्वं 
क्रियत इति एन्द्रो गाहपस्योपस्थानाङ्गभम्‌ । 

हः  ( लिङ्गनिरूपणम्‌ ) 
सामथ्यं लिङ्धम्‌। यदाहुः 


©* © @ क भिधी (4 
सामथ्यं संवमावानां िङगमित्यमिधोयते' इति । 





विद्यमान कल्पकत्वशक्ति कुण्ठित हो जाती हे, क्योकि प्रव प्रमाण ने अंगत्व बोधन 
कर द्यां तो उनका काय समाप्त हो जाता है । 


ख्िग से श्रुति के प्रावल्य में उदाहरण दिया जाता है- न्द्रया गाहंपत्य- 
मुपतिष्ठते। इन्द्रो देवता अस्या इति रेन्द्री, तया टेन्द्रथा अथीत््‌ इन्द्र देवतावारी 
ऋचासे । जो ऋचा इन्द्र देवता का वर्णन करती हो वह ऋचा रेन्द्री कहटाती 
हे। जेसे- 
कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे। 
उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नते दानं देवस्य पच्यते ॥ 
यह पूरा मन्त्र एन्द्री दहे! इस मन्त्र से ( गादैपत्यं ) गाहेपत्यनामक अग्नि कै 
( उपतिषते उपपूर्वक स्था धातु का अर्थ ) समीपम खड़ हो जाना अथवा मन्त्र को 
कहते हए इस अग्नि के समीप में जाना। रन्द्र मन्त्र का उच्चा(ण करते हुए 
गार्हपत्य अग्निके समीपम खडादहोना या गाहेपत्य के पास जाना, यह विधि- 
वाक्य का अर्थं हआ। गगाहपत्यं' "मै द्वितीया साध्यत्व अथोत्‌ प्राधान्य की 
बोधिकादहै। णएन्द्रयामें वृतीया साधनत्व अथौत्‌ अङ्गत्व की परिचायिकादहे। 
इसका निषकषं यदह निकटा कि रन्द्र मन्त्र गार्हपत्योपस्थान का अङ्ग हे। अथोत्‌ 
इसका उच्चारण कर॒ गाहपत्य अग्निके समीपम खड़ा होना चाहिएया उसके 
समीप जाना चाहिए । मन्त्रके सामथ्ये का अवलोकन करने से ज्ञात होता हे कि 
इन्द्र देवता के प्रकाशक इस मन्त्र से इन्द्रोपस्थान करना चादिए। किन्तु इन्द्रो 
पस्थान करने का बोधक शब्द “इन्द्रमुपतिष्ठतेः नदीं दे। सामथ्यं से इस शब्दकी 
कल्पना करनी पड़गी । जव तक सामथ्ये शब्द्‌ की कल्पना मे प्रवर्त होगा उससे 
र्वं "गाहेपव्यञुपतिष्ठते" यह प्रत्यक्षु श्रति मन्त्र का गाहपत्योपस्थानाङ्गत्व वोधन कर 
देगी तो लिङ्गप्रमाण मे विद्यमान कल्पकस्व शक्ति को श्रति रोकदेतीदै। इसीलिए 
श्रति प्रवर प्रमाणदहे 
लिङ्गघप्रमाण 
सामथ्यं लिज्गम्‌। सामथ्यं शब्द्‌ का अथंडहे शाक्ति। यदह शक्ति शाब्द 
गत ओर अर्थगत दो प्रकार की है अतएव बृद्धसंमत "सामर्थ्यं सर्वभावानां 


१. २. नाथं० ३. द्रया ४. र्त्वम्‌ 


८& मीमांसान्यायप्रकाशः 


तेनाङ्गत्वं, यथा-- बर्हिंदेवसदनं? दामि" इत्यस्य लवनाङ्गत्वम्‌ । स हि 
लवन प्रकाशयितु समथः । तच्च लिङ्गं दिविधय्- सामान्यसम्बन्धनोधक- 
प्रमाणान्तरानपेक्तं तदपे च । तत्र यदन्तरेण यन्न सम्भवत्येव तस्य तदङ्ग 
तदनपेश्च केबललिङ्गादेव । यथा-त्रथज्ञानस्य कमायुष्टानाङ्गत्वम्‌ । 
हयथज्ञानमन्तरेणचुष्टानं सम्भवति । 





शक्तिरित्यभिधीयते' इसमें सवेभावानां कहा हे । भाव-श ओर अर्थं 
मी। अर्थगत सामथ्यं का विचार सामथ्योधिकरणस् मं कर चकते है । ठृतीयाध्याय 
के इस लिङ्गाधिकरण मे शब्द्गत सामथ्यं का विचार करना है। शबव्दगत साम्यं 
से विनियोग का उदाहरण है- वर्हिदं बसदनं दामि" । यह मन्त्र वहि के छ्वन- 
प्रकाशन मे सामथ्ये रखता है । अतः वह्‌ सामथ्यं = दिग, मन्त्र का छवनके 
प्रति अंगत्व बतलाता हे । 

छिङ्क प्रमाण का विभाजन करते द-तच्च लिङ्क द्विविधम्‌ । प्रथम दिगप्रमाण 
अंग ओर अंगी का सामान्यसंबन्ध बतछाने वाले प्रमाण की अपेक्षा नदीं रखता । 
दूसरा उस प्रकार के प्रमाणकी अपेक्षा रखतादहै। अंग ओर अंगी का उपका्यै- 
उपकारकभाव सम्बन्ध होत्तादहै। उपकारक अंग ओर उपकायं अगी। क्रिसका 
कौन उपकारक, किसका कोन उपकायै, इसको अवरत करने के निमित्त द्यः प्रमाण 
श्रति आदि माने गये दहै। उनमे दिगसामध्यशक्िरूप द्वितीय प्रमाण अपने 
सामथ्यंसे अंगत्व को बत्टातो देता हे, किन्तु यदि कदाचित्‌ कोई वाधाया 
व्यभिचार की शंका कर दे कि इसके विना दही कायं सम्पन्न करर्छं। जिस उपकार 
के निमित्त अग का अयुष्ठान माना जाता है वह उपकार नहीं दह्योतादहो आदि । तव 
वह सामथ्यै प्रमाणान्तर को अपेक्षा रखता है । जरह इस प्रकार की शङ्का का उद्य 
नहीं है, वहाँ भ्रमाणान्तर की अपेक्षा नदीं होती दै । 

निर्दिष्ट अंग के विना कायं संपन्न न्हीदहोतादह्यो बहयँअंग ओर अंगी का 
सामान्यसंबन्ध वतछखाने बाले प्रमाण की अपेक्षा नीं होती। जिस अंगके विना 
कार्यं संपन्न हो जाता हो बहौ उसके अंगत्व की व्यवस्था के ङ्िए सामान्यसंबन्ध 


१. बर्हिर्देवस्दनमारभेः इति तंत्तिरीयो मन्त्रः 

२, प्रथम मध्याय का अंतिम अधिकरणटहै। यहां का विचारदै कि श्रौत यागोँमें 
पुरोडाश, आज्य भौर मांस तीन प्रकारके द्रव्य होतेह! इन द्रव्यो का अवदान 
( अलग ) करके होम होता है। अवदान करने के स.व, हाथ मौर दुरा तीन साधन 
“ज्ञ्‌ वेणावद्यति? दस्तेनावद्यति? (स्ववि तिनावद्यति" विहित हँ । कन्तु किष साधन 
से किस द्रव्य का अवदान करना चाटिए, यह ज्ञात नहींहै। द्रम्यगत सामथ्यं से 
इसकी व्यवस्था मानी गयीहैः ञैसेस्लव से आज्य, हस्तसे पुरोगश्च, तथा 
स्बधितिसे मासि । यह टै पदाथंगत सामथ्यं का विचार । 
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यदन्तरेण यतम्भवति तस्य तदथत्वं तदपेक्षम्‌, यथा-उक्तस्य मन्त्रस्य 
लवनाङ गत्वर ; लवनं हि मन्तरं विनाप्युपायान्तरेण स्मृत्वा कतु शक्यम्‌ , 
अतो न मन्त्रो लवनस्वरूपाथेस्सस्भवति, किन्त्वपूर्वसाधनीभूतलवनप्रकाश- 
नाथः । तसं च न सामथ्यमात्रादवगम्यते, लवनप्रकाशनमात्रे सामर्थ्यात्‌ । 
ग्रतोऽवर्यं प्रकरणादि सामान्यतम्बन्धबोधकं स्वीकायम्‌ । दर्शीपूणंमाम॒प्रकरणे 
हि मन्त्रस्य पाठादेवमवगस्यते-त्रनेन मन्तरेण दशपूणेमासापूंसम्बन्धि 
्निचिद्‌ प्रकाश्यते-इति । अन्यथा प्रकरणपाठरैयथ्यंप्रसङ्गात्‌ । करं तदपूं- 
सम्बन्धि प्रकाश्यमित्यपेतायां सामर्ध्यदुतरहिंरेवनमित्यव्रगभ्यते । तद्धि वर्हि- 


बतलाने वाले अ्रमाणकी अपेक्षा होती दे। जैसे सभी कर्मो का अनुष्ठान, ज्ञान- 
पूर्वक होता है । कर्मस्वरूप का ज्ञान नहीं हृभा ओर कर्म का अनुष्ठान होता है, 
यह्‌ संभ नहीं द्‌ । समञ्च विना कर्मं का अनुष्ठान कैसे संभवदहो सकतादहे। 
अतः सिद्ध हुजा कि अर्थज्ञान कर्मसामान्य के अनुष्ठान मे अंगे इसमें 


प्रमाण है सामथ्यं ओर वह अर्थज्ञान अंग होने मे प्रमाणान्तरं की अपेक्षा 
नहीं करता । 

लिङ्गः प्रमाण का दूसरा उदाहरण द्‌-यथा उक्तस्य मन्ञस्य । बर्हिदंबसदनं 
दामि'। यह मन्त्र ख्वन रूप अर्थके प्रकाशने सामथ्यं रखता हे, अतः इस 
मन्त्र से ङश का छचन करना चाहिए, इस प्रकार विधि की कल्पना करके 
लवनक्रिया के प्रति मन्त्र को अंगता सिद्ध करनादहै। इसमे प्रश्न हो सकता 
हे किं मन्त्र के विना दही कुशो का ख्वन करे, छ्वनकायें तो सम्पन्नो ही 
जायगा, मन्त्र की कया आवश्यकता है £ यद्यपि मन्त्रोंका काये होता है अचुष्ठान 
मे ल्गे हए ऋत्विजां को पदार्थस्मरण कराना। मर्न््रोका उच्चारण करते हुए 
ऋत्विज मन्त्रा्थज्ञान से अगे के पदार्थो का स्मरण करते दहं, ओर तदनुसार 
पदार्थो का अनुष्ठान करते हँ, यह पदार्थ-स्मरणरूप फल मिख्ता है; तथापि स्मरण 
फाल उपायान्तर से भी हो सकता हे, तो सन्त्रोच्चारण की क्या आवश्यकता ? एेसा 
प्रश्न होने पर इसका समाधान मन्त्र के सामथ्य॑मात्र से नहीं हो पातादहे। 
दले कदा जा चुका है कि सभी अंग स्वरूपसंपादन के लिए न होकर अपूर्व 
संपादन के रिए होते दह यह केवर सामथ्यं से नदीं जाना जा .सकतादहै। इस 
दिए सामथ्ये प्रमाणान्तर को अपेक्षा रखता है । क्योकि सामथ्ये छ्वन अथं को 
प्रकाशन करते हुए शान्त हो जाता है । अतः अपूर्वसंवन्ध वतखाने के निमित्त 
प्रकरण आदि प्रमाण स्वीकार करने पड़ते हें 1 प्रकत मन्त्र दशंपूणेमास प्रकरण 
मे पठित है। पाठ से अवगत होता है कि प्रकरणसंबन्धी किसी अर्थं को यह्‌ 
भकराशित करता है । यदि मन्त केद्वारा प्रकाशित अर्थंका प्रकरण के साथ संबन्ध 
न माना जाय तो इस मन्त का इस प्रकरण में पाठ व्यर्थं हो जायगा । अतः स्वीकार 
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स्संस्कारदाराऽपूव संबन्धीति मन्त्रस्य सामर्थ्यात्तिदथंत्वे सति नानर्थकयं प्रस- 
ज्यते] तस्मात्‌ धर्हिदेवसदनं दामी" त्यस्य प्रकरणाद्शपूर्णमाससस्बन्धितया- 
वगतस्य सामथ्याल्लवनाङ्गत्वमिति सिद्धम्‌ । 

पूषाचुसन्त्रणमन्त्राणां तु यागामन्त्रणसमाख्यया यागसामान्यस्म्बन्धे- 
ऽवगते सामथ्यात्पूषयाग्म्न्धोऽवगम्यते | 

नलु तेषां यावत्समाख्यया पूषयागेन सामान्यक्षबन्धोऽवगस्यते, तावत्‌ 
प्रकरणादशंपणमासाभ्यामेव सामान्यकषवन्धो ऽवगतः, समाख्यातस्तस्य वली- 


करना चाहिए कि प्रकरणसम्बन्धी अपूर्वं के प्रकाशननिमित्त इस समन्त्रका इस 
प्रकरणम पाठदहै। प्रकरणसंवन्धी बह अपूर्वं कोन? विदोप जिज्ञासा की 
पतिं सामथ्ये करता हे कि वर्हि के ढवनसंवन्धी अपूर्वं । अथीत्‌ "वदिटटुनातिः से 
प्राप्न छवन इस मन्त्र से करने पर ही वह वर्हि दशंपूर्णमास से जायमान अपूर्वं का 
उपकारक होगी अन्यथा नदीं । निष्कषं यह हुआ कि "वहिर्दवसदनं दामि यह्‌ 
मन्त सामान्यसंवन्धवोधकप्रमाण प्रकरण से दशपूणेमासर का संवन्ध रखता ह ओर 
उसका रङ्ग से खवनांगत्व बोधित होता डे । 
लिङ्ग से अपेक्षित सामान्य-संबन्ध-वोधकं-प्रमाण-प्रकरण को वतटाया गया । 
अव उस प्रकार का भमाण 'समाख्या' भी होता है, यह कहते टह--पृषामन््रण- 
मन्त्राणाम्‌ । मन्त्र अनेक प्रकार के होते ह करणमन्त्र, क्रियमाणानुवादी मन्त्र, 
याञ्यामन्त्र, पुरोचुवाक्य मन्त्र, अलुमन्नण मन्त्र इत्यादि । इनमे अनुमन्त्रण मन्त्र 
वह्‌ होता है जो याग की समाप्चि होने पर यजमान द्वारा उच्चायेमाण होतादै। इस 
प्रकार के मन्त्रों को समाख्या-संज्ञा ध्यागाचुमन्त्रण मन्त्रः हे । मन्त्र की आनुपूर्वीं यह्‌ 
दै-पृष्णोऽदं देवयञ्यया पुष्टिमान्‌ पञ्चमान्‌ भूयासम्‌' । इस मन्त्र की समाख्या-- 
संज्ञा से सामान्य यागसंवन्ध अवगत होने पर मन््रगत ्ामथ्यं से पृष देवता 
जिसमें है उस विदोष यागका संवन्ध निश्चितदहोतादै। पूष देवतावाला याग 
“पौष्णं चरुम्‌, इत्यादि वाक्यों से विहित है । उस याग का यह्‌ मन्त्र अंग हे । 
इस खन्दभ में एक शंका होती है कि यह मन्त्र दशंपूणेमासप्रकरण में अधीत 
है । सामान्यसंबन्धवबोधन करनेवाले समाख्या प्रमाण का अवटंबन करते हए 
सामथ्यं पूषदेवतावाले याग का मन्त्र अंग कहना टीक नहीं दै। क्योकि अंगत्व 
बोधक दः प्रमाणो मेँ समाख्या अन्तिम प्रमाण है ओर यद्‌ सवसे दुव है । इसकी 
अपेश्चा भकरण भ्रमाण चोथा है । बलखावटाधिकरण न्याय से पूर्वपूर्वं प्रमाण प्रवल 
होता है, तो भ्रकरणश्रमाण से यह मन्त्र दशंपूणेमास का ही अंग क्यों न माना जाय 1 
अथौत्‌ दुर्ब॑ङ समाख्या, सामान्यसंबन्ध बोधन करने के किए जव दत्त होगी, उसके 
पूर्व ही भ्रवङ भ्रकरणश्रमाण उस संबन्ध का बोधक होकर सामथ्यं का आश्रय बन 
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यस्त्वात्‌ । रत एव पोरोडाशिकमिति समाख्याते ब्राह्मणे श्राम्नातानामपि 
प्रयाजानां प्रकरणात्‌ सान्नाय्योपांशुयाजाङ्‌ गत्वमपीत्युक्तम्‌ । 

कि च यागादुमन्त्रणसमाख्ययापि न पूषयागेन सामान्यसवन्धोऽवग- 
म्यते, किं तु यागमात्रेण; प्रकरणेन तु दशंपूणंमासाभ्यामेव विशेषसंबन्धोऽव- 
गम्यते । अतः प्रकरणाञ््ञटिति तत्सम्बन्धस्यैवावगतत्वात्तदथेत्यमेव तेषां 
युक्तम्‌, पएषेतिशब्दस्य पुष्णातीति व्युत्पत्या कथञ्चिदगन्या्यभिधायिस्वात्‌ । 


सकता है । क्यांकि समाख्या से प्रकरण प्रव प्रमाण दहै। इसका उदाहरण देते 
ह--अतष्टव पोरोडाशिकमिति । याज्ञिक पदार्थो का समुदायरूप से ञ्यवहार करने के 
ठिएट अनेक समाख्याय बनायी गयी ह--पोरोडाशिकं काण्डम्‌? “आध्चयेवं काण्डम्‌ 
आदि । पुरोडाश याग से संवन्ध रखने वाल्ञे पदार्थं जँ पठित ह बह्यँ उसकी संज्ञा 
'पोरोडाशिकं काण्डम्‌! है । तैत्तिरीय संहिताके द्वितीय काण्ड का पांचर्वँं ओर 
हटा प्रपाटक "पोरोडाशिकं काण्डम्‌" इस समाख्या से व्यवहृत ह । इस पौरोडाशिक 
काण्ड मं पाँच प्रयाज याग-समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, व्हियजति 
ओर स्वाहाकारं यजति पटितदह। पोरोडाशिक समाख्यासे ये पचिों भ्रयाज 
पुरोडाश याग के अंग प्रतीत होते ह । दशंपूणमास मे दो आग्नेय पुरोडाश यारा, 
अग्नीषोमीय पुरोडाशयाग एक, उपांशुयाज, आञयद्रव्यक याग एक, इन्द्रदेवताक 
द्धिपयोद्रव्यक दो याग (ये दोनों याग सान्नय्य संज्ञासे व्यवहृत)! इस 
प्रकार दः यागदहं। इनमे समाख्या से प्रयाज पुरोडाशयागके दी अंगदहोगे। 
समाख्या को वाधित करके प्रकरणप्रमाण, भ्रयाजों में उपांशुयाज एवं दधिपयो- 
( सान्नाय्य) याग का भी अंगत्व वोधित्त करता है। उक्तम्‌ । वार्तिककारने 
वङावटाधिकरण में कहा दे । 
केवर इतना ही नहीं छि प्रवर प्रकरण से बाधित होने से ससाख्याप्रमाण, 
मन्त्र को पूषदेवताक याग का अंग नहीं सिद्ध कर सकता, किन्तु समाख्याप्रमाण याग- 
सामान्य के संबन्ध को भी बोधन करनेवाला है ओर प्रकरण तो विशेष द्शंपूणेमास 
याग संवन्ध को वतछखाने बाला हे। अतः समाख्या से प्रथम प्रवृत्त होकर प्रकरण 
दशंपूणेमाससंवन्ध को वतखाते हुए मन्त्र मे दशेपूणेमाख का अङ्गत्व स्थापित्त कर देता 
है। अतः प्रकरण से मन्त्र को दशेपूणेभास काही अङ्ग मानना युक्त दै। इस 
प्रकार मन्त्र को दरशंपूणेमास का अंग मानने पर एक वाधा उपस्थित होती ह कि पूष. 
नामक देवता दशंपूणमास याग मेँ नदीं, है तो यह्‌ मन्त्र अंग बन कर हौ क्या करेगा । 
प्रयोग मेँ समवेत द्रव्य या देवताका स्मरण करानादही तो मन्तोंका प्रयोजन दहे। 
` ज्व दशपूणंमास यागो मँ पूषा देवता हे दी नीं तव यह अंग बनकर किस भ्रयोजन 
का संपादन करेगा? इसी बाधाको दूर करने का ग्रन्थ है- पूषेति शब्दस्य 
पुष्णातीति आदि 1 पुष्णातीति पूषा व्युस्त्ति से पूषा का अथं अग्नि आदि मानकर 


पूषाचुमन्त्रण मन्त्र को दशंपूणंमासाङ्ग माना जा सकता है । 
१२ 
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मेवम्‌ | पूषाञमन््रणमन्त्रे हि भ्रयमाण एवमवगस्यते-पूषामिधानसम्थ- 
त्वादयं मन्त्रस्तत्प्रकाशनाथेः-इति लवनसन्त्र इव लवनप्रकाशनाथः । न तत्र 
प्रकरणादयपेक्षा, येन तेषागुपजीग्यत्वेन प्राव्यं स्यात्‌ । प्रकरणात्त दशूर्ण- 
मासराथत्वे तस्य बाक्यलिङ्गश्रतिकल्पनेन विनियोनकल्वात्‌ लिङ्गस्योपजीन्य- 
स्वेन प्राबल्यम्‌ । अतो लिङ्गात्पूषप्रकाशनाथत्वेऽवगते तन्मात्रप्रकाशनम- 
नथकमित्यपूवं साधनपूषग्रकाशनाथत्वं वक्तव्यम्‌ । करं तदपूमित्यपेच्लायां 
यागाच॒मन्त्रणसमाख्यानुगरहीताद्चिङ्गाव पूषयागापूवं सम्बन्धिदेवताप्रकाशः 
नार्थोऽयमिस्यबगम्यते । अतो यद्यपि समाख्यातः प्रकरणं बलीयः तथाऽपि 
तस्य लिङ्गेन धाधितत्वात्‌ समाख्याश दु्ंलाया अपि प्रबललिङ्घाश्रितत्वेन 
प्राबल्यात्‌ सैव सामान्यसम्बन्धे प्रमाणं सम्भवति, द्वलस्यापि प्रबलाभितस्य 
प्रावस्यात्‌ । 

अत एव श्रत्यपेक्षया दुबलाया अपि स्परतेराचमनरूपपदार्थारितत्वेन 


इस शंका के खण्डनरूप से प्रवृत्त ग्रन्थ है-मेवम्‌ । खण्डन का भाव है 
किं 'पृष्णोऽहं देवयजञ्यरया' यह मन्त्र अपने सामथ्यं से केवर पृष देवता का प्रकाशन 
करते हए प्रयोजन को नहीं प्राप्न करता, क्योंकि पूष-देवता-संवन्धी यह्‌ मन्त्र दे, इतने 
ज्ञान से कोड प्रयोजन सिद्ध नदीं होता । जव तक अपूर्वं संबन्ध अवगत नहां होता, 
तव तक निष्प्रयोजन दहीदहै। अतः मन्त्रगत सामथ्ये, सामान्यसंवन्ध बताने बाल्ञे 
प्रमाण की अपेक्षा करने पर ध्यागानुमन्त्रण मन्त्र समाख्या के अवलङवन से पूषदेवता- 
वाले याग के अपूर्वं के साथ संबन्ध रखनेवाले देवता के प्रकाशन के छ्ए हे, मन्त्र 
एेसा बतटाता है। समाख्या से प्रकरण प्रवर होता है किन्तु वह लिङ्गप्रमाण से 
बाधित दहोनेसे समाख्या का बाधक नहीं वन सकता क्योकि समाख्या प्रर 
छिङ्गाश्ित है। अतः समाख्यादही किङ्किके लिए सामान्य संबन्ध वतछखाने बाडा 
रमाण हो जाता है, स्वयं समास्या दुबंख होते हए भी प्रवङाश्नित होने से प्रवख वन 
जाता है । १ 
इस संदभं को शिष्टाकोपाधिकरण न्याय वतलाकर पुष्ट करते है-अत एव 
श्चत्यपेश्चया आदि से । प्रथमाध्याय तीसरे पाद के तीसरे अधिकरण को शिष्टाकोपा- 
धिकरण कहते है। व्दाँका विचार है किं वेद्‌ छत्वा वेदि करोतिः इस विधिने 
वेद ओर वेदि बनाने का क्रम बतलाया है। वेद्‌ शब्द काअर्थदहै सोये हए बडे 
की जानुसदश आकारवाके कुशाओं से बनायी गयी युष्टि। दशेपूणेमास के 
जुहू आदिं पानं के साफ करने ओर पुरोडास के भस्म को हटाने आदि कार्यो मे 
इसका उपयोग होता है। इस वेद को बनाकर वेदि ८ यज्ञवेदी ) को बनाना 
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प्राबस्यात्पदाथधमेगुणभूतश्रौतक्रमत्थागेन वबेदकरणानन्तरं चते आचम- 
नमेव कायंमित्युक्तम्‌ । 

यथाहुः 

81 अत्यन्तबलवन्तोऽपि पोरजानपदा जनाः । 


चाहिए । वेद्‌ को वनाक्र ही वेदि का निमौण करना, क्रम दै । इस क्रम का विधायक 
ह "वेदं कृत्वा वेदिं करोतिः । दबवशात्‌ "वेद्‌" वनाकर अध्वयु दीक दे तो स्मतिकार 
आचमन का विधान करते हँ--्युते आचामेत्‌? । बीचमे आचमन करने पर 
वेद्‌ ओर वेदिकाजोश्रति से विदित क्रम है, उसका उपरोध हो जाता दै। 
की विधायिका श्रति है, ओर आचमन की विधायिका स्मृति! श्रत्यर्थं का विसेधः 
होने पर दवं स्परति को प्रवल श्रति बाधित कर देती है। अतः बीच में आचमन 
करना नहीं चादि, यह पूर्वपक्ष प्राप्न होने पर शिष्टाकोपाधिकरण मेँ सिद्धान्त किया 
गया हे कि आचमन करना चाहिए । यह्‌ ठीक है कि श्रति प्रवर है ओर स्यति दुवेल. 
हे । प्रमाणो का यह्‌ प्रवर तथा दुवे भाव है, किन्तु दोनों प्रमाणां के प्रमेयो को देखने 
पर श्रति का भ्रमेय अथात्‌ पदार्थो में रहने वाखा क्रम ध्मदहे, स्मृतिकातो पदार्थं 
आचमन दे! पदां ओर पदार्थधर्मोमें पदार्थंका प्राबल्य निधितदे। कयां. 
पदार्थधर्मका आश्रय पदां होतादहै। प्रमाणां के वाव के निश्चय दहने से 
पूर्वं प्रमेर्यां के वाव का निश्चय करना आवश्यक है । अतः स्मृति स्वयं दुव॑ 
होती हई भी प्रवर पदार्थं आचमन की प्रतिपादिका होनेसे श्रति की अपेक्षा भ्रवङ 
वन जाती है 1 अतः आचमन करनादही चाहिए क्रमका असर तव.होतादहेै 
जव सारे पदाथं आजाय। इसङिए श्रतिसे वोधितक्रमको त्याग कर बीचमें 
छींक आने. पर प्रवर पदाथं से आधित स्मृति के द्वारा विहित आष्वमन का अनु-. 
छान होगा 1 इस न्याय द्वारा समाख्या से श्रव होते हए भो प्रकरण समाख्या के 
आश्रयभूत लिङ्ग प्रमाण का आश्रय लेता है । अतः समाख्या से प्रकरण को दुबल 
मानना उचित है१। अतः सिद्ध हुआ किं सामान्य सम्बन्य का अवबोधक 
समाख्या से युक्त टिङ्गप्रमाण पूषाचुमन्त्रण सन्त्र के पूषदेवताक यागाङ्गत्व को अवगत 
करता दै । इस भरसङ्ग मँ वातिक का प्रमाण देते हँ-यथाहुः? । धन से, बसे 





१ इस सन्दभंमें ज्ञातन्यदटै कि कोई भी प्रवल होनेसेही दुबे का बाघ्रक नही बनता 
किन्तु विरोध प्रा्ठ होने पर प्रबरु बाधकं होता है। विरोध दोनों प्रमाणो के प्रमेयो 
पर मवरंवित है। दुर्वंरका भी प्रमेय यदि प्रबरुदहैतो दुबंरु भी प्रबर बन जातां 
है 1 यह्‌ न्याय रौिक व्यवहार मे अत्यन्त उपयोगी है । 


२ यह न्याय प्रजातन्त्र का अत्यन्त उपयोगी है। न्याय पालिका का महस्व सुरक्षित 


रखना जनता का कतव्य ह्यो जातादै। हमारी ही सरकार क्योंन हो प्रशासन करने 
वाके ओर जनता न्याय के सामने भकना ही होगा । 


२ मीमां सान्यायप्रकाशः 


दुबेरपि बाध्यन्ते पुरुपः पाथिवाधितेः ॥ इति । 

यत्त॒ -पूषेति शब्दः कथञ्िद्ग्न्याद्यमिधा्ीति-तन्न; तस्य “श्रदन्तको 
हि (स)'” इत्यादिवाक्यरोपेण वैदिकग्रमिद्धया चाऽथंव्रिशेषे रूढत्वात्‌, सूटे- 
श्ावयवार्थालोचनसापेक्ताद्योगात्‌ बलीयस्त्वात्‌ ; अत एव “वर्षासु रथ- 
कारोऽग्नीनादधीते""व्यत्र रथकारशृब्देन सौधन्वनापरपर्यायो वशंषिेष 
उच्यते, सूट; प्राबल्यात्‌; न तु रथं करोतीति व्युत्पत्या द्विजातयः, योगस्य 
दोबव्यादित्युक्तः षष्ठे । 

तस्मादयुक्तं समाख्यया सामान्यसम्बन्धेऽवगते सार ध्यात्पूपयागसस्बन्धः 
पूषजुमन्त्रणमन्त्राणाभमिति । 


नगर~माम-निवासी जनता कितनी ही बलवती क्योन दहो किन्तु दुबल राजपुरुषं 
केद्वारा बिरोध या नियमोल्छंवन अथवा अनुशासन भंग दोने पर निगृहीत 
हो जाती हे। 
पूर्वपक्षी की उक्ति का अनुवाद करके खण्डन करते हं--यत्तुक्तम्‌.पृपेति 
शब्दः कथञ्चिद्ग्न्यायभिधायीति, तन्न । पुष्णातीति पूषा की व्युसत्ति से पूषन्‌ शब्द्‌ 
का अर्थं अग्नि आदि देवता भी हो सकता है, किन्तु पूर्वं ओर अपर संद्भं का अव- 
लोकन करके व्युतखत्ति से सिद्ध अर्थं का ग्रहण करना चाहिए । व्याकरण केद्वारा 
व्युत्पत्ति होती है, अतः शब्द्‌ से मनमानी अर्थं का प्रहण अनुचित दहे। इस प्रकार 
के स्थल में वेद स्वयं अर्थं करने की दिशा दिखाता ह । पूष देवतावाल्ते यागके 
श्रकरण में “पूषा प्रपिष्टभागः इस विधि के संनिधिमें वाक्यरोष हे अद्न्तको हिं 
सः । विधिवाक्य का अथं है-्रपिष्ट' व्रीहि या यव का आटा, भागः हवि जिसका 
एेसा पूषदेवता है । पूषदेवताक कमम अटेसे बने हुए द्रव्य हदोंगे। वाक्य- 
दोष का अथं है-कयोकि वह्‌ पूषा दन्त रहित है । विधि ओर बवाक्यदोषसे ज्ञात 
होता दै-रूढि से किसी देवताविशेष का नाम पूषादहै। योगसे रूढि प्रबख होती 
हेः “योगाद्रुढिवंडीयसी' न्याय है । रूढि इसङिए प्रवर है करयोकि योग स्थर में शब्द्‌ 
के अवयव के अर्थोकी अपेक्षा कर अर्थं करना पड़ता है, ओर रूढि स्थर मे इस 
भ्रकार की अपेक्षा नदीं करनी पड़ती । अतः अग्नि आदि देवतासे भिन्नदै, जो 
पूष शब्द्‌ से माना जातादहै। योगसे रूढिके प्राबल्य मे रथकाराधिकरणन्याय का 
उदाहरण देते द-वर्षाख रथकारोऽग्नीनादधीत । वषोकार मँ रथकार अग्न्याधान 
करे । ` रथक।र शब्द्‌ रथं करोतीति, "्युत्पत्ति से त्रैवर्णिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यो का 
बोधक होता है। रूढि से खुधन्वा भैबणिक से न्यून जातिविशेष का बोध होता 
है। योगसे रूढि के भ्रवख होने से जातिविशेष का ही म्रहण करना चादिए, यद्‌ 
सिद्धान्त रथकाराधिकरण षष्ठाध्याय प्रथम पाद में किया गयादहै। प्रकृत विषय का 


बारतोषिणीसखदहितः ९३ 
यथाहुः- 
यागाचुमन््रणानीति समाख्या^क्रतुयाजिक्रा | 
तस्माच्छक्त्यनुरोधेन भ्राप्षिस्तदेवते क्रतौ | इति । 
तत्सिद्रं प्रमाणान्तरपिद्वसामान्यपन्वन्धस्य पदार्थस्य भिनियोजकं 
लिङ्गमिति । | 
तश्र मन्त्र विनियोजकं लिङ्गं मुख्य एवार्थे विनियोजकं, न गोणे । भुख्या- 
थस्य प्रथममुपस्थितत्वेन तत्रैव विनियोगबुद्धौ पयेवसन्नायां पनगणिऽ्थं 
िनियोगकस्पनायां गोरवप्रसङ्घात्‌ । अत एव "वर्दिदेवसदनं दामी" ति मन्त्रः 
सामरथ्या्छशलवनाङ्गम्‌ , तेषां युख्यत्वात्‌ , नोलपराजिलवनाङ्गमित्थुक्तम्‌ । 


उपसंहार म्रन्थ दै - तस्मादुक्तं समाख्यया आदि । इस अथं में वातिक का भ्रमाण 
देते ह्‌-यशथाहः। यागाुमन््रण मन्त्र समाख्या याग के साथ सामान्यसंबन्ध का 
बोधकदे। इस प्रकार के मन्त्रं की "अनुमन्त्रण मन्त्रः संज्ञा है। यह्‌ संज्ञा 
किसी याग के साथ संवन्ध के विना अनुपपन्न होगी । अतः वह सामान्य यागके 
संबन्ध का वोधन करती दै। अथौत्‌ किसी याग के साथ ये मन्त्र संबद्ध ह, एेसा 
समाख्या वतेाती है । इस प्रकार सामान्य संबन्ध प्रतीत होने पर लिङ्ग-सामथ्ये 
के अनुसार तदृद्‌वते मन्त्र के धारा प्रतिपादित पूषदेवता-विशष्ट यागम मन्त्रकी 
प्राप्ति होती दै। इतने सन्दभं से यह निरूपित शिया गया कि सामान्य संवन्ध 
वोध करनेवाले प्रमाण की अपेक्षा रखता हुआ लिङ्क विनियोजक होता हे । 


छिङ्घाधिकरण में बतलायी गई एक विदोषता को निरूपित कर रहे है- तत्र 
मन्त्रविनियोजकं लिङ्गम्‌ आदि से । मन्त्र के शब्द्‌ मुख्य एवं गोण अर्थं के प्रति- 
पादक होते ह । इनमें छिङ्ग प्रमाण मुख्य अर्थं का ही विनियोजक होगा, गोण अर्थं 
का नहीं। क्योंकि मुख्य अर्थं पहले उपस्थित होता है । उपस्थित अथं के विनियोग 
म सिङ्गपरमाण के व्याप्त होकर विनियोग हो जाने पर पुनः पश्चादुपस्थित गोण अर्थं के 
विनियोग मे प्रवृत्त नहीं होता । क्योंकि दशेपूणमासर आदि भ्रकरण मे पठित मन्त्रों 
की आकांक्षा के अनुसार विनियोग-कल्पना होती है। यदि गोण अर्थम लिङ्ग 
प्रमाण से मन्त्र के विनियोग की कल्पना करेगे तो पके मुख्यार्थं के ज्ञान के बिना 
गोण अर्थका ज्ञान होगा हो नहीं । पहले ज्ञान में भासमान सुख्यार्थ मे ही मन्त्र का 
विनियोग करना है । इससे मन्त्र की आकांक्षा शान्त हो जाती है । . आकांक्षा के 
अभाव से पुनः गोण अर्थं मे विनियोग का अवसर नहीं रह जाता हे । जैसे “बर्हिरदेव- 
सदनं दाभि' में वर्हिःशब्द कुशरूप मुख्यार्थं का बोधक है ओर गोण शुष्क वृण का 


१ क्रतुबोधिका, क्रतुयोजिनी इति च मुद्रेतपुस्तके | २ विनियोजकतायां 


९४ मीमांसान्यायप्रकाशः 


 ( लिङ्गस्य वाक्यादितः प्रावल्यनिरूपणम्‌ ) 
तदिद लिङ्ग वाक्यादिभ्यो बलवत्‌ । तेषां हि न साक्ताद्विनियाजकतम्‌ 

कि तु लिङ्गं श्रति च कल्पयित्वा । न चासमथंस्य श्रतिं कल्पयित्वा विनियोग- 
कस्पना सम्भवतीति सामथ्यस्यापि कस्प्यत्वेनोपजीन्यत्वात्‌ । अतस्तेर्याव- 
रसामथ्यं कल्ययित्वा श्रुतिः करप्यते तावदेवं क्न सामथ्यन श्रुति कय- 
यित्वा विनियोगः क्रियते इति तस्य प्राधव्यम्‌ | श्रत एव “स्योनं ते सदनं 
करोमि घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामिः‡ इत्यस्य सदनाङ्गत्वं लिङ्गात्‌, न त॒ 
वाक्यात्‌ परोडाशप्रतिष्टापनाः ज्गत्वम्‌ , तस्य दोंद्यादिति ॥ 


भी। उसमें मुख्य कुश के ठ्वन में ही मन्त्र का विनियोग हे, गोण दृणविशोष के 
लवन में न्ह । 
वाक्य से लिद्ध-परमाण का प्रावस्य 
दो प्रकारके ङ्धप्रमाणों का निरूपण कर- संप्रति वाक्यप्रमाण से छिङ्ग- 
प्रमाण के प्रावल्य का निरूपण करते है- तदिद्‌ छिङ्गम्‌ इत्यादि से। वास्य- 
प्रमाण तव॒ विनियोजक दहो सकेगा, जव उसका विनियोज्य अर्थक प्रकाशनमें 
सामथ्येह्ो। सापरथ्यंकी कल्पना किये विना श्रतिकल्पना के द्वारा वाक्य विनि 
योजक नदीं वन सकता । सामभ्य का उपजोवन करते हृए ही वह श्रति का कल्पक 
होगा । जव वाक्यप्रमाण सामथ्यंकी कल्पनामें ढगेगा, तव क्लप सामथ्यैवाला 
िङ्गप्रमाण श्चति की कल्पना करके विनियोजक वन जाता हे । अतः वाक्य दुवंढ 
है । उदाहरण है--स्योनं ते सदनम्‌ इव्यादि । 
स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि । 
तस्मिन्‌ सीदामृत प्रतितिष्ठ व्रीहीणां मेध सुमनस्यमान 
यह पूरा मन्त्र है । अध्य पुरोडाश को संबोधित कर कहता दै--त्रीदियां के सार- 
भूत हे पुरोडाश! घृतको धारासे वुम्हारे किए स्थान का निमौणकरतादह्ू, जो 
स्थान समीचन होगा एवं वेठने के खयि अच्छादहोगा। उस स्थान में तुम अच्छे 
मनवाते होकर वैठो ओर प्रति पाओ। इस मन््रमे दो कायं कटे गये है- 
१. स्थान-वनाना, २. उसमें वेठाना। उत्तराधे के "तस्मिन्‌" तच्छब्द से पवौधे के साथ 
एकवाक्यता होकर एक वाक्य बन जाने स वाक्यरूप प्रमाण, समग्र मन्त्र को चाहे 
सदन बनाने मे चाहे सादन बेठनेमे मन््रका] विनियोग करेगा। समग्र मन्त 
का सदन या सादन प्रकाशन में सामथ्यं नही दहे। क्योकि पृ्धं सद्न-प्रकाशन 


१ स्योनं ते सदनं करोमि धृतस्य धारया सुशेव कल्पयामि । तस्मिन्ीदामूते प्रतितिष्ठ 
्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः ॥ इति समग्रो मन्त्रः | 
२ साद्नाङ्खत्वम्‌ । 
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( वाक्यनिरूपणम्‌ ) 


समभिव्याहारो वाक्यम्‌ । समभिव्याहारो नाम साध्यत्वादिवाचकदिती- 
याद्यभावे वस्तततः शेषशेषिणेस्सहोचारणम्‌ । यथा "यस्य पणमयी जुद्रभेवति 
न (स) पाप उलोक ५ श्रृणोति इति । अत्र हि न द्वितीयादिविभक्तिः 
श्रयते, केवरं पणेताज्॒ोस्पमभिव्याहारमात्रम्‌ । तस्मादेवच पणे ताया 
नुहङ्गत्वम्‌। न चानथक्यम्‌ , जुहोशब्देनापू्व॑रक्षणात्‌ । तदयं बाक्याथः-- 


मे सामथ्यं रखता दै ओर उत्तरां सादन-प्रकाशन में । वाक्यप्रमाण समग्र मन्त्र 
करो सदन करने मे विनियोग करेगा तो उत्तराधं के सद्‌ न-प्रकाशकत्व की कल्पना 
करेगा, अथवा समग्र मन्त्र को सादन में विनियोग करेगा तो पूवौधं के साद्न- 
परकाशकलत्वसामथ्यं की कल्पना करेगा । इस प्रकार कल्पना से पूर्वं दी क्लप 
सामथ्यैवाटा लिङ्गप्रमाण पृबौधे को खदन करनेमे ओर उत्तराधं को सादनमें 
मन्त्र का विनियोग करदेताहे तो वाक्य की कल्पकस्व शक्ति को रोक देगा, अतएव 
वाक्य से लिङ्ग प्रमाण प्रवल हे । 


वाक्यप्रमाण 

वाक्यप्रमाण का लक्षण ग्रन्थ है-समभिव्यादारो वाक्यम्‌ समभिव्या- 
हार शब्द्‌ का अर्थं है-- साध्यत्वादिवाचकद्वितीयाद्यभावे आदि । द्वितीया विभक्ति 
रहने पर साध्यत्व की ओर दृतीया रहने पर साधनत्व की अवगति होती दै। इस 
प्रकार मानने पर वह श्रतिप्रमाणदही वन जायगा। अतः द्वितीयादि विभक्ति 
न रहने पर जौ अंग ओर अंगी का उच्चारण हो बर्ह वाक्यप्रमाण कहटखाता है । 
अङ्ग ओर अङ्गो के सहोच्वारण मात्र से अङ्गाङ्गिभाव अवगत होता हो, बर्हो वाक्य 
प्रमाण ओर जहा वाक्य में द्वितीयादि विभक्ति घटितन हो बहयौँ श्रति से विनियोग 
समना चाहिए । उदाहरण है--यस्य पणमयी जुहूर्भवति । पणमयी का अर्थं हे 
पलाशविकार । जंहूः वह पच्रविशेष हेः जिसमे अवदानसंस्कार से संस्छृत द्रव्य 
कोरखकर होम किया जाता हे । जुहूपात्र ख्कड़ो से नि्भित होतादैे उसी 
लकड़ी का निर्देश हे-पणेमयी । पलाश काष्ठ से चुहू बनाना वचादिए । याँ 
द्वितीया आदि विभक्ति नदीं दै किन्तु अङ्ग पणे ओर अङ्खी जुहू का समभिव्याहार 
है। इस समभिग्याहयार से अवगत होता है कि जुहू का अङ्ग पणेदे। भन पापं 
श्छोकं "णोति यह्‌ भाग अर्थवाद है । एवच्च जुहू को उदुदेश्य कर पणेता का 
विधान किया जातादहे, तो पणेता से जुहू का सम्पादन करा-पणेवया जुहू 
भावयेत्‌ शाब्दबोध होगा। इसमे शंका हो सकती है छ जुहूपा्न जिस किसी 
काष्ठ से बन सकता है, तो पणेता के विधानसे क्या विष प्रयोजन ? अतः यह 
विधान अनर्थक हे 1 समाधान है-प्ह्ते कहा जा चुका है-सभी अङ्ग अपू 
अयुक्त होते है । अथौत्‌ अपूर्व ही अज्ञं का प्रयोजक होता है । जुहू स्वरूपसिद्धि 
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पणंतया अवत्तहविर्धारणद्वारा यदपूवंसाधनं तद्धावयेत्‌- इति । एवं च 
© @ क, 

पणताया यदि जुहूः क्रियते तदेव तत्साध्यमपूवं भवति नान्यथेति गस्यते 
क © € @ = ¢ क र 

इति न परणताया वेय्यम्‌ । अवत्तहविद्धारणद्वारेति चावश्यं वक्तव्यम्‌ , 


अन्यथा सरवादिष्वपि पणतापत्तः । 
सा चेयं पणंताऽनारभ्याधीता न सव॑क्र तुपु गच्छति, विक्रतिषु चोदके- 
नापि प्राप्धिसम्भवेन द्िरुक्तववापत्तेः, फिन्तु प्रकृतिषु । तदुक्तम्‌- 


के लिए पणेता का विधान दहो तो विधेय पर्णता का निशित आनर्थक्ये । अतएव 
“जुहू पद्‌ से जुहूसाध्य अपूर्वं की लक्षणा मानी जाती है। अ्थीत्‌ जुहू को 
उरेश्यतावच्छेद्‌क न मान कर अपूर्वं साधनत्व को उदेश्यतावच्छेदक स्वीकार किया 
जाता है । अपूर्वसाधनत्व धर्म से युक्त पदार्थंका प्णैता से संपादन कर, यह्‌ बोध 
होने पर उस धर्मं से युक्त पदार्थं उपभत्‌, ध्रुवा, सव आदि भी पाच्रहदगेतो उनष्ो 
भी पणेता से वनाना पड़गा, जवक्रि उनके छिए खदिर आदि काष्ठां का विधानद। 
अतः उनी व्यारृत्ति के छिए “अवत्तह विधीरणद्धारा' यह विशेषण दिया जाता है । 
अथात्‌ जो अवदान संस्कार से संसृत हवि को धारण करता हआ अपूर्व साधन हो, 
उसको पणेता से वनाय । इतने सन्दभं से यद सिद्ध हआ करि पर्णता से वनायी गई 
जुहू के द्वारा होम करेगे तभी अपूर्वं उत्पन्न होगा अन्यथा नदीं । इस प्रकार से 
विहित पणेता मे आनर्थक्य का प्रसंग नहीं है । 

प्रसंग से पणेतासम्बन्धी विरोषता का उल्लेख करते है-सा चेयं पर्णता 
आदि। वेद्‌ में (आरभ्याघीतः ओर 'अनारभ्याधीतः दो प्रकार के वाक्य होते हें। 
किसी प्रकरण को आरम्भ कर परित वाक्य आरभ्याधीतदहै ओर प्रकरण के विना 
ही पठित वाक्य को अनारभ्याधीत कहतेर्है। प्रकरणगात वाक्य, प्रकरणमेंजो 
प्रधान है उसी से सम्बन्ध रखता दहे। प्रकरण से सम्बन्ध नहीं रखनेवाला जैसे 
पणेतावाक्य है । उसमें प्रश्न होता हे कि इसका सम्बन्ध किससे होगा ? इसलिए 
प्रश्न उत्थित होता है कि श्रोतयागों को प्रकृति ओर विक्रृति के रूप ग विभक्त होने 
से भ्रक्रति ओर विकृति उभयसाधारण्य से अनारभ्याधीत का सम्बन्ध है १ अथवा 
प्रकरति याग के साथही सम्बन्धदहै? यह संशय होना स्वाभाविक दहै। क्योकि 
अनारभ्याधीत का नियामक कोई नदहींहे। सर्वसाधारणता का अवगमन होता 
है । इस सन्दे का निराकरण करते है-न सवक्रतुषु गच्छति । यह्‌ सत्य है 
कि अनारभ्याधीत का नियामक कोई नदीं है, किन्तु श्रकरृतिबद्‌ विकृतिः कतव्या' 
इस अतिदेश शाद्ञ से विक्रतियां का अनुष्ठान प्रक्ृतियागों के समान होता है, 
अथीत्‌ प्रज्तियाग जिन अज्ञो के साथ अनुष्ठित है, उन्दीं अङ्कां के साथ विकृति 
यागोंका अयुष्ठान करना चाहिए । यदि अनारभ्याधीतोंका प्रकृति के साथ 
सम्बन्ध मार्निगे तो वे अङ्ग अतिदेशके द्वारा विकृतिमे भी चलेजातेद ते 


बाठतोषिणीसदहितः ९७ 
्रकृतो वाऽद्विरुक्तत्वात्‌' इति । 


ञ्रत्र॒विद्रतियतोऽङ्गानि गृह्णाति सा प्रकृतिरिति न प्रकृतिशब्देन षिव- 
तितम्‌, गृहमेधीये पणेताया श्प्राप्निप्रपङ्ात्‌, न हि गृहमेधौयात्काचन 
विक्रतिरङ्गानि गृह्णाति, मानाभावात्‌; क्रं तु चोदका^ त्र नाज्ञप्राधिस्तस्कमं 
प्रकृतिशब्देन चिवदधितप्र्‌ । यथा दशंपृणंमासो । तत्र हि न चोदकाङ्गप्रा्िः। 
प्रकरणपदितेरेवाङ्गनंराकाङ्घयात्‌ । गृहमेधीयादिष्वपि न चोदकादङ्गप्रा्िः । 
क्लोपकारैरवाज्यमागादिभिर्नेराकाङ्कयात्‌ । अतो यत्र चोदका प्रवृत्ति- 
स्तत्रानारथ्याधीतानां सन्निवेशः ) 


अनारभ्याधीतों का प्रकरृतिविकरृतिसाधारण्य क्यों स्वीकार कर ! अन्यथा द्विसुक्तत्व 
दोप होग। अथीन्‌ स्वैसाधारण होने से अनारभ्याधीत विकृतिसे भी संबन्ध 
रखता हे ओर अतिदेश शाञ्चसे भी विकृति से संबन्ध रखेगा । यह द्विरुक्तिरूप दोष 
ह । अतः अनारभ्याधीत प्रकृतिमाच्र से संबन्ध रखेगा । इसमे प्रमाण हे- प्रतौ 
वा, अद्विखक्तव्वात्‌ । अनारभ्याधीत प्रकृति के दी साथ संबन्ध रखता है, प्रकृति- 
विकरृतिसाधारण संवन्ध नहीं । क्यों? अद्विरक्तत्वात्‌, एेसा मानने पर द्विरुक्ति 
दोष नदीं टगोगा । । 

यागो मे प्रकृति ओर विकृति का क्या स्वरूप है ! किसको प्रकृति कहते 
ह ओर किसको विछ्ति कते है! जवर तक यह्‌ निश्चित नदीं होता, तव तक 
अनारभ्यराधीतां की उयवस्था नहीं वन सक्ती है । अतः उसका विचार करते ईह- 
अत्र विक्कतियंतो ऽङ्गानि गृह्णाति आदि । जिससे विकृति याग के अंगों का ग्रहण 
करते दहै वह प्रकृति दे, एेसा प्रकृति का रक्षण कहना उचित नहीं है । क्योंकि चातु- 
मस्य याग के तीसरे साकमेध पर्व मँ भरुदूभ्यो गृहमेधिभ्यस्सवौसां दुग्ये सायमोद्‌- 
नम्‌" वाक्य से गृदमेधीयेष्टि विदित है । यजमान गृहमेधी मरुहेवताओं के छिए अपनी 
सभी गायों के दुग्ध में ओदन बनाकर सायं याग करे, विधिवाक्य का अर्थं हे । यह 
इष्टि है, अतः इष्टि दोने के कारण दशंपूणैमास की विकृति होनी चाहिए थी, किन्तु 
यह्‌ उसकी विक्रति नहीं मानी जाती । क्योकि दशम अध्याय के आञ्यभागाधिकरण 
मे इस इषि की इतिकर्तव्यताकांक्चा के होने पर अपने प्रकरण में अधीत कतिपय 
“आञयभाग' आदिं अंगं से दी आकांक्षा शान्त हो जाती है, अतः दशेपूणैमास के 
अंगों का प्रहण नदीं करेगा, यह सिद्धान्त किया है । स्वयं गृहमेधीयेष्टि दूसरे के 
अंगों का ग्रहण नदीं करती है। इतना ही नदीं, किन्तु इससे अन्य याग भी दूसरे 
याग के अंगोंका महण नहीं करते, एेसी स्थिति! इस स्थिति मे गहमेधीयेष्टि 
की जुहू पात्र के किए पर्णैता की प्रापि नहीं होगी क्योकि प्रकृति का रक्षण किया 
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साप्रदश्य त्वनारभ्याधीतमपि न प्रकृती गच्छति, प्रकृतेः पाञ्चद्श्याव- 
रोधात्‌ । किं त॒ विकृतिषु गच्छति । तत्रापि न सर्वासु गच्छति, चोदक- 


गया है कि विद्ति याग जिस यागके अंगोंका अ्रहण करता है, वह भ्रकरृति है, 
गृहमेधीय विकृति के किन्दीं अङ्गका ग्रहण नदीं करतादहे, तो यह्‌ भ्रक्रतिन 
होगा। अनारभ्याधीतों की प्रकृतिगामिता स्वीकार की गयीदहे, पणता की प्राप्ति 
इसमें नदीं होगी । अतः प्रकृति का यह्‌ लक्षण ठीक नहीं है, किन्तु जिस यागमें 
अतिदेश से अंगों की प्रापि नहीं होती हो वह याग प्रकृति शब्द्‌ से विवक्षित दे, जैसे 
दृशंपूणस्रास । दशेपूणमास मं अतिदेश के द्वारा अंगोंकी प्रापि नहीं दोतीदहै, 
उसके प्रकरण मेँ पठित जितने अंग दँ उन्दी से उसकी इतिकर्तव्यताकाक्षा शान्त दहो 
जाती हे। इसी प्रकार गृहमेधीयेष्ठिमें भी अतिदेश केद्वारा अंग नहीं प्रात दयते, 
उस प्रकरण में परित आज्यभाग" आदि कपिपय अगां केद्वारा ददी उसकी इति- 
कर्तव्यताकांक्षा शान्त होती है । निषकरषे यह हआ कि अतिदेश के द्वारा जिसमें 
अंग प्राप्र नहीं होते हों बह प्रकृति है । इस प्रकार का याग गृहमेधीय भी हे। अतः 
पणता जो अनारभ्याधीत है उसकी प्राप्ति गृहमेधीयमे भी हो जाती हे । 
अनारभ्याघीत का प्रकृति यागो मेँ निवेश उत्सगंरूप से वतटखाकर संप्रति उसके 
अपवाद के उदाहरण दे रहे है-सप्ददयन्त्वनारभ्यधीतमपि । दशंपृणमास में 
“सामिधेनीः मन्त श्रवोवाजा अभिद्यवः इत्यादि पठित दह। ये मन्त्र अग्निक 
समिन्धन-अच्छी तरह दीप्त करने, के कायं मे विनियुक्त दहं। इन मन्त्रां को पढने 
वाला ऋत्विक्‌ "होता है । प्रतिच्चा के पाठके अंत में अध्वयुं एक समिधा आह- 
वनीय अग्निम डालते हए अग्निको दीप्त करतादहै। अतः मन्त्रं का नाम 
'सामिषेनीः पड़ा । प्रकृति मे "पच्चद श खामिघेन्यः' विधि से पन्द्रह संख्या निशित हे। 
दशं पूणंमास के विकृति यागो मे यह संख्या अतिदेश के द्वारा प्राप्त हो जाती हे। 
अथौत्‌ दशेपूणमास के विकृति यागो मे सामिषेनी की संख्या १५ रहती इस 
स्थिति में "सप्तदश सामिवेनीरनुव्रयातः एेसा अनारभ्याघीत वाक्य मिलता हे। 
इस साप्तदश्य अथात्‌ सप्तदश संख्या का कहाँ निवेश होगा ? प्रकृति दशेपूणमास मे 
निवेश नदीं हो सकेगा, क्योकि बहो पा्चदश्य १५ संख्या उपदिष्ट है । प्रकृति 
दशपूणेमास को छोड़कर उसके विकृति यागो मे भी निवेश नदीं दोगा। क्योकि 
प्रकृति से अतिदेश के द्वारा पाच्चदश्य प्राप्त हृआदहे। विकृति यागो में साप्तदश्य 
के जाने पर अतिदेशप्राप् पाच्चदश्यका बाध मानना पड़ेगा यह उचित नहीं 
क्यांकि साप्तदश्यसंख्या सामिषघेनोषिषश्रक हे, साभिघेनी विकृतयो मँ अतिदेश से 
प्राप्त होती है। अतिदेश से प्रप्त सामिधेनी की अपेक्षा करते हए साप्तदश्य का 
निवेश करना होगा । अपेश्चित सामिधेनी में जो अतिदिष्ट हे, पच्चद्श्य भौ विद्यमान 


१ आदि पद से (भग्नये स्विष्टकृते समवद्यतिः “इडामुपह्वयतेः इनसे विहित स्विष्टङृ्याग 
इड़ोपाह्(न ( दृडाभक्षण के छिए बुना ) जंग गृहोत होगे । 


धालतोषिणीखदितः ९९ 


रषिाश्चदश्यवाधप्रसङ्कात्‌ ; किन्तु प्रस्यक्षशरुतसापदश्याु मित्रविन्दादिषु 
गच्छति । 


यथाहुः 
एवं च प्रृतावेततपाञ्च दयं॒ प्रतिष्टितम्‌ । 
विकृतौ च न यत्रास्ति साप्तदश्यएुनःश्रुतिः ॥ इतिं । 


न च वाक्य्ैयथ्यम्‌। अनारभ्याधीतस्यैव साप्तदश्यस्य मित्रविन्दादि- 


है। केवर सामिषेनी का अतिदेश नहीं होता । कर्योकरिं उसके साथ पाञ्चदश्य का 
भी अतिदेश होगा 1 जिसकी अपेक्षा रखते हए साप्तदश्य का निवेश हे वह साप्तदश्य 
अपने अपेक्षित अथौत्‌ उपजीव्य का विरोध कैसे कर सकता है ‰ अथौत्‌ पाच्चद्‌श्य 
का वाध नहीं कर सकता । प्रवल दुवख का बाध करता हे यह्‌ ठीक हे, किन्तु उपजीव्य 
होने से पाक्द्श्य दी प्रव है, उसका साप्तदश्य दुवे होने से वाध नहीं कर सकता । 
तवर इस साप्तदश्य का निवेश कँ दोगा । इसका उत्तर हे- किन्तु भव्यश्चश्रुत- 
साक्षदश्यास् आदि । अनारभ्याधीत साप्तदश्य उन विकृतियाग मे जायगा जिनमें 
सा्ठदश्य का पाठद्े। वे विकृति्या मित्रविन्दा पञ्यु-वेमृध अध्वरकल्पा नाम की 
है। इन विकरृति्यों के प्रकरण मे “सप्तदश सामिघेनीरनुब्रयात्‌ पाठदै। इसमें 
वृद्धा की संमति देते दै-यथाहुः। कारिका का अर्थ है-प्रकृति दशेपूणमास मेँ 
ओर जिस विदति मे साप्दश्य श्रुत नहीं ह उस विकृति मँ पाञ्चदश्य रहेगा । 

जिस विक्रतिमे साप्दश्यका पाठे उसमे अनारभ्याधीत साप्दृश्यका 
निवेश क्यों माना जाय, बहौ साप्तदश्य हे दी । उसके वँ रहते हुए अनारभ्याधीत 
साप्तदश्य का निवेश अनर्थक दी होगा; यह्‌ शंका नहीं करनी चादिए-न च वाक्य- 
बैय्य॑म्‌। क्योंकि अनारभ्याधीत साप्तदश्य का प्रकृति एवं तद्िकृतियों में स्थान न 
मिलने से यत्र तत्र भटकते हए उस को छदय कर के मित्रविन्दादिगत साप्तदश्य वाक्य 
अपनी ओर खींच लेता है ओर कदता है अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नदीं, 
इसी क्रतु का अंग वनकर कायं करो । इसी को उपसंहार ° कहते हें । 

उपसंहार के विषयमे ज्ञातव्य है किं सामिषेनी को उद्‌श्यकर सापदश्य 
संख्या का विधान करती हृद विधि सामिघेनीस्वरूप को उद श्य नदीं कर सकती । 
इसके विना संख्या से उसका स्वरूप सिद्ध हे ही । अतः सामिधेनीस्व को उद श्य 
का अवच्छेदक = विशेषण न मानकर अपूर्वसाधनत्व को विशेषण मानना होगा । 





१. उपसंहार न्यायसे लोक के किए यह विदित हीतादैकिदेशमे कायंक्रियि बिना 
अनथक न रहं। कुन कुछ समीको कायम लगाना प्रशासन का कतव्य है। 
प्रशासन भी एेसा होना चादिए जिससे सबको छोटा-मोया कायं भिर सके । यही 
्रजातंत्र का लक्षण है। 


१०० मीमांसान्यायघ्रकशं; 


प्रकरणस्थेन वाक्येनोपसंहारात्‌ । उपसंहारे नाम स्रामान्यप्राप्तस्य विशेषे 
नियमनम्‌ । यथाहुः- 
सामान्यविधिरस्पष्टस्सदियेत विशेषतः । इति ॥ 

तत्रानारभ्यविधिः सामान्यविधिः, मित्रविन्दादिग्रकरणस्थस्त॒॒षिरोष- 

विधिरित्यास्तां तावत्‌ । प्रकृतमनुसरामः । तत्मिद्धं वाक्यादङ्गत्वम्‌ । 
( वाक्यस्य प्रकरणादितः प्रावल्यनिरूपणम्‌ ) 

तदिदं वाक्य प्रकरणाद्बलीयः, प्रकरणं हि न साक्ताद्विनियोजकम्‌, तद्वि 
्काद्घारूपम्‌ । न चाका्घा स्वयं प्रमाण, किन्तु साकाङ्कतं वाकयं प्रकरण- 
स्वरूपं "दष्टा मवत्येतादशी मतिः-नून मिदं वाक्यं केनचिदवाक्येनेकबाक्यभूत- 
मिति । ततथाकाङ्क्ारूपं प्रकरणं वाक्यस्य बाक्यान्तरेकवाक्यस्वे प्रमाणम्‌ | 


अपूर्वं के छिए अनारभ्याधीत का कोई क्रतु नदीं मिलरहदादहै। साम्घेनीकातो 
क्रतु के साथ सुदृढ संबन्ध है । इष्टि ओर पञ्यकर्मो मे सामिधेनी अव्यभिचरित 
संबन्ध रखती हे । इस प्रकार की सामिधेनी से भिखकर साप्तदश्य संख्या ( अना- 
रभ्याघीत ) कथमपि क्रतुसंबन्धकल्पना की ओर प्रवृत्त होती दहै। इसी अवसर 
पर मित्रविन्दा आदि इष्टियों मे आम्नात साप्तदश्य ( जिसका क्रतु संबन्ध क्टुप्र है ) 
अनारभ्याधीत साप्चदश्य को अपनी ओर खींच ठेता हे, यदी उपसंहारन्याय हे । 

इस अंश में वार्तिकका प्रमाण देते है-सामान्यविधिरस्पणएः संहियेत 
विशेषतः । सामान्य बिधि-अनारभ्यविधि अस्पष्ट-उद श्यविशेपसंबन्ध के विना 
स्पष्ट नहीं हे, बह विशेष में प्राकरणिक वाक्य के द्वारा अवस्थापित होती हे। यँ 
सामान्यविधि अनारभ्यविधि हे, विरदोषविधि मित्रविन्द्‌ाभ्रकरणपटित विधि है। इस 
प्रकार सिद्ध हआ कि वाक्य भी अंग का विनियोजक हे । 


प्रकरणादि से वाक्य का प्रास्य 


प्रकरणप्रमाण से वाक्यप्रमाण प्रबख हे । प्रकरण उसे कहते ह जौँ अंग ओर 
अंगी दोनों की परस्पर आकाक्षादहो। 'साकाक्षं वाक्यप्रमाणम्‌? न्याय से आकांक्षा- 
वाल्ते वाक्य को प्रमाण नहो माना जातादहै। क्योकि आकांक्षायुक्त वाक्य को 
देखने से यह बुद्धि होती है किं यह वाक्य दूसरे वाक्य से एक वाक्यता को चाहता 
है । जब यदह उससे एक वाक्यता को पा ऊेगा तव यह अपने अर्थं का प्रतिपादक 
बनेगा । अतः ज्ञात होता हे कि प्रकरण एक वाक्य का दूसरे वाक्य से एकवाक्यता 
करने में प्रमाण है । वाक्य में उत्पज्न आकांक्षा का शमन होने तक वह्‌ अपने अर्थका 
म्रतिपादक कैसे बन सकता है ? अतः आकराक्षा को एकवाक्यता करने मे ही प्रमाण 
न ग वरद नकम नक 


१, पश्यताम्‌ । 


धाङतोषिणीसदहित; १०१ 
एवं च यावलप्रकरणं वाक्य कर्पयित्वा विनियोजकं भवति तावदाक्यं लिङ्ग- 
श्रुती कल्पयित्वा विनियोजक' भवतीति प्रकरणाद्वाक्यं बरौयः । 

अत एव “इन्द्राग्नी इदं हविरजुषेतामवीघरधेतां महो ज्यायोऽक्राता" 
मित्यतरनद्राग्नीपदस्य लिङ्गादशाङ्गते सिद्धे "इदं हविरित्यादेरपि तदेक- 





मानना पड्गा । जब तक वह एकवाक्यता करने में प्रवृत्त होगी उससे पूर्वं ही 
निराकाक्ष वाक्यप्रमाण अपने पूर्वभ्रमाण छग ओर्‌ श्रुति की कल्पना करके पदार्थ का 
विनियोग कर देता ह्‌ । अतः प्रकरण से वाक्य प्रवर होता है । 


इसका उदाहरण देते हँ--अत पव इन्द्राग्नी इदम्‌ इत्यादि। उदाहरण 
समभने के लिए दशपूणेमास की कद प्रक्रिया को जानना आवश्यक है। यह्‌ 
बतलाया गया है किं दशंपूणेमासमें दशंतिथिमें ३ ओर पूणिमातिथिमे ३ प्रधान 
याग होते हं ओर इनके पूर्वं ओर उत्तर अनेक अङ्ग होते है । पूर्णिमा के आग्नेय, 
उपांशु याज, अग्नीपोमीयये ३ प्रधान याग दहं । आग्नेय मेँ अग्निदेवता, पुरोडाश 
द्रव्य, उपांड्ुयाज मे अग्निप्रजापति = अग्नीषोम इनमे विकल्प से एक देवता, ओर 
आज्य द्रव्य, अग्नीषोमीय में अग्नीषोम देवता ओर पुरोडाश द्रव्य होते है । दशं में 
आग्नेय, एन्द्र दधि, एन्द्र पयोयाग प्रधान होते ह । न्द्र दधि पयोयागों को सांनाय्य 
शब्द्‌ से व्यवहार करते हँ । सांनाय्ययागमे उसी का अधिकार माना जातादै 
जो यजमानछृत-सोमयाग होता है, अथीत्‌ सोमयाग अनुचित करके जो दशंयाग 
करेगा वह्‌ सांनाय्य कर सकता है (नासोमयाजी संनयेत्‌ निषेध दे-अथीत्‌ 
असोमयाजी = सोमयाग नहीं किया हुआ यजमान सांनाय्य यागन करं। इस 
असोमयाजी यजमान के लिए सांनाय्य याग के स्थान में देन्द्राग्नयाग विहित है- 
'देनद्राग्नमेकादशकपारं निर्वपेत्‌? यह्‌ विधिवाक्य है । यह निष्कषं निकटा कि 
दृशं के आग्नेय मे अग्नि देवता ओर पुरोडाश द्रव्य, सान्नाय्यमें इन्द्र देवता ओर 
द्धिपयोद्रभ्य, सान्नाय्य के स्थान में विदित याग में इन्द्रानी देवता ओर पुरोडाश 
द्रव्य विहित (4 1 

दशं ओर पूणेमास याग के अङ्गो में एक अङ्ग है सूक्तवाक्‌ मन्त्र से १ प्रस्तर 
का प्रहरण करना--"सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति, । यहाँ प्रहरणर को यागरूप माना 
जाता हे! इद्‌ द्यावाघ्रथिवी भद्रमभूत्‌ ( ते० त्रा० ३।५-१०) से लेकर नमो 
देवेभ्यः तक का मन्त्रसमूह सूक्तवाक्‌ कहा जाता है । इस मन्त्रसमूह मेँ दशं 
के एवं पूणिमा के जितने देवताओं को हवि दे चुके ह उन सबका प्रत्येक 


१. दशपूणंमास याग के क्एिकुशाको काटते समयजो प्रथम मुष्टि काटकर निकाला 
जाताटहै वहप्रस्तरटै। इस दरभभमुश्टिको अलग संरक्षित रखते है । 

२. वेदी मे विच्छाये हृए प्रस्तर को याग समाधि के मनन्त निकालकर आहवनोय अग्नि में 
अष्वयुं दे देता है--हवन करता है । 





१०२ मीमांसान्यायप्रंकाशेः 
बाक्यत्वादशांज्गत्वम्‌ , न त प्रकरणादशपूणमासाङ्गत्वम्‌ , प्रकरणा द्राक्यंस्यं 
बलीयस्त्वादिति । 
( म्रकरणनिरूपणम्‌ ) 

उभयाकाङ्क्ता प्रकरणम्‌ । यथा प्रयाजादिषु “समिधो यजती"?ति। 
अत्र हि इष्टविशषस्यानिर्देशात्समिद्यागेन भावयेत्‌ फिमित्यस्त्युपकार्याकाङका। 
दशंपूणंमासवाक्येऽपि दशंपूणंमासाम्यां स्वं भावयेत्‌ कथमिर्यस्त्युपकारका- 
काङ्क्ञा । अत उभयाकाङत्तया प्रयाजादीनां दशंपूणंमासाङ्गत्वं धिध्यति। 


नाम लेकर १“अग्निरिदं हविरजुषत अवीव्रधत महो उग्रायोऽक्रतः 'सोम इदं हवि- 
रजुषत अवीन्रधत महो ज्यायोऽक्रतः “अग्नीषोमाविदं हरिवजुपेताम्‌ अवीवृघेताम्‌ 
महो ज्यायोऽक्राताम्‌" इत्यादि मन्त्र पदे जाते ह । यह पाठ ्राद्यणभाग सें उपलब्ध 
हे। इस प्रसंण मे यह्‌ ज्ञातव्यदहै किं दशं ओर पणेमास से सम्बद्ध मन्तो 
को छोट कर अलग-अछख्ग प्रयोग किया जाता है। जेसे मन्त्रों का आकार दिखाया 
जा चुका है। उनमें “इन्द्राग्नी इदं हविरजुपेतावीवृधेतां महो उयायोऽक्राताम्‌' 
मन्त्र भी हे। 

इन संदर्भोके ज्ञान होने पर विचार कियाजातादहे किं “इन्द्राग्नी पद से 
युक्त इदं हविः" इत्यादि मन्त्र क्या प्रकरणप्रमाण से दशेपूणमास के अङ्ग 
अथवा “इन्द्राग्नी पद्‌ से समभिव्याहृत वाक्यप्रमाण से दशेयाग के अंगद! 
दशं ओर पूणेमास मिखकर दोनों का प्रकरण व्यवहार होता हे, दशे का अला ओर 
पूणमास का अख्ग प्रकरण व्यवहार नहीं । उभयाकक्षिरूप प्रकरणप्रमाग जवतक 
एकवाक्यता पाने मँ गा रहता है तव तक समभिव्याहार रूप वाक्य “इन्द्राग्नी, पद्‌ 
के सामथ्यं को लेकर इदं हविः आदि मन्त्र को दशं का अंग निश्चय करते हए श्रति 
कृल्पना के द्वारा मन्त्र का दशोङ्गत्व बोधित कर देता है। क्योंकि “इन्द्राग्नी, देवता 
दृशं मेदी दहे, पूणेमास में नहींहे। अतः प्रकरण से वाक्यप्रमाण प्रव सिद्ध 
होता हे । 

प्रकरण-प्रमाण 

प्रकरण का लक्षण वतते ह-उभयाकांश्चा प्रकरणम्‌ । अंग ओर अंगी 
दोनों की परस्पर आकांक्षा को प्रकरण कहते हँ । द्शैपूणेमास प्रकरण में "समिधो 
यजतिः आदि भ्रयाज आदिं अंगों के विधायकर्ह। इनसे बोध दहोतादैः किं समि 

द्याग से सम्पादन करना चाहिए ओर तनूनपाद्‌ याग से संपादन करना चादिए 








१. अग्निदेव मेरे द्वारा दिये हए हवि को सेवन कयि है , वृद्धिकोप्राष् कयि, भौर हवि 
के सेवन से बड़ो दी्िकोपये ह, यह अथंहै। इस प्रकार जितने देवताभों करो हवि 
दे चके ह उनकी गणना इस मन्त्र समूह के द्वारा कौ जाती है । 


वारतोषिणीसदहितः १०३ 


ननु यदि प्रयाजादिवाक्ये इष्टविशषो न श्रयते तरिं विश्वजिन्न्यायेन 
खगः फलं कर्प्यताम्‌ । विश्वजिदधिकरणे हि "विश्वजिता यजेतेत्यत्र 
फलस्याश्रवणात्‌ फृलमन्तरेण च विधिश्रुतेरनुपपत्तरवश्यं फठे कल्ययितव्ये 
सर्वाभिलपितत्वेन स्वगंः फएलमिस्युक्तम्‌ । तदुक्तम्‌- 





आदि। कन्तु क्या संपादन करना चाहिए यह्‌ नहीं माटूम होता । अतः ये अंग 
“किम्‌' इस प्रकार के साध्य की आकांक्षा रखते हं । प्रधानवाक्य 'दशेपृणमासाभ्यां 
स्वगंकामो यजञेत' मे साधन याग साध्य फल के रहते हुए भी कथं, यह आकांक्षा वनी 
ए्दती है । दशेपृणेमास यागसे स्वगेफर का सम्पादन कैसे किया जाय, प्रयाज 
अनूयाज आदि अंगों का सम्पादन कैसे किया जाय, यह्‌ उभयाकाक्षा हे । प्रधान 
वाक्य मे उपकारक की आकांक्षा दहै ओर अग वाक्यों मे उपकाय की आकांक्षा दे, 
उपकार्यं फटप्रधान व(क्य मे विद्यमान है ओर उपकारकत्व अंगवाक्यो में हे। 
इन दोनों की आकांक्षा को एकवाक्यता से पूणे करना पडता है- प्रयाज आदि 
अगां से उपकृत दशैपूणेमास यागसे स्वगं का सम्पादन करे । यदी “नष्टाश्वद्ग्ध- 
रथन्यायः कहटलखाता है । इससे सिद्ध हुआ कि उभयाकांक्षा से प्रयाज आदि, 
दृशेपूणेमास याग के अंग हें ।१ 

इस सन्द मे पूर्वपक्षी शङ्का उठाता है-नजु यदि आदि से । प्रयाज आदि 
अणा के फड कौ आकराक्षा होने पर स्वतन्त्र फर की व्यवस्था करो । यद्यपि इन 
वाक्यों मे फलटवबोधक शब्द नहीं है तो भी विश्वजित्‌ न्याय से स्व्गफङ की कल्पना 
क्षोजा सकती दे। "विश्वजिता यजेत्‌, से विहित एकदिनसाध्य एक सोम याग 
है । "विश्वजिद्यागेन भावयेत्‌" विश्वजित्‌ याग से सम्पादन करना चाहिए, बोध 
होता है। क्या सम्पादन करना चाहिए, आकाक्षा होने पर किसी फर की कल्पना 
करनी पड़ती हे क्योकि फट की कल्पना किये विना विधि का प्रवतैक सिद्ध नहीं 





१. यह्‌ प्रकरणाधिक्ररण न्याय भी प्रजातन्त्र के लिए भत्यन्त उपयोगो दहै! यद्यपि प्रधान 
वाक्य मे उपकायं फर निदिष्ट टै, उसका साधन प्रधान याग अवगत होता है; 
तथापि फलका संपादन प्रधान मात्र के लिए असंमवदटै। जब तक अगोँका 
उपकार प्रधान नहीं पाता दै तब तक प्रधान मक्रिद्धित्करदहै। इससे सिद्ध होता है 
क्रिअंगभी फलसंपादन में हाथ बटाते हैँ । अर्थात्‌ फलसंपादकत्व अंगोंकाभीहै। 
देश का स्वातन्त््यरक्षण न केवर प्रधान मत्री ओर मन्त्रियोसेहोगा अपितु जनता 
का सहयोग भी अपेक्षित ह । 

२. प्रजातंत्र मे पूरवंपक्षीके न्यायसे हम देखते ह किकेन्द्र-प्रश(सन के मधीन न रह 
कर अपने प्रदेश को स्वतन्त्र रखने के किए आवाज उठाति ह 1! स्वतन्घरता तो मानव- 


मात्र को अभिलषित होतीदहीटहै। इख पूरवेपक्ष न्यायकां जैसा आगे खण्डन होगा 
सरसी प्रकार प्रदेणस्वातत्त्य का भी खंडन होगा । 


१०४ | मीमां सान्यायप्रकाशः 


(प॒ स््रगंः स्यार्सर्वान्प्रत्यविशिष्टत्वात्‌" इति । 

रात्रिसत्रन्ायेन वाथवादिकं फलं करप्यताम्‌ । राव्रिसत्राधिकरणे हि 
“प्रतितिष्ठन्ति इ वे य एता रात्रीरुपयन्ती!" त्यत्र विध्युदेशे एलाश्रवणातफल- 
मन्तरेण च विधिश्रतेरुपपत्तेएवश्यं फले कस्पयितव्ये श्राथंबादिक प्रतिष्ठाख्यं 
फलमित्युक्तप्‌ । `बिधजिदधिङरणन्यायेनालुपस्थितस्वर्गश्चवयने तस्य प्रकृत- 
सम्बन्धकल्यने गौरवात, अथंवादोपस्थितस्यैव प्रकृ तफ़लत्वफत्पने लाघवात्‌ । 


तट्क्तम्‌ 


होगा । अतः फट की कल्पना आवश्यक है । इसलिए महपिं जेभिनि ने सवाभिख्पित 
स्वगे फल कल्पना के लिए विश्वजञिनन्याय को प्रवर्तित कियादहै। जेभिनि का सूत्र 
हे-“सः स्वगंसस्यात्सर्वान्‌ पत्यवशिषएटत्वात्‌' । कल्प्रनीय फट स्वगं होगा । क्योकि 
स्वगे ही समी को अभीप्षित होता है। स्वगं सुखविोप हे, युखको सभी 
चाहते है । कोई भी सुद्धे युख न दहो, एेसा नहीं चाहता । इसलिए स्वगं फढ्ही 
सवके छिए अभिखषित है । अतः प्रयाज आदि स्वतन्त्र ^स्वगंफटके टिएदी हो, 
दशैपूणेमास का अंग कयां माना जाय † यह शङ्का का स्वरूप ह । 

पूर्वपक्षी न्यायान्तर से प्रयाजादि अंगों के स्वतन्त्र फलार्थस्व की शङ्का करता 
ह--राननिसत्रन्यायेन वा। विन्वजिन्न्याय की प्रवृत्ति बहौ मानी जाती है ज्य किंसी 
अन्य भ्रकार से फर नहीं भिख्तादहो। यदि विधिके अर्थवाद से फलप्रा्िकी 
सम्भावना हो तो वहाँ अर्थवाद से अवगत फट को मान दिया जाता दहे। भ्रति. 
तिष्ठन्ति वेय एता रात्रीरुपयन्ति, यह अर्थवाद वाक्यदहै। जो इन रात्रिसंज्ञक 
यागों का अयुष्ठान करते ह वेप्रतिष्ठाफलको प्रात करते हं, यह्‌ अर्थवाद्‌ का अर्थं 
है। अथौत्‌ प्रतिष्ठाप्रापचिहूप फर का यह वोधकदहै। इस अर्थवाद्‌ के समीप 
“उगोतिर्गोरायुरिति उयहा भवन्ति" विधिवाक्य श्रुतदहे। यह्‌ तीन दिनां में साध्य 
उयोति, गो ओर आयु नाम के सोमयाग का विधान करतादहै। इन तीनों का सत्रि 
सत्र" नाम दै। विधिवाक्यमें फट के अभाव से उसकी आकांक्षा होने पर अर्थ- 
वाद से बोधित प्रतिष्ठाफलङ से आकांक्षा का शमन किया जाता है । यही "रात्निसत्रा. 
धिकरण न्याय है । इस न्याय से “समिधो यजति, (तनूनपातं यज्ञति' आदि प्रयाज. 
विधायक वाक्यों के समीप “वर्मं वा एतद्यज्ञस्य क्रियते यल्रयाजानूयाजा इञ्यन्तेः श्रुत 
अर्थवाद से बोधित वर्म-कवश्वभ्राप्रिहूप फ, प्रयाजों के लिये माना जा सकता है । 





१. शाखक्नारों ने स्वगं को सुखविरेष भी माना है भौर “देशविशेष भी । सुखविदोष 
मे सभी का वह अर्भिलषित होने से कोई अन्तराय नहींहै। देशविशेष मे भी पृत्र- 
पौत्र, पञ्चु-घन आदि लौकिक फरो की अपेक्षा स्वगंखूपी देशणविशेषाकाक्षा मानव के 


लिए अभ्यर्हित ही है। 


फ़ठमात्रेयो निदं शादश्रतौ हयलुमानं स्यात्‌” इति । 

तस्मा दिश्वजिन्न्यायेन रात्रि्त्रन्यायेन वा स्वतन्त्रफला्थंत्वे सम्भवति 
्रिमिति दशपूणमासाङ्गत्वं स्वौक्रियत इति चेत्‌- 

मेवम्‌ । स्वतन्त्रफलाथेत्वेऽन्यतराकाङ्क्षया सम्बन्धः स्यात्‌ । न त 
फलस्य साधनाकाङ्‌क्ताऽस्ति। श्रयमाणं हि फर साधनमाकाडक्षति, न 
चात्र तद्‌ श्रयते । एवं च पएलस्याकाङ्त्ताभावात्‌ केवरं फि भावयेदिति प्रया- 
जानां भाव्याक!ङक्तयव स्वतन्त्रफलाथत्वं स्यात्‌ । दशपूणमाप्राथंसे तुभया- 
काडक्षा प्रसाखय्‌ । भरयाजानां भाव्याकाङक्ञाया इतरत्र च कथंमावाकाङक्षा- 
याः सखात्‌। अन्यतराकातातश्योभयाकांक्ता बलीयसीति वदयत] ततश्व 
दशपूणमासाथेत्वभेव युक्त न स्वतन्त्रफलाथत्वमिति । तदुक्तम्‌- 


अश्रत स्वगेफल को कल्पना करने की अपेक्षा अर्थवाद में श्रतफल की कल्पना में 
लाघव दै । इस न्याय के छिषए महपिं जेभिनि का सूत्र है-फलमात्रेयो निर्देशात्‌ 
अश्रतो ह्यचमालस्‌ । आत्रेय महर्षिं रात्रिसंज्ञक या्गोँके छ्िए आर्थवादिक फठ 
मानते ह क्योंकि वह्‌ फर अर्थवाद से निर्दिष्ट है। जौँ इस प्रकार के फल श्रत 

नहीं वर्ह विश्चजिन्न्याय से एर का अनुमान होता है, यह सूत्र का अर्थ है । अत्‌ 
प्रयाजा को विश्वजिन्न्याय या रात्रिसत्र न्याय से स्वतन्त्र फ मिखने पर दशेपूणंमास 
के प्रति उन्हं अंग क्यो. साना जाय ! 


इष शंका का समाघान अन्थ है- मैवम्‌ आदि! समाधान मन्थ का तात्पर्यं 
है किं विश्वजिन्न्याय ओर रात्रिसत्रन्याय अपने जगहमेंदहै ही! इन न्यार्यो से 
प्रयाज के दिए स्वगं या बर्म्राप्चिरूप फर मिख सकते ह । पूर्वपक्षी को कल्पित 
इस फट के प्रति प्रयाजों को अंग बनाना होगा, क्योकि फट के जनक प्रयाज 
ह । इन दोनों के अङ्गाङ्गिभाव के ङिए आपका कौन प्रमाण दहो सकता है? 
कहना पड़ेगा 'स्थानः प्रमाण । स्थान अथौत्‌ अन्यतराकांक्षा ! फर ओर प्रयाज 
दोनों मे एक की आकांक्षा विश्वजित्‌ न्याय से स्वगं हो अथवा राज्निसनत्रन्याय से 
वर्मप्राप्निहो, ये दोनों कल्पित फठरह। कल्पित फट की “कथं भावयेत्‌ यह 
उपक्रारक आकांक्षा नदीं होगी । जहौ फक विधिवाक्य मे श्रयमाण रहता है वहीं 
साधन की आकांक्षा कर सकतादहे। प्रकृतमं फर श्रयमाण नहींदै। अतः 
फड की आकांक्षा नदीं है, केवढ प्रयाजों की “किं भावयेत्‌" भाग्याकांक्षा होने से 
उसी का स्वतन्त्रफलार्थत्व कहना होगा । प्रयाज को दशेपूणेमास का अंग मान लेने 
पर उभयाकांक्षारूप प्रकरण होता है । करयाकि प्रयाजों की भाव्याकांक्षा, दशपूणे 





१. विश्वजिद्धिकरणन्यायेन । 
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१०९ मीमांसान्यायप्रकाशः 

द्रव्यंस्कारकमसु पराथेत्वार्फलशर तिरथंवादः स्यात्‌" इति । 

छत्र द्रव्ये फलश्र तिः? “यस्य पणंमयी जुहूभवति न स पापण्ण्लोक 
श्रृणोति” इत्येवमादयया । संस्कारे फएलश्रतिः “यददाङक्ते चक्ञुरेव आतेव्यस्य 
वृतेः इत्येवमादयया । कमि एलश्रतिः “वमे वा एतदयज्ञस्य क्रियते यत्प्रया- 
जानूयाजा इज्यन्ते इत्याद्या । कमपद चारादुषकारककमपरं द्रष्टव्यम्‌ , 
संस्कारकमणः परथक्सकोत्तनादित्यास्तां तावत्‌ । 


मास की कथंभावाकाक्षा, इस प्रकार उभयाकांक्षा दै। अन्यतर की आकाक्षारूप 
स्थानप्रमाण से उभयाकांक्षारूप प्रकरण प्रवख है) अतः प्रवल प्रकरणप्रमाणसते 
प्रयाज दशपूणमास काही अंग है, स्वतन्त्र फठके ए नदीं हैर । इस प्रसंगमें 
सूत्रकार का प्रमाण देते ह-द्रव्यसंस्कारकमसु । द्रज्य-पणेता आदि, संस्कार 
सन्निपत्योपकारक-नेत्र का अञ्जन आदि, कर्म-आरादुपकारक-प्रयाज आदि विधायकं 
वाक्यां मँ जो फटश्रुति = फनिर्दश हे, बह अर्थवाद्‌ = स्तावक है, अथीत्‌ फटसमर्पक 
नदीं हे, क्यों ? परार्थत्वात्‌-ये सभी पदार्थं क्रतर्थ- क्रतु के छि हँ, अथात्‌ स्वतन्त्र 
फलके लिएनदींहै। द्रव्य में फटश्रति है-भ्यस्य पणेमयी जह्र्भवति नस पापं 
श्छोकं णोति जिस यजमान का जुहूपान्न परडाशकाषछठ से निर्मित हो वह यजमान 
अपकीतिं को न सुनेगा। संस्कार की फटश्रति है--यदाङक्ते चश्चुरेव भ्रातृज्यस्य 
वृङ्क्ते" सोमयागमं दीक्षित दीक्षा के समय अपने च्षुमेंजो अंजन गता है बह 
शत्र की ओंख को छिपा देता दै अथौत्‌ उसे अन्धा वना देतादहै। कर्म की फटश्रति 
है- बमं वा एतद्यजमानस्य यस्प्रयाजानूयाजा इञ्यन्तेः यजमान के द्वारा प्रयाज 
अनूयाज आरादुपकारक जो अवुष्ठित होते हँ, वे यजमान के लिए वर्म--कवच रूप 
रक्षक वन जातेरहै। इस प्रकार द्रव्य-संस्कार ओर के विषयमे अर्थवादोंसेजो 
फर कदे गये हँ, वे फट नहीं हँ किन्तु स्तावक अर्थवाद्‌ है, यह सिद्ध हुआ । यदि 
भरयाजों का स्वतन््रफठ के निमित्त अनुष्ठान होता तो इन अर्थवादं से बोधित फठ 
माने जाते। महर्षिं जैमिनि ने इसके छिए अवसर नहीं दिया हे 
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२. देण के सभी प्रदेश केश्रसे संबद्ध । अलग प्रशाषन रहते हुए भी. अखंडता की 
टि से केन्द्र, प्रदेशों को अपने अधीन रखतादै। कोई प्रदेश स्वतन्त्र प्रशासन 
चाहता हो तो वहां अन्यतराकाक्षासे संबन्ध करना होगा । पूरेदेशका जो 
स्वातन्व्य ह वह प्रदेश को चाहेगा नहीं केवल प्रदेण की आकांक्षा होगी 1 यह अन्यः 
तराकरक्षा है] अतः प्रदेश केन्द्रकांग वन कर ही रहेगा । 

३. भाव यह है कि श्रौत यज्ञो में पदां तीन प्रकारसे विभक्त ह -पुरुषाथं क्रत्वथं भौर 
क्रतुयुक्तपुरुषाथं । पुरुष को फलसिद्धिं कै किए जो विहित टै वह पुरुषाथं। जेते 
याग, होम, दान भादि करतु क पूति के छिए्‌ जो विहित है वह्‌ करत्वथं । जेषि प्रयाज 


( प्रकरणस्य क्रियेकविषयतवनिरूपणम्‌ ) 
तदिद प्रकरणं क्रियाया एव विनियोजकम्‌ , न द्रन्यगुणयोः । तयोस्तु 
क्रियायोगाद्विनियोजकम्‌ । त इति चैत्‌ ? शृणु-“यनेत स्वर्गकाम, इत्यत्रा- 
ख्यातांशोनार्थीभावनायिधीयते- भावयेदिति । सा चांश्त्रयमपेत्ते-किं भाव- 
येत्‌ , केन भावयेत्‌; कथे भावयेदिति । तत्र भाव्याकांतायां षष्ठायन्यायेन 
न चे ५ ट 4 (० 9 9 
स्वगा भाग्यतयान्वेति-- स्वगं भावयेदिति । करणाकांतायां समानपदोपात्तो 
यागो भावार्थाधिकरणन्यायेन र णतयान्वेति-पागेन स्वम माजयेदिति । तत्र 
कथमिति कथभावाकांत्ता^ जायते | तस्यां चाकांायां यत्पनिधौ पठितिमश्रय- 
माणफलकं च क्रियाजातं तदेवोपकार्याक्रांताग्यापितिकठग्यताव्वेनान्वय- 
यह्‌ प्रकरणप्रमाण क्रियात्मक अंगों का दी विनियोजक होताहै। श्रि, 
रिङ्ग ओर वाक्य जैसे द्रव्य ओर गुण आदि के अंगत्व के बोधक हँ, वेसा प्रकरण 
नहीं हे 1 प्रकरण क्रियास्मक पदार्थो का बिनियोजक दै । द्रव्य ओर गुण आदि का 
विनियोग क्रियाके द्वय होतादहे। कारण यह दहे किं विधिवाक्यको देखकर 
मानव को स्वभावतः यह जानने की आकाक्षादहोतीदै कि इस कमका फर क्या 
है ? तदनन्तर इसका साधन क्यार ? तदनन्तर इस साधनसे इस फर का कैसे 
संपादन किया जाय ? इनको किम्‌, केन ओर कथम शब्दों से कदा जाता हे। 
पहले उपपाद्न किंयाजा चुका किंकरम्‌ ? आकांक्षा होने पर षष्ठ अध्याय के 
प्रथम अधिकरण न्यायसे स्वगं आदि फलका अन्वय क्रिया जातादटहै। केन? 
आकांक्षा होने पर भावाथोधिकरण न्याय से धात्वर्थं याग आदि अन्वित होते है- 
ध्यागेन स्वगं भावयेत्‌" शटोमेन स्वगं भावयेत्‌" "दानेन स्वगं भावयेत्‌' आदि । तीसरी 


कथम्‌ १ आकांक्षा होने पर प्रधान याग की सन्निधि मे जितने-फररहित वाक्य है, 





आदि । परुष ओौर क्रतु के उपकार कंचक्एिजो बिहित दै वह्‌ क्रतुयुक्तपुरुषाथं। जैसे 
'दघ्नेन्द्रियकरामस्य जुहुयात्‌” अदि से विहित दवि आदि। देश की स्वतंत्रता ओर 
अखेड गारूप फलसिद्धि के किए साधन प्रजातंत्र को मानादै। यह प्रजातंत्र (क्रतुः 
का स्थानापन्न पृरुषाथं दहै। प्रजातन्त्र क्रतुसिद्धिके किए कंदर प्रशासन-क्रत्वथं के 
रूपमे टै । उस क्रत्वथं रूप-कन्द्रप्रणासन कं सहायक ह सभो प्रदेशप्रणासन । जैस- 
दशंूणंमास पुरुषाथं टै, दशंपूणमास क्रतु का अंग क्रतवथं त्रोहि-यव आदि, उसके अंग 
है--गनहनन पेषण आदि सन्निपत्योपक्रारक, क्रतु का खाक्नादङ्धं दै, प्रयाज अद्रयाज 
आदि आरादुपकारक है । इनमे सन्निपत्योपकारक हों चाहे आरादुपकारक, दोनों 
स्वतन्त्रफल के लिए नहींहो सक्तेहै। इसी प्रकार प्देणो कं प्रशासन स्वतन्त्र 
फल के लिए नहींहो सक्ते हं । 


१ कथम्भावाकाङक्षायां इति, क. पु- २. कक्षया । 
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ममवितं योग्यं, क्रि याया एव लोके कथंभावाकांश्षायामन्वयदशनात्‌ । भ 
हि $टारेण छिन्दास्कथमित्याकाक्तायां हस्त इति केवलधुचायंमाणोऽपि 
हस्तोऽन्वयं प्राप्नोति । फिं तदं १ हस्तेनोचयम्य निषास्येत्युबायंमाणे उद्यमन- 
निपातने एव । हस्तोऽपि तद्‌ दारेणेवान्वयं प्राप्नोतीति सावंजनीनमेतत्‌ । 


कि च कथमावाका्ता नाम करणगतप्रकाराकांतता । "थयोः प्रकाखा- 
चित्वात्‌ । सामान्यस्य मेदको विशेषः प्रकारः । सामान्यं च क्रियारूपमे- 
वाख्यातनोच्यते | (यजेत स्वगंकामः इत्यस्य द्ययसर्थं -- यागेन तथा वुरत॑त्य 
यथा स्वर्गो भवतीति ¡ क्रियासामान्यस्य च विशेषः क्रियैव भवति । न हि 
ब्राह्मणविशोषः परिव्राजकादिरित्ाक्षणो भवति । एवं च करणगतक्रिःाविश्चेषा- 
कांकतापरनामधेयकथभावाकांकायां क्रियेवान्वेतीति युक्तम्‌ । स च दःरणगतः 


उनसे विहित जितनी क्रियाय है, वे सव इस आर्काक्षा के पूरकरूप से अन्वित 
होने योग्य ह इसी को इतिकर्तन्यताकांक्षा भी कहते ह । यही प्रक्रिया छोकमें 
भी चख्ती है । इसी का निर्देश करते ह -क्रियया पव खोके कथंभावाकाक्षाया- 
मन्वयदशनात्‌। कटार से फाडो' कष्टना सुनकर जो पुरुष फाड़ना नीं जानता 
है, आकांक्षा करता है- कैसे ? उसके उन्तरमें हाथ सेः संकेत कहने पर भी वहं 
आकांक्षा वनी ही रहती दै । वहाँ कहना पड़ता दहै किं हाथ से कुटार को उठाकर 
कुठार की धारको काठपर डारो। तव पुरुषकी आकाक्षाका शमनदहोतादहे। 
हाथ भी “उठाना' फेकना, आदि व्यापारं के द्वारा अन्वित होतादहे। 

(कृथंभावः शब्द्‌ के अर्थ-विचार से भी क्रियात्मक पदार्थं ही उस आकांक्षा 
के शमन में समर्थं है| इसका निरूपण करने के लिए प्रन्थ दै-- किञ्च कथंभावा- 
कांश्चा नाम इत्यादि । भावना के जो करण ह याग, दान आदि; उनके विरोष व्यापारं 
की आकांक्षा ही कथंभावाकांक्षा कराती है । "किं" शब्द्‌ से प्रकारवाची "थमु" प्रत्यय 
बिहितदहै। जो सामान्यरूप से अवगत पदार्थं को विशोषरूप से अवगत कराता 
है, वह्‌ प्रकार कदखाता ह । "पचति" में भावना का करण धात्वर्थं पाक है । पाक के 
ही विदोष रूप ह--चूलहे पर बतन चढाना, तण्ड धोकर पात्र मे डाख्ना, दर्वीं से 
चखाना, अग्नि को भ्रडवङ्िति करना ओर मोड का अवस्नाबण करना आदि । इनमें 
किसी एक को करते हए पुरुष को देखकर हम कहते हँ कि यह पाक कर रहा है । 
अतः पाक सामान्यक्रिया है ओर विशेष क्रियाय पाक की प्रकार ह। इसी व्यापार 
सामान्य की वाचिका भावना है । इसी का उपपादक म्रन्थ है- यागेन तथा कतेव्यम्‌ 
आदि। क्रियास्रामन्यका विशेष क्रियादही होगी। यही ब्राह्मणपरिब्राजक न्याय 





१. हस्ताद्यपि, २. थमूनः 


वौठतोषिणीसदितः १०६ 
क्रियाविशेषो ऽन्वाधानादिजाह्मणतपणान्तःक्रियासूप एवेति युक्तं तस्य प्रकर- 
णेन ग्रहणम्‌ । "तस्य च कृरणगतत्वं तदुपकारकस्वमेव, तेन विना यागेनापू- 
्बाजननात्‌ । न हय यमननिपातनः्व्यतिरेकेण इडारेण दर धीभावो जन्यते । 
तत्सिद्धं कथंभावाततायां क्रियेवान्वेतीति । 

अरत एव द्रञ्यदेवतयो्यांगसंपादनद्वारान्वयः साम्प्रदायिकैरुक्तः । षितो 
च कथम्भावाका्तायाग्रुपकारसम्पादनमतिदिश्यत इत्युक्तम्‌ । यदि च कथ- 
म्मावाकांक्तायां सिद्ध वस्तन्वययोभ्यं स्यात्‌ तदा मम्पादनपयन्तं धावनं 
्न्थदताभमनथेकः स्यात्‌ । अतश्च क्रियाया एव इतिकतन्यतात्वम्‌ , कथम्भावा- 


[वि का त 1 





कहटाता है । ब्राह्मण का विद्धोष परित्राजक ब्राह्मण दी होता है, अब्राह्मण नीं 
होगा । जेसे द्रव्य के विदोष घट-पट आदि द्रव्यदही होतेदै। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि करण यागादि की विशोषाकाक्षा दही कथंभावाकाक्षादहै। एेसी आकांक्षा 
में क्रियात्मक पदार्थं ही अन्वित होगे! याग के विरोष अन्वाधान" = अग्निप्रणयन 
से लेकर ब्राह्यणतपेणान्त क्रियाय होती ह । इन्दीं क्रियाओं का विनियोग प्रकरण से 
होता दे। इन क्रियाओं को करणगत' इसदिए कहते हँ कि इनसे करण का 
उपकार होता है! अथौत्‌ इनके विना प्रधानमात्र से स्वगेफल्जनक अपूर्वे की 
उत्पत्ति नहीं होती ड । जेसा किं उद्यमन ओर निपतन आदि के विना केवर कुठार- 
मात्र से काष्ठ का इंघीभाव-चीरना नहीं होता है । अतः कथंभावाकांक्षा की पतिं 
क्रियात्मक पदाथं ही कर सकता हे यदह सिद्ध हुआ । 


इसीलिए साम्प्रदायिङ्ाोने काद कि द्रव्य ओर देवता, यागक्रियास्वरूप 
की निष्पत्ति करते हुए क्रिया द्वारा अन्वित होते द । द्रव्य ओर देवता सिद्ध पदार्थं 
है, अतएव क्रियाके द्वारा उनका अन्वयदहै। इसीरिएि विकृति याग की कथं 
भावाकांक्षा होने पर प्रकृति से साक्षात्‌ पदार्थं अतिदिष्ट नदीं होते, किन्तु पदार्थो 
के द्वाराजो जो उपकौर प्रकृतिमं प्राप्त हए थे उनका संपादन ही विङ्तिमें 
अतिदिष्ट होता है। यदि सिद्ध पदार्थो काअतिदेश होता तो उपकारसंपादन- 
पर्यन्त साम्प्रदायिकों का अनुधावन व्यर्थं होता। तात्य यह है कि प्रकृति मेँ 
जितने अंगों का अनुष्ठान होता वे दृष्टफल्क या अदृष्टफट्क अथा टष्टाृष्ट- 
फलक होते है। उन फलों का विकृति मेँ संपादन करना हो तो उसके पीछे 


१. ततश्च. २. व्यतिरेके उद्यमननिपातने एव हस्तादिद्ारेणान्वयं प्राप्नुतः । 

३. उपकारसम्पादनपयंन्तानुधावनं, ख. पु. ४. ग्रन्थकाराणां 

५ (ममाग्ने वर्चो विश्वेषु आदि मन््रसे अग्नि मे समिधा को रखना अन्वाघान 
कहलाता है । गाहंपत्य कुण्ड से आहवनीय एवं दक्षिणाग्ति कुण्डो मे अग्तिकोके 
जाना अग्निप्रणयन कहकाता हे । 





१९० मीमांसान्यायभ्रकौशंः 
श 0 
कांवागृहीतस्येतिकतंन्यतत्वात्‌ , इतिशब्दस्य च प्रकारवाचित्वात्‌ । करव्यं 
इति' प्रकारः तिकतग्यता' । प्रकारश्च सामान्यस्य भेदको विशेष इत्यु 
क्तम्‌ । कतव्यस्य च विशेषः कतव्य एव भवतीति न सिद्धस्य वस्तुन इति- 
© (५ 
कतन्यतात्वम्‌ , किन्तु क्रियाया एव, सिद्वस्य त द्रव्यादैः केवलङ्गतम्‌ । 
तदपि श्रत्यादिना, न तु प्रकरणात्‌ । यथाहुः-- 
नावान्तरक्रियायोगाहते वाक्योपकृस्पितात्‌ ¦ 
गुणद्रन्ये कथंमावैग हन्ति प्रकृताः क्रियाः ॥ इतिं 192 


पदार्थो का अतिदेश होगा। इस विषय को उदाहरणके द्वारा स्पष्ट किया 
जाता है- प्रकृति दशपूणेमास मेँ व्रीहियों का अवहनन होता है। अवहनन 
तुषो के विमोक के ङ्एि किया जाता । अवदहनन से तुषविमोकरूपए उपकार 
मिख्ता है । यह उपकार विकृति मेँ संपादन करना होतो अतिदेश शास्र उस 
उपकार संपादन के दारा अवहनन का अतिदेश करेगा, अन्यथा नहीं । आयुष्काम 
पुरुष के खिए छष्णल-दुबणेखण्ड द्रव्य की इष्टि विरहित है शृते चरू निर्वपेत्‌ शतः 
षणलमायुष्कामः? । दशेपूणेमास की विकृति होने से इस इष्टि मं अतिदेश शास्त्र 
तुषविमोकरूप उपकारसंपादन नदीं है, अतः अवहनन पदार्थं का अतिदेश नहीं 
करेगा । इसी को "वाधः कहते ह । इसका विवरण अगे दिया जायगा | निष्कर्ष 
यह हुआ कि प्राकृत उपकार को विकृति में संपादन करना हो, तभी प्रकृति से बह 
पदार्थं विकृति मे अतिदिष्टद्ोगा। प्रकृतिं द्रव्य ओर देवता का उपकार याग 
संपादन था, विज्कति में प्राक्त प्रधान यागसंबन्धी द्रव्य एवं देवता के अतिदेश 
का प्रश्न दी नदीं उठता, क्योंकि विज्कति इष्टि के उत्पत्तिवाक्यों में द्रव्य ओर देवता 
प्रायः रहते ही ह, किन्तु प्रकृति के जुहू उपश्रद्‌ खव आदि पारां के ९वं इन पत्रो 
के काष्ठ के अतिदेश के समय ये द्रव्य अपने अपने उपकारं के प्रष्ठ भावेन ( पीछे 
ते ) जार्येगे, साक्षात्‌ नदीं जार्येगे । इतने सन्दभं से सिद्ध हुआ किं प्रकृतिका 
अथवा विकृति का भ्रकरण कथंभावाकांक्षा पूरक के रूप से क्रियात्मक अंगोंकाही 
ग्रहण करता दै । इति कर्तव्यता शब्द का भी यदी अर्थं है--इतिः शब्द प्रकारार्थक 
हे, "कर्तव्यताः शब्द्‌ क्रिया का बोधक है। कर्तव्यता का प्रकार-विरेष कर्तव्य ही 
होगा, सिद्ध बस्तु नदीं होगी । सिद्ध वस्तु अंग बनती हे, इतिकर्तव्यता के रूप से 
उसका श्रहण नदीं है । उनके अंगत्व के बोधक प्रमाण श्रुति, लिङ्गं ओर वाक्य 
प्रमाण हेगि, रकरण नदीं । इन्दीं बातों का संप्र श्ोक दै--नावान्तरक्रियायोगात्‌ 
आदि। जैवे द्र्य सिद्ध वस्तु है बेते मन्त, भो सिद्धदै। इसक्रा विनियोग 





१ मीमांसा सिडान्त में शब्द द्रव्य है। अतः शब्दात्मक मन्त द्रग्यहै। इसका विनि- 


योजक लिङ्ख माना गयादहे। 


वाङ्तोषिणीसदहितः १११ 


रत एव वहि द व्षदनं दामी! त्यादिमन्त्राणं" लिङ्गादङ्गत्रम्‌, न त॒ 
प्रकरणादित्युक्तमश्रवादाधिकरणपूवरपक्तसमाप्तौ राणकेः । क्वचिदृट्रव्यस्येति- 
कठव्यतात्वाभिधानमङ्गत्वामिग्राय द्रष्टव्यद्‌ । बहुग्रन्थस्वरसादुक्तयुक्तेषेति । 
तत्सिद्धं प्रक्ररणं क्रियाया एव विनियोजकमिति । 


तच प्रकरणं द्विविधम्‌ू-- महाप्रकरणमवान्तरप्रकरणं चेति । तत्र फल- 
भावनायाः प्रकरणं महाप्रकरणम्‌ । तच प्रयाजादीनां ग्राहकम्‌ । तच प्रकृता- 
वेव । यत्र समग्राज्ञोपदेशः सा प्रकृतिः, यथा-दशपूणंमासादिः। तत्र 
चोभयाकांल्तारपं प्रकरणं संभवति, आकां्तादुपरमात्‌ । 


विकृतो तु न प्रकरणं सस्मवति । यत्न न समग्राङ्गोपदेशः सा विकृतिः, 


करनेवाला प्रमाण लिङ्ग-सामथ्ये साना गया है । यह्‌ विषय राणक न्यायसुधा 
परन्थ में निरूपित द। यद्यपि पार्थसारथिभिश्रने द्रव्यको इतिकर्तव्यताकेरूपमें 
म्रहण करिया हे किन्तु भाष्यवार्तिक आदि म्रन्थों के आधारसे पार्थसारथिमिश्रका 
कथन अंगत्वाभिप्रायक है 1 अतः सिद्ध हुआ कि प्रकरणप्रमाण क्रियात्मक पदार्थं 
काही विनियोजक दे । 
प्रकरण का विभाग 
प्रकरण दो प्रकार के होते ह-पहाप्रकरण एवं अवान्तरपरकरण । महा- 
प्रकरण बहौ माना जाता हे जौँ भावना मे फर साध्य होता है । दशेपूणेमासा- 
भ्यां स्वर्मक्रामो यज्ञेत' 'उयोतिष्टोमेन स्वगेकामो यज्ञेतः आदि स्थर मे भावनां 
स्र्मफट साध्य के रूप से अन्वित होता है, अतः यह्‌ फलभावना है । इस भावना 
का करण है धा्वर्थ-याग। इतिकर्तव्यता की आन्छोक्षा होने पर प्रयाज, अनूयाज 
आदि प्रकरण से गृहीत होकर विनियुक्त होते है, ओर यह महाप्रकरण ग्रति में ही 
विनियोजक होता है, विकृति में नहीं । प्रहरे वतखाये गये प्रकृति के स्वरूप को 
स्मरण दिखाते दं यत्र समन्राङ्ञोपदेशः। पहले जिख याग में अतिदेश से 
अंगों की प्रापि नदीं होती हे, उसे प्रकृति कहा गया है 1 उसी बात को रूपान्तर से 
हते ईदै- जय समग्र अंगों का उपदेश-पाठ हो, वह प्रकृति है । समग्र अंगों के 
पाठकेकारणसेदह्ी दूसरे से अतिदेश नदीं होता। पठित अंगों की फठाकांक्षा 
एवं फर्साधन याग की इतिकर्तव्यताकाक्षा, इस प्रकार उभयाकांक्षारूप प्रकरण हे । 
प्रधान की कथंभावाकांक्षा प्रयाज आदि अंगो के बिना शान्त नदींहोतीदहै, एवं 
प्रयाज आदि अंगों का प्रधान के साथ अन्वय हए विना फर की आकांक्षा शान्त 
नदीं होती हे । 
यह्‌ प्रकरण विक्रृति याग मे अंगों क। विनियोजक नहीं होगा 1 विकृति बह 
ल न्व सवणाय ^ ऋ 


११२ मीमासान्यायप्रकाशः 


यथा सोर्यादिः.। तत्र च यान्यूर्वाण्यङ्गानि पटथन्ते उपहोमादीनि तेषां न 
प्रकरणं विनियोजकम्‌ । तत्र यद्यपि तेषां फिंमावयेदित्यस्स्या ङ्का, तथा- 
पि प्रधानस्य न कथंमावाकाङ्कास्ति, प्राक्रतेरेाङ्गनिराकाङ्क्ञसवात्‌ । न 
च प्राकरतानामङ्गानामत्रापठितत्वेनाप्रस्यक्तत्वाद्रकृतानां त॒ परितस्वेन प्रस्यत्त- 
त्वात्तेरवाकाङ्क्लोपशम इति वाच्यम्‌ । तेषां पठितस्वेऽपि अक्लपोपकारत्वेन 
्ञरित्याकाङ्क्तापशमनेऽसाम््यात्‌, प्राकृतानां तु क्ट षोपक्ारत्वेन तच्छमने 


साम्यात्‌ । 
(ल चात्र तेषायपस्थापकराभावः, उपमितिलक्तणप्रमाणेन तेवायुपस्थित- 
त्वात्‌ । सोयवाक्ये हि खट ओपधद्रव्यकस्वेन एकरद वत्यकत्वेन च सादृश्येन 


है जो स्वापेक्षित समग्र अंगोंका पाठ न हो। जैसे-सोययाग। सोयं चर्‌ 
निर्वपेद्‌ ब्रह्मवव्वंसकामः' । सूयदेवताक चस्‌द्रव्यक याग ब्रह्मवष्वंस फट के छ्ए 
विहित है। इसमे भावना से अपेक्षित अंगों का साकल्य नदीं, किन्तु इस याग 
की सन्निधि में कुदं नये होम जो प्रकृति में नदीं, विदित ह 1 उनको उपद्ोम कहते 
ह। इन उपहोमों का अंगात्व प्रकरणप्रमाण से वोधित नहीं होता दै अथात्‌ इनका 
विनियोजक प्रकरण नहींदै। क्यों? जवकिं इन उपहोमा की भाव्याकाक्षा 
है तव प्रकरण के विनियोजक होने मे क्या प्रस्यूह दहै! समाधानयहदहै कि 
प्रधान सोयैयाग की कथंभावाकाक्षा न्हहे। उभय की आकांक्षा होनेषरदही 
प्रकरण होता है। ययँ अन्यतर की आकाक्षादहे। प्रधान की आकांक्षा प्राकृत 
अंगोंसे (जो अतिदेश के द्वारा आये) शन्तद्ो जातीदहै। शंका होतीहै 
किं सोयंयागकी संनिधिमें कद्ध अपूर्वं अंग पठितं है, प्रार्त अंग अपरित ह| 
अपठित उन अंगों से आकांक्षा का शमन करना उचित नहीं है। अपनी 
संनिधि मे पठित कतिपय अंगों से ही उसका शमन क्यों न माना जाय? 
अपठित होने सेवे अप्रव्यक्षर्है। पठित दहोनेसे ये प्रत्यक्षं । प्रत्यक्ष परितं 
से शमन करना ही उचित है। समाधान भ्रन्थ है- तेषां पटितत्वेऽपि आदि । 
परत्यक्षपाठमान्न को देखकर प्राबल्य निश्चय करना उचित नहीं है, कयोकिंवे 
उपहोम अक्द्टृप्तोपकार ह, अथोत्‌ अवुष्ठान के द्वारा वे किसी का उपकार नहीं किये 
ह| प्राकृत अगतो प्रकृति का उपकार करने के लिए सिद्धहस्त हैँ । अतः वे 
आकांक्षा के शमन मेँ समथं होगे । 


सत्य है-प्राकरत अंग प्रकृति का उपकार करने के ङिए अभ्यस्त ह, किन्तु विकृति 
सोर्ययाग मेँ उन अगों की उपस्थिति किस प्रकार होगी ? इस शंका का उत्त( भ्न्थ है- 
उपमितिङश्चणप्रमाणेन तेषासुपस्थितत्वात्‌। विकृति में प्रात पदार्थो का उपस्था- 
पकृ उपमान भ्रमाण है । उपमान प्रमाण का स्वरूप यह है कि गोन्यक्ति से परिचित 
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आग्नेयवाक्य मुपमीयते, गव्रयदशेनाहोरूपमानवत्‌ । तरिंमश्पमिते तेन तदर्थो 
ज्ञायते । सा व्यंशा भावना । तत्र सौयवाक्ये भावनायाः भाग्यकरणयो 
सात्‌ इतिक्रत व्यताकाङ्कायापुपकारपृष्टमावेनाग्नेयेतिकतेन्यताऽतिदिशष्यते 
सोययागेन ब्रह्यवचंसंभावयेदा^गनेयवदुपदृस्येति । तथा च तयेवाकाङ्चो 
पशमान्न वितः प्रकरणमस्ति । अन्यतराकाङ्कारूपस्थानादेव चापूाङ्ग 


ग्रहणम्‌ । 


व्यक्ति जग मं घूमता हुआ "गवयः को देखकर उस गवय में गोसारश्य का अनुभव 
करता है । अनन्तर उशी सादृश्य का अवद्वन करकं गोनिषछठ सादृश्य का स्मरण करते 
हुये उस पुरुष को यदह ज्ञान होता है कि मेरौ गाय इस गवय के सच्शदहै। इसी 
को मीमांसक उपमिति शब्द्‌ से व्यवहार करते ह । इसका करण है-गवय का दृशैन। 

दी उपमान दै । नेयायिक मतसे कुं मेद तो है किन्तु अतिदेशशास्त्रसिद्धि के 
लिए मीमांसक इस प्रकार मानते हं। सौय बाक्य को देखकर दशपूणेमाख 
के आग्नेयः वाक्य का स्मरण होता हे, क्योकि सोये वाक्य मं चरुद्रव्य 
(ओषधिभ्रभव) ओर एक देवता के निर्देश को देखकर इसी प्रकारवाठे ओषधि- 
प्रभव ब्रीष्िद्रव्य, एवं अग्निरूप एक देवतावाल्े आग्नेय बाक्यका स्मरण दहोता 
है, जैसे ग्य दृशेन से तत्सदश गो का स्मरण होतादहे। इस प्रकार स्मृत 
आग्नेय षाक्य अपने अथंका ज्ञान कराता हे-बहोंके आख्यात के द्वारा “कि केन 
कथं इस प्रकार तीन अंशो से युक्त भावनाका ज्ञान दोतादहे, उसी प्रशार सोयं 
वाक्यमें किंकेन तोहे, किन्तु इतिकतैव्यता "कथं की आक्राक्षा होने पर उसके 
शमन के छि क्रियात्मक पदार्थंन होनेसे स्मृत आग्नेय यागमें जैसे अगांका 
अनुष्ठान हृदे वेसेद्दी यद्टँमी उन अंगांका अयुष्ठान करते हुए आकांक्षा का 
शमन करना है । तव प्रजरति आग्नेय याग से अपने अपने उपकार के अनुरूप 
पदाथ का अतिदेश होता दै-जैसे प्रयाज, अनूयाज आदि अंगोंके अनुष्ठान से 
धाम्नेय याग फरसंपादन में समर्थं हृभा, उसी तरह सोये याग को भी समर्थं बनाना 
चाषिए 1 इस प्रकार उपमान प्रमाण से उपस्थित प्राक्त क््छमोपकार अंगो के दारा 
विकृति भावना की कथंभावाकाक्षा शान्त हो जाती हे ओर विदति याग को संनिधि ` 
मे पठित उपहोम जो अक््छपोपक्रार है उसका ग्रहण विद्ति भावना नहीं करती । 
कर्याकि सन्निधि प्रमाण से ही उपष्टोम, विकृति याग का अंग होगा । विकृति भावना 
प्रकत अगां को प्रकरणप्रमाण से ्रहण करे एेसी शंका हो नीं सकती, क्योकि 
विकृति भावना की कथंभावाकांक्षातो दहे किन्तु प्राकृत अंगोंकी भव्याकांक्षा नदीं 
हे। वह प्रकृति का उपकार करके निराकांक्ष हो चुकी है । अतः उभयाकांक्षा म 
होने से प्रात अंगो का विकृति मँ प्रकरण न्ह बनता है । 


१. भआाग्नेयवदिति ख.षपु, 
१५ 


आक 
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न च प्राकृताङ्कग्रहणमेव विकृतौ प्रकरणात्‌ किं न स्यादिति वाच्यम्‌ | 
तेषामपि ्रछृत्युपकारकतयाऽऽकाङ्क्तोपशमात्‌ । 

ननु प्राकृतानामङ्कानामाकरक्षाभावे तेषां विरतो सम्बन्धः केवलं स्था- 
नात स्यात्‌ ; अपू्ाणां त्वाकां्ासखाद्विङृतेरप्याकांचावसवात्‌ तेषां तस्स- 
म्बन्धः प्रकरणारस्यात्‌ , प्रकरणं च स्थानात्‌ शटिति विनियोजकभित्यपूर्बा- 
णामेव प्रथमसम्बन्धः स्यात्‌, न प्राकृतानामिति । 
"अत्रोच्यते- सत्यं प्रकरणं क्षटिति विनियोजकम्‌ । तथापि प्रमाणष- 
लावलातप्रमेयबलाबलस्य ज्यायस्त्वादुक्तविधयोपस्थितानां माकृतानामेव सम्ब- 
न्धो युक्तररस्यात्‌, क्लपोपकारत्वात्‌, न वैकृतानां, कस्प्योपकारलात्‌ । 
विकृतेशोपक्रारकषदार्थाक्रं्ता, न पदाथंमात्राणामिति युक्तः प्रथमं प्राढृता- 
ङ्पम्बन्धः । ततश्च न वितो प्रकरणं षिनियोजकम्‌ | 


प्राक्त अंगों का प्रकरण से विद्कत्यज्गस्व भले ही न दो क्योंकि उभयाकाक्षा 
नदीं हे, किन्तु विदतिसंनिधि मे विद्यमान उपहोमों की भाग्याकांक्षा है एवं 
विकृति को कथंभावाकांक्षा भी है; इस प्रकार उभयाकरांक्षा वनती दहे। एसी दृशा 
मे उपहोम एवं प्राक्त अंगों का स्थानप्रमाण से विनियोग क्यों माना जाता है! 
उपहोँमों का प्रकरण से ही विनियोग माना जाय। क्योकि स्थानप्रमाण प्रकरण 
से दुर्वर कष्टा गया है, एेसी शंका कीजा रदी दै- नतु प्ररुतानामाकांक्षामावे 
इत्यादि 1 

समाधान मन्थ है--अनोच्यते आदि! यह सत्य दहै किं प्रकरण प्रवल 
ओर स्थान दुर्व प्रमाण है, अतएव प्रकरण शीघ्र उपस्थित होकर विनियोग कर 
देता है, किन्तु प्रमाणो मे इस तरह भवर दुवेख भाव होते हुए भी प्रमेयां के प्रवल- 
दुर्बङ भाव को भी प्रथम विचारना चादिए--श्रमाणवङावखात्‌ प्रमेयबलावलं उ्यायः 
न्यायद्ै। न्याय का स्वरूप परे दिखाया जा चुकादै। प्रछत अंग क्लूपरोप- 
कारक है, ओर वेङ्कत तो कल्प्योपकरारक हे । क्लृप्त ओर कल्प्य मे क्लृप्त प्रवख 
होता है। गरहदाह होने पर बुकानेके छिए को. नये क्रूप का खनन करके जड 
की प्रतीक्षा नदीं करता, . किन्तु सिद्ध कूम से जट खाकर बु्ाता दै । बिशृतियाग 
उपकारक पदार्थो की आकांक्षा रखता है, पदार्थमात्र की नहीं । अतः प्राकृत अंगों 
का ही पहला संबन्ध होगा । इसलिए विति में प्रकरण विनियोजक नहीं, स्थान 


ही होगा । | 





१, उच्यते । ख. पु. 
२. स्यात्‌ इति नास्ति ख. पृस्तके | 
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यत्त॒ विकृतो प्राढताङ्गादुवादेन विधीयते-- यथा “ओदु्बरो युपो मवति! 
इति यृपाुवादेन ओंदुम्वरत्वम्‌ , तत्प्रररणाद्ग्चते । | 
ननु न ततप्रकरणाद्ग्यतं अ्रत्रिय।स्वात्‌ । क्रियाया ए प्रकरसब्राद्यत्वा- 
दिति चेत-सव्यष््‌ । तथापि तु ताबद्धिधीयमानस्योदुम्बरखवस्यास्त्येवा कांत 
फि मावयेदितिं । न च युपानुत्रादेन तस्य व्रिधोयमानलादुपस्य चा््टरूप- 
लात्तनैबोदुम्बरसयस्य नैराकांच्यप्‌, आहधनीयेनेवाधानस्येति वाच्यम्‌ । 





उपरि वणित इस विषय का अपवाद्‌ दिखाते हं-यत्त प्रारूताज्गाचुवादेन । 
कृति से विच्ति मे अतिदेश प्राप्न पदार्थं को उदेश्य ( अचुवाद्‌ ) करके बिकृति में 
ञो अङ्ग विदहित होता है वह विक्रतिमे प्रकरण से विनियुक्त होता दहै। प्रकृति 
पञ्युयाग ( अग्रीषोमीयपशु ) में पञ्युवन्धन के र्षि युपहोतादहै। बह खादिर बृक्ष 
से निर्मित होता हे! विकृति सोमापोष्णं त्रैतमाखभेततः से विहित याग में अतिदेश 
से बह युप आया। उसका अचुवौद्‌ करके विकृति मे “ओदुम्बरो यूपो भवतिः 
वाक्य उदुम्बर ( गूर ) का विधान करता है । प्राछरेत अङ्ग हे यूप, इस यूपका 
अनुबाद्‌ करके विदित अंग ओदुभ्बरत्व है, इसका विनियोजक प्रमाण प्रकरण होता 
है। आगे इसका विवेचन स्वयं प्रन्थकार करगे । 

इस संद में शंका होती है कि यूपका अनुवाद्‌ करके विदित उदुस्बर-का्ठ 
है। बह सिद्ध द्रव्यहै। द्रव्य का विनियोजक प्रकरण प्रमाण नहीं होता। इस 
का विवेचन अभी क्ियागयादहै। एेसी दशामें प्राकृत अङ्ग युपका अनुवाद्‌ 
करके विदित यह्‌ द्रव्य किंस प्रकार प्रकरणग्राह्य होगा ! नु न तस्प्रकरणाद्‌ गृह्यते 
अक्रियात्वात्‌! खत्यम्‌ से समाधान किया जाता है । वस्तुतः उदुम्बर द्रव्य ही हेः 
तथापि आकांक्षा के वल से प्रकरण उसका विनियोजक होता है 1 तात्पये यह्‌ दै 
कि प्रकरण की प्रवृत्ति आकांक्षामूटक है । अङ्ग ओर अङ्गी की परस्पर आकाक्षा 
होने पर प्रकरण वनता है, चाहे द्रव्य हो या क्रियात्मक हो, आकाक्षा का अपलाप 
नही किया जा सकता । आकांक्षा करनेवाखा अङ्ग द्रव्यो तो किंसी न किसी 
क्रिया के द्वारा प्रकरण उस द्रव्य को रहण कर॒ सकता है । अतः ओदुम्बरत्व को 
प्रकरण के द्वारा ग्रहण करने में कोई वाधा नदींदे। इस संदभं भं यह विचार 
उपस्थित होता हैः कि जो अङ्ग उदेश्य के स्वरूपसंपादन के ङ्ए विधीयमान दो, 
वह्‌ अनर्थक वन जाता है। इसङिए अपूर्वसाधनपयेन्त धावन करना पड़ता हे 1 
किन्तु जो अङ्ग उदेश्यस्वरूपसिद्धि के छिए विहित होता हआ भौ अनथक नहीं 
होता है तथा उसी से बह आकांक्षारदित दो जाता है । अतः यह अपूर्वपयेन्त 
धावन की आवश्यकता नदीं दती दै । इस स्थिति में यूप को उदेश्य कर ओ दुम्बरत्व 
का विधान मानने पर विधिविषय ओदुम्बरस्व अनर्थक नीं होगा, क्योंकि यूप- 
पदाथं छोकसिद्ध नदीं दै, किन्तु अलोकिक-अद््ट रूप है । अदृष्टरूप यूप से हो 


का = 
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युपस्य केवलाद्रूपत्वाभावात्‌ तस्य हि तद्रपस्वे खादिरत्वादिकं केवसादृष्टां 
स्यात्‌ । न च तत्संभवति । तथा सति खदिराभावे प्रतिनिधिस्वेन कद- 
रोपादानं न स्यात्‌, अदृष्टस्य प्रतिनिभ्यभावात्‌, न हि खदिरजन्यमच्छं 
कद्रेण क्रियत इत्यत्र प्रमाणमस्ति । श्रत एव नादृ्टाथानां प्रतिनिधिः । 
तदुक्तम्‌-- 
(न देवताग्निशन्दक्रियमन्याथेत्वात्‌" इति । 

प्न्याथत्वात्‌ अदषटाथंत्वात्‌ । प्रतिनिधित्वेन चोपादानं कदरादेरुक्तं 
ग्रन्थेषु । तस्मान्न युपस्य केवलाष््टरूपत्वम्र्‌, अपि तु टृष्ादृ्टसंस्कारगणो युप 
इति सस्प्रदायिकाः । 


ओदुम्बरत्व निराकांक्ष हो जाता है। अतः भाव्य की आकांक्षा नदींह्योती। जैसे 
अग्निसिद्धि के छिए आधान विहित है--"चसन्ते ब्राह्यणोऽग्नीनाद्‌धीतः विदित इस 
आधान का फर आहवनीयादि अग्नि है ! आहवनीय टोकिक अग्नि नदीं है, यहं 
अलोकिक दै । जैसे इससे ही आधान सार्थक हो जाता है उसी प्रकार ओदुम्बरस्व 
भी युपसे दही निराकाक्षि हे, तो प्रकरण से उसका विनियोग कैसे होगा । यह्‌ शंका 
न च यूपाजुवादेन इत्यादि भ्रन्थ से की गयी। समाधान अन्थ है--यूपस्य 
केवखादष्टरूपत्वाभावात्‌। उदुम्बर काष्ठ से यूप वनाधा जातादहे, उस यूप में 
पशुबन्धन होता है। काष्ठ का तक्षण = रंधना, अष्टाश्रीकरण = अटकोना बनाना, 
अञ्जन धृत आदि से किया जाताद्े। इसप्रकार के संस्कारों के द्वारा उसका 
उत्पादन होता है । यदि यह्‌ यूप आहवनीय के समान अच्ष्टरूपदही है तो जिस 
कष्ठ ( खादिर ) से बह वनाया जाता है बह अदृष्ट के ङ्एहोगा। यह्‌ ठीक नहीं 
है। क्योकि खादिरः के न मिलने पर कद्र आदि को प्रतिनिधिकेरूपसे ख्या 
जाता हे । यदह नदीं हयो सकेगा, क्योंकि अरृष्टा्थं वस्तु का प्रतिनिधि निषिद्ध है ! इस 
छ्िए निषेधदहेकिं खादिरसेजो अदृष्ट दहोगा वह कद्रसे नहींहोगा। अच 
उत्पत्ति के ड्ए विधि जिसका विधान करती है उसी से बह होगा, अन्यसे नदीं 
(नादृष्टाथोनां प्रतिनिधिः न्याय है । सच्चकार का सूत्र इसमें प्रमाण हे “न देवताग्नि- 
शब्द्क्रियमन्यार्थत्वात्‌ । देवता-इन्द्रादिक, अग्नि-आहवनीयादि, शब्द्‌-मन्त्र, क्रिया- 
प्रयाजादिक इनके प्रतिनिधि नदीं होगे, क्यों { अन्यार्थत्वात्‌-अच््टार्थं दहदोने से । 
अदृष्ट की उत्पत्तिके ल्एिये विहितदहै। श्रोत कर्मोमे इन्द्र देवतासे जो अदृष्ट 
होता है वह दूसरे देवता से नदीं होगा । इसी प्रकार अग्नि-आदहवनीय आदि में 
भी माननाहोगा। इसलिए यूप आदि अच््टर्थ हँ तो खादिरि भी अदृष्टाय दी 
होगा, अतः खादिर के अभाव में कद्र' का प्रतिनिधिकेरूप मेँ प्रहणन दोगा । 
किन्तु प्रतिनिधि के रूप से कद्र" ख्या जाता है ओर अरन्थकार ने इसको स्वीकार 
क्रिया है\। इसङ्ए यूप को केवल अदृष्ट के छिए न्दी, किन्तु दष्टःओर अट संस्कारो 


वालतोषिणीसहितः ११७ 

एव चोदुम्बरस्स्य न युपमात्रेण नैराकांच्यप्‌, द्टसंस्कारस्य प्रकारा- 
न्तरेणपि सम्भवात्‌ ¦ अतथास्स्योदुम्बरत्वस्याकांा। विद्तेरप्यस्ति 
कथंमावाक्रचा । सा च तदा शास्यति यदोपकारास्तत्पृष्टभावेन च पदार्था 
अन्वीयन्ते | १न तूपकारमात्रान्वयेन शास्यति । अतश्च यथेन्द्रियमावनायाः 





के समूहरूप में सानना चाहिए । पार्थसारथिभिश्रप्रश्रति मीमांसका ने इसी 
प्रकार कहा है । 
इतने विचार से सिद्ध हु्ा किं विधेय ओदुभ्बरत्व की भाग्य आकाशा युप- 
स्वरूपमात्र से शान्त नदीं होगी, क्योकि यपके जो दष्ट संस्कार-पञ्युबन्धन आदि 
हवे दूसरे प्रकारसेभी संपन्न हो सकेगो। इसलिए भाग्य की आकांक्षा वनी 
रहती है । विच्छति प्रधान याग की कथंभावाकांक्षादे हदी। इसप्रकार उभयाकाक्षा 
होने से प्रकरण ओंदुस्बरत्व का विनियोजक सिद्ध होतादहै। कहागयादहे कि 
विकृति की कथंभावाकक्षा का शमन प्राक्त अंगों के द्वारादहो जातादहे, तो 
ओंदुम्बरत्व के अन्वय के समय मे आकांक्षा क्यों बनी रहेगी १ इख शंका के उत्तर 
मं कदा जातां दै-सखा च तदा शाम्यति आदि । विकृति भावना की कथंभावाकाक्षा 
प्राकृत उपकारमान्र के अतिदेश से शान्त नहीं होती है किन्तु उपकार के पीछे 
पदार्थो के अन्वयपर्यन्त बनी रहती है। भ्रछरृत विदति याग जो “सोमापोष्णं 
त्रेतमारभेत पञ्युकामः” से विहित हे, उसकी स्थिति यह्‌ है किं प्रधान याग के द्रव्य 
देवता ओर फट के ज्ञान होने पर इस द्रव्य देवतावाले याग से पशुफढ संपादन 
किंस प्रकारसेदो, आक्राश्चादहदोती दहै। सभी पञ्ुद्रव्यके यागो का प्रकृतियाग 
अग्नीषोमीय पञ्ुयाग निधीरित होने से वँ के अङ्क-पदार्थं अपने-अपने दृष्ट या 
ट उपकार को आगे करके विक्रृतिमें प्राप्होतेदं। प्रकृति याग में पञ्युबन्धन- 
ल्प पकार के ङिए यथा) बह युप प्रकृतिमें खादिर व्च से बनाया गया था। 
यह यप ॒पशुवन्धनरूप उपकार के निमित्त विकृति मे अतिदिष्ट हुआ। यप के 
पीछे खादिर काषछठमी अनेिख्गा, किन्तु विक्कतिमें युप के काष्ठ उदुम्बर का 
विधान हज । अतिदेश शास्त्र, पञ्युब्न्धन के साधनयुूपकोतो अतिदिष्टकिया 
उस यप के प्रकृतिक्छाघ्र खादिर को नदीं किया, स््योकि विकृति में खादिर के स्थान 
म उदुम्बर विदित दै। अतिदेशसे खादिरकी प्राप्निहो या उदुम्बर का अन्वय 
हो, उतने से विदत की कथंभावाकाश्चा शान्त नदीं होगी । अतिदेश से खादिर- 
प्राप्ठिकी संभावना नहीं है। विधीयमान उदुम्बर भाव्यं की आकांक्षा कर रहा दै 
ओर विकृति भावना की कथंभावाकांश्चा वनी हृद है। इस अवस्था मेँ प्रकरण 
ओदुम्बरत्व को भावना तक पर्हुवाता है तो दोर्नो की आकांक्षा का शमन होता हे । 
इस सन्दर्भ में भ्रन्थकार ने एक दृष्टान्त दिया है-यथा इन्द्रियभावनायाः करणा- 
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करणाका्ञा दध्नः करणस्वेनान्वये जाते सिद्धस्य कृरणत्वाजुपपस्या दोमस्या- 
श्रयत्वेनान्वयं यावदजुवतते, न तु दध्यन्वयमात्रेण॒निवतंते; आश्रयत्वेन 
च गृह्यमाणो होमः करणाकां्तयेव गृह्यत इत्युच्यते, न लाश्रयाक्ांक्ता नाम 
चतुरथ्यस्ति, एवं विदतेः कथंभावाका्ता नोपकारान्वयमत्रेण निवतंते; 
उपकारपृरष्टठमावेन यावत्पदार्थान्वयमनुवतंते । अतश्चोपकारपृष्टमावेन गृह्यमाणः 
पदार्थाः कथंमावाकां्तयेव गृह्यन्ते | तत्र प्राकृताः पदार्थाः कथंमावाकां्तया 
गृह्यमाणा अपि न प्रकरणग्राद्याः प्रकृत्युपकारकतया तेषामाकाक्तायावात्‌ | 
ओ्ओदुस्बरत्वादयस्तु अन्यानुपकारकतया साकांक्ाः पशनियोजनयपपृरषटमावेन 


कांश्चा इत्यादि । दृष्टान्त सन्द्भं का भाव यह है कि द््भ्नेन्दरियक्रामस्य जुहुयात्‌ 
सं आसख्यातार्थं भावना की भाव्याकांश्चा होने पर इन्द्रियफल अन्वित होता ओर 
करण को आकाश्चा में दधि अन्वित होती है, क्योंकि वही विधेयदहे। धात्वर्थंका 
अन्वय नहीं होगा, क्योंकि यह गुणफङविधि है । उत्पत्तिविधि ही में धात्वर्थं का 
करणत्वेन अन्वय होता है । दधिपद्‌ दृतीयान्त है ओर बह विधेय है । अतः भावना 
की करणाकांश्चा की पूतिके छिएद्धि अन्वित हु, किन्तु भावना की आकांक्षा 
शान्त नहीं हुई, क्योंकि दधि सिद्ध वस्तु है, किसी व्यापार से अन्वित हुए विना 
द्धि कैसे करण वन सकेगी । अतः दधि किंसी न किसी व्यापार की अपेक्षा करती 
है । भक्षण-दान-पातन-होम आदि अनेक व्यापार के प्राप्र होने पर प्रकृत अग्निहोत्र 
प्रकरण होम को उपस्थित करता है। प्रक्रत होम को आधित कर द्धि भावनाकी 
कृरणाकांक्षा की शामिका वनती है। अतः जैसे भावनाकी करणाकाक्षा दधि के 
अन्वयमात्र से शान्त न होकर होम के आश्रयके रूप से अन्वय होने तक वनी रहती 
हे, ( करण की आकांक्षा से दी आश्रय का महण है, आश्रयाकांक्षा चोथी न्दी हे ।) 
उसी श्रार प्रक्रत सोमापोष्ण वाक्यम भावनाकी कथंभावारकाक्षा तव तक बनी 
रहेगी जव तक ओदुम्बरत्व का अन्वय नहीं होता । प्रकृति सं खादि्रिकी प्राप्ति 
दो जाने पर आकांक्षा का शमन होगा, किन्तु खादिरत्व की प्राप्नि होने से पूर्व 
ही “ओदुम्बरो युपो भवतिः विधि ओदुम्बरत्व का विधान करदेती ह । अतः 
उभयाकाक्षा होने से ओदुम्बरत्व प्रकरण द्वारा विनियुक्त होता 2 । “ओदुम्बरो यूपो 
` भवति, यह विधि सोमापोष्ण याग मेँ ओदुम्बरत्व का तव तक विधान क्र देतीहें 
जव तक अतिदेशशाख्र पञ्युबन्धनयूप के साथ खादिरकाष्ठ को नदीं परुचाता हे, 
क्योंकि विजति मे वाधकशाल्ञ को देखकर ही अतिदेशशाख्ञ अपना अतिदेश कायं 
करता है। विकृति में पर्हुच कर बाधित होने की अपेक्षा पदलेसे ही दूर रहना 
उचित समभता है। अतः खादिरकाष्ठ के अतिदेशशाख्ञका विषय न होनेसे 

ओदुम्बरत्व का भ्रकरण विनियोग होता हे । 
इतने विचार से यह निष्कषं निकखा कि प्रजृति = अनीषोमीय प्रशयाग से 
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यावत्खादिरत्वमायाति तावद्धिीयन्ते इति युक्तं तेषां प्रकरणादुग्रहणम्‌ , 
उभ्याकरंताससखात्‌ । यदि हि युपगृष्ठमवेन खार्दिरत्वं विहितं स्यात्‌, ततो 


विषृतेराफां्तामावादो दुम्बरत्वं न प्रकरणण्राहयं स्यात्‌ । न चैतदस्ति । चोद- 
कृस्य खादिरस्वाविषयत्वात्‌ । 


नचु-यदि यावत्खादिरत्वमायाति ताबदेबोदुम्बरत्वं विधीयते, तदा तेन 
खादिरत्वबाधोऽग्राप्ताधः स्यात्‌, तार्तीयवाधवत्‌ । तथादहि-बाधो दिविधः- 
अप्राप्त्ाधः प्राप्तबाधशचेति । तत्र ता्तीयो बाधोऽप्राप्तमाधः । तत्र हि यावत्‌ 
¢ च [+ ४ (५ (~ 
दुब्तेन प्रमाणेन विनियोगः कतुमारभ्यते तावदेव प्रबल प्रमाणेन विनियोगः 
{५ क क © 
क्रियते इति तद्बोधितेनेतरवाधोऽग्राप्तबाधः, दुबलप्रमाणस्याप्रवृत्तत्वात्‌ । 


प्राकृतस्य त्वङ्गस्य षिकृतौ चोदकप्राप्तस्य प्रत्याम्नानाद्थंलोपात्‌ 
प्रतिषेधाद्वा यो डाधः स प्राप्तवाधः । यथा-प्राक्रतानां कशानां प्रतिन्नूलशरा- 
म्नानात्‌, यथा बाऽवघातस्य कृष्णलेषु बेतुष्यरूपप्रयोजनलोपात्‌ , यथा वा 


खादिर काठ ॒विकरृति-सोमापौष्ण यागम पर्हु्ने से पूव दी ओदुम्बर वाक्यसे 
विदित उदुम्बर कषठ खादिप्को वाधितकर देता, तो यह्‌ बाध अग्राहवाध ` 
अथौत्‌ वाध्यपदार्थं अप्राप्त होकर दी बाधक से बाधित हो जातादहै। इसप्रकार 
की शंका का उपस्थापन करते है- नयु यदि यावत्लादिरत्वमायाति तावत्‌ आदि। 
जैसे ठृतीयाध्याय में श्रुति-रिङ्ग-वाक्य.प्रकरण स्थान-समाख्यारूप विनियोजक प्रमाणो 
म उत्तर-उत्तर प्रमाणां से विरोध होने पर पूर्व-पूवं प्रमाणों को बाधक माना 
जाता दै। अथौत्‌ खिङ्गप्रमाण की प्रवृत्तिके पूर्वं ही श्रुतिप्रमाण प्रवृत्त होकर 
रिङ्ग का वाधक हो जाता हे, एवं वाक्यप्रमाण प्रवृत्ति के पूर्व ही खिङ्गप्रमाण प्रवृत्त 
होकर वाक्य का वाधक वन जाता है उसी प्रकार अतिदेशसे खादिरत्व प्राप्त होने 
के पूर्व दी ओौदुम्बरत्व से बाधित होजाता हे, यदी अप्राप्तवाघहुजा। इस 
शास््रमें वाध दो प्रकारके माने गये है-अप्राप्तवाध ओर प्राप्तवाध। वतीयः 
अध्याय का विषय अप्राप्तवाध ह । प्रकृति से विकृति मँ अतिदेश से आये हुए पदार्थ 
का बाघ तीन कारणां से होता है-प्रव्याम्नानात्‌, अर्थलोपात्‌. भौर प्रतिषेधात्‌ । 
्राक्ृतपदार्थं के बदले मे विकृति में आम्नात पदार्थं सरे प्राछ्त का वाध 
प्रत्याम्नान से बाध कहा जातादहै। प्रकृतिमें वेदि पर बिश्ठानेके छ्िए ङश 
रहा "कौशं बर्हिः । इसके अतिदेश से प्राप्त होने पर रोद्रीं रोहिणीमारभेताभिचरन्‌" 
वाक्य से विहित आभिचारिक यागमें शरमयं बर्हिः, वाक्य से शर विदित है । 


१. प्रमाणेन इति नास्ति क. पु. 
२. प्रतिक्ूलाम्नानात्‌, इति. ख. पु. 
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पिव्ये्टौ होतवरणस्य ^“न होतारं शृणीत' इति प्रतिषेधात्‌ । ओदुभ्वरस्वेन च 
खादिरत्रवाधः प्राप्तंवाध एव वक्तव्यः, शरङ्शन्यायेन । चोदकस्य च 
खादिरत्वाविषयत्वे प्राप्त्यभावात्तदयुपपत्तिः स्यादिति। 

उच्यते-तातींयप्रमाणविनियुक्तेनेतरस्य वाधनं तावद प्राप्तवाधनस्‌ । प्रक 
रणं च तातीयम्‌ । तेन तद्धिनियुक्तो दुम्बरस्वेनेतरस्य वाधनमप्राप्तमाध ए । 
नहि वैदरतेन प्राङतवाधः प्राप्तत्राधः एवेति इलधमेः | 


वेदि पर कुशन विद्धाकर शरराको वरिद्लाया जाता हे, यद प्रत्याम्नान से बाध 
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कहटाता है । श्राजापत्यं चरु" घृते निर्व॑पेत्‌ शतछृष्णलमायुष्कामः' वाक्य से 
विरहित आयुष्कामेष्टि मे प्रकृति दर्शंपूणेमास से अवदनन प्राप्त हआ । अवहन 
का प्रयोजन तुषों का विमोक है। वह प्रयोजन इस इष्टि में नदीं है, योक 
चरु को ृष्णल-सुवणे खण्ड से बनाना है। य्ह तुषविमोकरूप प्रमाजनन 
होने से अर्थलोप = प्रयोजन छोप से अवहनन का वाधदै। एवं दश्तपूणंमासमं 
होता का बरण श्दोतार ब्रृणीतेः से विहित दहै। पिद्यज्ञ मे ( अमावास्याके दिनि 
अमावास्यायामपराह्वे पिण्डपितृयज्ञेन चरन्ति' वाक्यसे विहित डटि का पितरयज्ञ 
कहते ह ) “न होतार बरृणीते' से होवृषरण का प्रण्पिधदहै। इष्टके नाते दशपू 
माससे हदोदृवरण पिवरयज्ञ मे अतिदेश द्वारा प्राप्त हआ तो प्रत्पिध सं उल्क 
बाध माना जातादहै। इन तीन कारर्णोसेजो वाधदह्‌ बह प्रप्तवाध कहटाताह। 
ओर यह दशम अध्याय का विषय है। इनमें ओदुम्बरत्व से खादिरत्व का वाघ 
शरङुशन्याय के समान है । अतः यदयं प्राप्तवाघ होना चादिये था, किन्तु खादि 
रत्व अतिदेश का विषय नहीं है । अतः प्राप्ठवाध की उपपत्ति नदीं बनती । 

इस शंका का समाधान प्रन्थ है--उच्यते आदि । तीसरे अध्याय के श्रति- 
छिङ्ग-वाक्य-प्रकरण आदि प्रमाणां के द्वारा विनियुक्त पदार्थं से इतर का वाघ 
अप्राप्रवाध है। ओदुम्बरत्व तीसरे अभ्याय के प्रमाण-प्रकरण सरे विनियुक्त 
है। अथौत्‌ ओदुबरत्व का अंगत्ववोधक् प्रमाण प्रकरण है, उससे विनियुक्त 
ओदुंबरत्व से खादिरत्व का बाध अप्राप्तवाधदहै। शंकाकती ने कहा था कि 
विङ्कतियागसंबन्धिषदार्थं के द्वारा प्राकृत का वाध प्राप्तवाधदही हे, यह ठीक नदीं 
है । विति पदार्थं से प्रकृति पदार्थं का बाध प्राप्तबाध दहै एसी कोई राजाज्ञा 
नहीं है। किन्तु उक्त परिभाषा से यह अप्राप्तबाधदहे। इसङ्ए शरङुश न्याय 
यँ लागू नदीं होगा । | 

(शंका) प्रत्याम्नान के द्वारा जौँ बाध होता हे वीं बाधकपदार्थं का प्रकरण 
अवश्य विनियोजक होता है, ओर उसे अप्राप्तबाध कहते है । एसी स्थितिमें. 
इसका बिचार तीसरे अभ्यायमें करना वचाष्टिये था। अतः दशम में इस वाध का 
निरूपण उवित नदीं होगा । यदि प्रसंगसंगति को लेकर पदशास्त्र से आहवनीय 
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वस्तुतस्तु प्राप्तवाध एवायम्‌ । न च खादिरस्वस्य चोदकाविषयत्वेन्‌ 
्ाप्त्यमावात्‌ कथं तद्वाधः प्राप्तवाधः १ तद्विषयस्वे वा तेनैव नैराकाक्ष्यान्नौ- - 
दुम्बरत्वे प्रकरणं विनियोजकं स्यादिति वाच्यपर्‌। नहि प्राप्तवाधस्थले 
चोदकेन पदार्थाः प्राप्यन्ते । तथा सति शास्र प्तत्वेन बाधो न स्यात्‌ । किः 
तहिं तानेव पदाथान्वस्तुतः प्रापयति ये विकृतो न बाध्यन्ते । ते च पदार्थाः 
प्रकृतिवच्छ्देन प्राप्यन्ते इति मवति पुरुषस्य भ्रान्तिः-यथा प्रकृतौ छृतं तथा 
विकृतो कतग्यमिति सवे पदार्थाः प्राकृताः कतंग्याः- इति । अतश्च भान्ति 
प्राप्ताः खादिरलाद्यः शासप्रतिपन्नेरोदुम्बरत्यादिभिर्बाध्यन्ते इति भवति 
तद्वाधः प्राप्तवाधः। न च. भ्रान्तिप्रतिषन्नेन वेधी अकांत निवतंयितं 


न (भा त ज कका जाक 
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के वाध के समान दशम अध्याय मेँ पत्याम्नान से वाध का विचार किया गया, एेसा 
करगे तो दशम अध्यायमें तीन कारणोंसे बाधदहोता है, यह कहना उचित सिद्ध 
नहीं होगा । इस प्रकार की शंका होने पर समाधान म्रन्थ है- वस्तुतस्तु आदि । 
समाधान ग्रन्थ का भाव यह्‌ ह छि ओदुम्बरस् से खादिरित्व का बाघ प्राप्तवाध दही 
है किस प्रकार प्राप्त्राध हो सकता दहै { प्राप्रवाध कहने वाल्ते से पृष्ठा जाता है 
कि क्या खादिर अतिदेशशास्त्रका विषयदहे या नहीं! यदि नींद तो प्रप्रवाध 
कैसा ! अतिदेशसे प्राप्त होने पर ओदुम्बरसवाधहोतो प्राप्तवाधवन सकता है। 
यौ अतिदेश से उसका स्पशं दी नदीं होता । तव प्राप्तवाध किंस प्रकार होगा । यदि 
अतिदेशशास््र का खादिर विषय है तो- विष्टित ओदुम्बर यूपसे ही निराकाक्ष हो 
जाता है, तव प्रकरणप्राप्च ओौदुम्बर नदीं बनेगा । उभयतः पाशः-खादिर को अति- 
देशशास्त्र विकृति मेँ छाने पर ओदुम्बर प्रकरणमग्राह्य नहीं वनता, अतिदेशशास्त्र 
दवारा विति में खादिर न आने पर प्राप्ठवाध सिद्ध न्हीहोगा। इस संकट का 
निराकरण मन्थ है-न हि प्राक्तवाधस्थरे आदि । यँ ज्ञातव्य है कि श्रक्रतिवद्‌ 
विकृतिः कर्तव्या, यह अतिदेश शाख दहै। अतिदेश शाख प्रकृति याग से बिच्रति 
यागो मे अंगों को नदीं पर्हुचाता है । पहुचाने पर उसका बाध दी सिद्ध नदीं हयोगा। 
शाद् से पर्हचये हए अंग का दूसरे शाख से बाध नहीं हो सकता है । यदि होता 
हैतो विकल्प दो जायगा । अतः अतिदेशशासख्, उन्दीं अगां को विति यार्गो में 
अनुष्ठान करने के किए बोधन करता दै जो विकृति से वाधित न होते हो । प्रकृति 
के एक-एक अंग को लेकर विद्ति मेँ उनका अचुष्ठान करना है, एेखा अतिदेशशाख 
कहता नदीं । किन्तु सामान्यरूप से शभ्रकृतिबद्‌ विरतिः कतेव्याः अंगों को बुद्धिस्थ 
कशता है। प्रकृति के समान विदत में अंगों का अनुष्ठान करना चारिए। इस 
सामान्यहूप को देखकर पुरुष को रान्ति हो सकती है कि जो-जो अङ्ग भ्रति में 
उपकारसिद्धि के छिए किये गये उन्हं विरति मँ करना चाहिये । इस प्रकार भन्ति 
से प्रप पराकृत खादिरस्व का विहृति में पठित ओदुम्बरो यूपो भवति" शाख के दारा 
48 
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शक्यते । तस्मादुक्तयुक्तय॒मयाकाङ्वारूपगप्रकरणसम्भवादि्ृतौ प्राकृताङ्गादुवा- 
देन विधीयमानानामौदुस्बरस्वादीनां प्रकरणं विनियोजकमिति | 

एवं "पृषदाज्येनानूयाजान्‌ यजतीति प्रादताचुयाजादबादेन विधीयमानं 
पृषदाज्यमपि प्रकरणादिकरत्यङ्गमिति केचिदाचायाः । "अस्पत्तातचरणस्त्व- 

9 (न ४ [क (ष © 

वमाहुः-प्षद्‌ाज्य हि अनुयाजायुबादेन विधौयते | तस्स्वरूपे चानभ॑क्य- 
वाध प्राप्तनाध ही है। अतः पुरुष की इस रान्ति का निवारक ओंदुम्बर शाखहै। 
इसी को प्राप्तवाध समना चाहिये |` भान्तिके इारा प्राप्त अज्खों से विकृतियाग 
की कथंभावाकाश्ा का शमन न दहोगा, अतः चिकृति की कथंभावाकांक्षा विद्यमान 
हे, ओदुम्बरत्व की भी भाव्याकांक्षा विद्यमानदहै। इस प्रकार उभयाकांक्षाके 
द्वारा प्रकरणभ्रमाण ओदुम्बरत्व का विनियोजक सिद्ध होता हे । 

उदाहरणान्तर के द्वारा इस न्याय को स्पष्ट कलनेके छ्ए विचार प्रस्तुत 
करते है--पवं परषदाज्येनानूय।(जान्‌ यजति आदि । यद्‌ वाक्य पशुप्रकरण में 
विद्यमान दै। अग्नीषोमीय पशुयाग दशंयाग की चिच्रतिदै। दशं में तीन 
अनूयाज्ञ याग अंग ह, इनका द्रव्य आञ्यथा। विकृति पञ्युयाग में अतिदेश से 
आये हुए अनूयाजो का अनुवाद्‌ करके प्रषदाच्य द्रञ्य का विधान करता हे । द्धि 
से भिराये हए आज्य को प्रषद्‌ाञ्य कहते हँ । जेसे सोमापोष्ण याग सें प्रकृति से 
प्राप्त युप का अुवाद्‌ करके विहित ओदुम्बरत्व का प्रकरणप्रमाण से विनियोग माना 
गया हे, उसी प्रकार प्रकृति से प्राक्च अनूयाज का अलुवाद्‌ करके विहित प्रषदाञ्य 
कोभी प्रकरण से विकृति का अंग आचायर भट्रसोमेश्वर मानते ह । तासयं यह है 
कि प्रषदाञ्य वाक्य अनूयाज याग को उदेश्य करके प्रषद्‌।ञ्य का वधान करता है । 
अनूयाज याग की स्वरूपसिद्धि के किए प्रषद्‌ाञ्य का विधान अनथक दोगा, करयाँकि 
ˆ बह स्वरूप द्रव्यान्तर से भीः संपन्न हो सक्ता दहे। ए्रषदाञ्य वाक्य को नियमविधि 
मानना हदोगा। नियमसिद्धि कै छिए क्रतुसंबन्ध की अपेक्षा होती ह। अत 
क्रतुजन्य अपूर्वं की क्षणा करने से क्रत्वपूवं प्रषदाञ्य का प्रयोजक होगा । इससे 
यह सिद्ध होता ह किं प्रषदाउय द्रव्य से अनूयाज का अनुष्ठान होने पर क्रतुजन्य 
अपूर्वं सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं । प्रकरण के विना एरषद्‌ाञ्य से करत्वपूवं का संबन्ध 
सिद्ध नीं होगा । अतः प्रषद्‌ाञ्य का विनियोजक प्रकरण प्रमाण 

आपदेव. के पिदरचरण श्रीअनन्तदेव के मतसे परषदाञ्य का विनियोजक 
प्रकरणप्रमाण नदीं है किन्तु वाक्यप्रमाण होता है । अनूयाज का उद श्य करके पृष 





१. अच्ये त्वे 
२. “पषदाज्येना प्रयाजा यजतीति प्राङृताद्रूयाजानुवादेन प्रषदाज्य विधानात्‌ प्राङ़ृताङ्ख 


ग्रहणवेकायामेव षदाज्यग्रहणप्रतीतेः तदानीच न राकक्ष्याभावात्‌ प्रकरणेन पृषदाज्यं 
यथा गृहीतम्‌ न्या° सु°। 


बाङतोषिणीसहितः ॑ १२३ 


प्रप्र तेनं विकृत्यपूचं लन्तयितु युक्त, ` पिप्रकरषात्‌; किन्त दीत्तणीयावाङ्निय- 
मन्यायेन स्वापूवमेव रक्थितुं युक्तं", सन्निकर्षात्‌! अत्‌ एवोत्पवनादीनां 
प्रप्णादयपूवप्रयु्घतवशरुक्तं नवये । अतश्च विधीयमानस्य. प्रषदाज्यस्य वाक्य- 








दाज्य का विधान दौने पर बह अनर्थक होता है। अतः अपूर्वं की लक्षणा माननी 
पड़ती है । इतने तक न्यायञ्ुवाकार एवं अनन्तदेव का मत समान है । किख अपूर्वं 
की छक्षणा की जाय ! इसमे मतभेद्‌ हे । यँ विकृति पञ्चयाग है । क्या इस याग 
के अपूवं को लक्षणा से मानना ह { अथवा अनूयाज याग के अपूर्वं को मानना 
दे ? पञ्युयागजन्य अपूर्वं विग्रङृष्ट है अथौत्‌ अनूयाजयागजन्य अपूर्वं की अपेक्षा 
पशुयागजन्य अपृवं दृर पड़ता है । पशुयागजन्य अपूर्वं फलापूर्व कहछाता हे । 
वह्‌ फटापूवं पलं दी तथा उत्तर अंगों के साथ पशुयाग के अनुष्ठान से उत्पन्न होता 
हे । अनूयाजयागजन्य अपूवं अंगापूर्वं कहता है । यह्‌ अपूर्वं अनूयाज्ञ यागो 
के अनुष्ठान सं ही उत्पन्न हयो जाता है । प्रषदाञय द्रव्य से अनूयाज अचुष्ठित होते 
हं । पषदाञ्य सं साध्य अनूयाजाके ह्वाराजो अपूर्बंदहोगा वही प्रषदाञ्य का 
संनिहित होगा । इस अपूव को छोड़कर व्यवहित विछृत्यपूर्व को लक्षणा से मानना 
उचित नदीं ह । अतः प्रषद्‌ाञ्य का विनियोजक प्रकरण न होगा, कितु प्रषदाञ्य 
1 भिनियोजक वाक्यप्रमाणदही होगा। इस प्रकार से माननेमें न्याय दिखाते 
- किन्तु दीश्चणीया वाडनियमन्थायेन आदि। उयोतिष्टोम याग के अंग 
दीक्षणीयेष्टि (आग्नावेष्णवमेकाद्‌शकपाङे निर्वपेद्‌ दीक्षिष्यमाणः वाक्य से विहित 
हे। जो यजमान अ्योतिष्टोम याग करना चाहता है वह पहले दीक्षासंस्कार से 
संस्कत शोतादे। दीक्षा संस्कार को पाने की इच्छा करता हआ वह्‌ अग्नि 
विष्णु देवता, एकादशकपालसंस्कृत पुरोडाश द्रव्यवाले याग का अनुष्ठान करता 
हे। इस इष्टि मे कामस्वर विहित हे-“यावत्या वाचा कामयते तावत्या दीक्षणी- 
यायामयुत्रयात्‌ः। दीक्षणीयेष्टि में पुरोुवाक्या आदि मन्त्रां को जितने ऊँचे स्वर 
से बोर सकते दां उतने ञचे स्वर से वोरट, यह कामस्वर है । विघेय इस कामस्वर 
का उदेश्य दीक्षणीयेष्टिहे। §श्टि को उदश्य करके विहित कामस्वर अनर्थक होने 
से दीक्षणीयाशब्द्‌ अपूव की लक्षणा करेगा । अपने साध्य अपूव से जो संनिहित है 
उसको छोडकर ठ्यवहित ञयोतिष्टोमापूवं का दीक्षणीयाशब्द लक्षक नदीं बनेगा । यह 
दीक्षणीयावाङ्नियमन्याय दहै । नवम अध्याय के पहले पाद मे इसका विचार 
किया गया हे 
अगां का प्रयोजक संनिहित अपूर्वं होता हे, इसमें न्यायान्तर दिया जा रहा 
है-अत एवोत्पवनादीनाम्‌ आदि। दशपूणेमास मे जकभरा प्रोक्षणीपात्र है । 
उस जल से यज्ञीय पात्रों का प्रोक्षण ( चिडकना ) किया जाता है। प्रोक्षण से पूर्व 





१. क्तमविप्रक, 


१२४ मीमांसान्यायप्रकाशंः 


प्रतिपनेनाुयाजापूरवेेव नैराकाचियान प्रकरणादिशचत्यपर्वार्थत्वमिति । 

१बयं लङ्गीकृत्य त्र मः मवतु वा विृत्यपूरवांथंतम्‌ । तथापि पएृषदाज्य- 
स्य न प्रकरणं विनियोजकं भवति । य॒पृष्ठमावेन हि यावत्लादिरत्वमायाति, 
तावदोदुभ्बरत्ववरिधानादुमयाकांतासम्मवायुक्तः प्रकरणविनियोगः। एवं 


जख का संस्कार उत्पवन (८ पवित्र से पूर्व से पश्चिम की ओर चाना ) किया जाता 
है । उदगग्राभ्यां पवित्राभ्यां प्रोक्षणीरुत्पुनातिः उत्पवन का यह विधिवाक्य है । 
उत्पवन संक्कार से संसृत प्रोक्षणीजङ से "शुन्धध्वं दैग्याय कर्मणोः इत्यादि मन्त्र 
पद्कर यज्ञीय पात्रों का प्रोक्षण किया जाता है। उत्पवन वाक्य से विहित उत्पवन 
क्रिया का उदश्य प्रोक्षणी है। प्रोक्षणीस्वरूप को उदेश्य मार्नेगे तो उत्पवन का 
वेयथ्यं होगा । अतः प्रोक्षणी से तत्साध्य अपूर्वं को लक्षणा से मानना होगा। 
यही सन्निहित दहै । दशपृणेमासजन्य अपूर्वं लद्ित होने पर बह विप्रकृष्ट हो 
जातादहै। यह न्याय भी नवम अध्यायके प्रथमपाद में विचारितदहे।! इन 
दोनों न्यायो से यह सिद्ध हआ कि प्रषदाञ्य का अनूयाजयागजन्य अपूर्वी 
प्रयोज है, विकृति पशुयागजन्य अपूर्वं प्रयोजक नदीं हे, इसीटिए प्रपदाञ्यका 
विनियोजक प्रकरण न होकर बवाक्यदहीदहोगा। यह्‌ अनन्तदेव का मतदहे। 
इस चचौ म म्न्थकार अपना मत प्रस्तुत करते ह--वयन्तु अङ्गीछृत्य न॒मः 
 आदि। आपदेव का यह्‌ आशय दहै कि दीक्षणीया वाङनियम-उत्पवनन्यायों के 
आधार से प्रषदाञ्य का सन्निहित स्वापूवार्थत्व ही विभ्रकृष्ट विकृति यागजन्य अपूवी- 
धत्व नहीं हे, इस प्रकार कहने की अपेक्षा प्रषद्‌ाञ्य के विद्त्यङ्गत्व होने पर भी 
प्रकरणप्रमाण से विनियोग मानने की आवश्यकता नदीं है; एेसा उपाय दिखा 
रहे है । प्रषदाञ्य का प्रकरण से विनियोग मानने मेँ ओदुम्बरत्व का दृष्टान्त दिया 
था। अतिदेश के द्वारा विदति सोमपोष्ण.यागमें यपके पीछे खादिर जव आने 
खगा तभी ओदुम्बरो यूपो भवतिः वाक्य उदुम्बर काष्ठ का विधानकर देता, 
अतः उभयार्काक्षा होने से प्रकरणप्रमाण उदुम्बर का बिनियोजक होता हे। यह्‌ 
दृष्टान्त की स्थिति है । इस तरह दाष्टौन्तिक में प्रकृति दशंपूणमास से विकृति पशु- 
याग मे अतिदेश के दारा अनूयाज के पीछे प्रात आाञ्यद्रञ्य कै आने पर परषद्‌ाञ्य 





१. वयन्त्वङ्गीकृत्यापि विकृत्यथंतवं ब्रूमः । भवतु वा विहृत्यर्थत्वं एषदाज्यस्य । तथापि 
न प्रकरणं इत्येव मुद्रितपुस्तकेषु पाटस्समुपलभ्यते । तथेव व्याख्यातं च गुखु्चर्णः | 
तथाप्युपरितनस्य पाठस्य भ्राचीनहस्तङ्िखितकोशेषूपलम्भात्‌ त््र॑व स्वरसतां पश्यता 
मया स एव पाठस्स्वीकृतः । 

२. पोक्षणीशब्द क्रिया प्रवृत्तिनिमित्तक यौगिक है। प्रोक्षण्यधिकरण न्यायसे ( प° मी” 
२.४.६ ) प्रोक्षणीशब्द स्त्रीलिङ्गं बहुवचन के द्वारा मप्वाची है । 
३. प्रोक्षण क( विधायक वाक्य “शुन्धष्वं दव्याय कर्मण इति त्रिःप्रोक्षति' है । 


बारतोषिणीसहितः १२५ 


यावदनुयाजग्रष्ठभावेनाञ्यमायाति तावदेव यदि पृषदाज्यं १विधीयेत तदोभया- 
कांतासम्भवास्प्रकरणविनियोगो भवेत्‌ । न त्वेतदस्ति । नहि परषदाज्यं नापर 
द्यान्तरं फिचिदस्ति, यदाज्यस्थानापन्नं विधीयेत, ओंदुम्धरत्वमिव खादिर- 
तस्थानापन्नम्‌ ; पषच्छन्दस्य पृषन्मणिरित्यादो चित्रतावाचिस्वेन दृष्टत्वात्‌, 
पषदाज्यश॒ब्दस्य चित्राञ्यवाचित्वात्‌ । अत एव निगमेषु आज्य पानित्येव 
, वक्तव्यं न तु पृषदाज्यपा रनिस्युक्तम्‌ । 


न च यावल्प्राकृतमाज्यमायाति तावदेव चित्राज्य विधानात्‌ प्रकरणविनि- 


का विधान दहो तव उदुम्बर के समान प्रषदाञ्य का विनियोजक प्रकरण होगा । 

किन्तु एेसी वात यदो नदीं है । क्योंकि प्रषदाञ्य प्राकृत आञयद्रव्य से भिन्न नरी 

हे, किन्तु बह आच्य ही है। जैसे सोमापोष्ण यागम खादिरके स्थानें 

उदुवर का विधाने, वेसे विकृति पशुयाग मेँ प्राकृत आञ्य के स्थान में प्रषदाञ्य 

का विधान नहीं है, क्योंकि पृषच्छब्द्‌ चिच्रगुण का वाचक हे, प्रषन्मणिः, श्रषद्रञ्जुः 

आदि स्थलों में प्रषद्‌ शब्द्‌ के चित्रगुणपरक प्रयोग भिल्ते हँ। इससे सिद्ध 

हभा कि प्रषदाञ्य शब्द्‌ चिन्राञ्य का वाचक है । घृत मँ द्धिके थोड़े अंश को मिटा 

देने से वह्‌ चित्राञ्य बन जाता दहै । आञ्य से प्रषद्‌ञय के द्रव्यान्तर हो जाने पर 

आबाहन-निगम आदि मन्त्रां में "देवान्‌ प्रषद्‌ाञ्यपानावह, देवाः प्रषदाञ्यपा अजुषन्त 

ठेसा उच्चारण करना आवश्यक हो जाता हे । दश पूणेमास म याग के जितने देवता 
ह उनका नाम लेकर आवाहन किया जाता है--अग्निमावह?, सोममावह', अग्नी- 

पोभाव।वह' इत्यादि । इनमें आञयद्रव्य को पानेवाठे प्रयाज तथा अनूयाज में 

जिठने देवता हं उन सर्वो का “आञ्यपानावह्‌ ( आञ्य को पानेवाले देवता “आञउयप 
शब्द से कटे जते दै।) से दही निर्दश किया जाता है। एवं सृक्तवाक्‌ मन्त्रो में 
भी “अग्निरिदं हविरजुषत “अग्नीषोमाविदं हविरजुषेताम्‌, इस प्रकार उच्चारण 
करते हृए प्रयाज तथा अनूयाज देवताओं के ङिए देवा आञ्यपा आञ्यमजुषन्तः 
ठेसा उच्चारण किया जाता है । यह्‌ प्रकृतियाग की स्थिति है । विदति पञ्ययाग 
म अतिदेश के दारा अनूयाज ओर उसके पीछे आञयद्रभ्य आने पर “आञ्यपानावहः, 
(आञ्यपा आञ्यमजुषन्त' इसी मन्त्र के आनुपूर्वी उच्चारण की व्यवस्था जैमिनि ने 
दी है । यदि आज्य से प्रषदाञ्य दूसरा द्रव्य होता तो '¶ृषदाञ्यपानावहः 'प्रषदाञ्यपा 
देवा प्रषदाञ्यमजुषन्त' इस प्रकार उह. करके निगममन्त्र का उच्चारण करना 
होता । देखा करने पर जैमिनिन्याय का विरोध होगा । अतः ओदुम्बर दृष्टान्त 
से इसकी समानता नहीं होती हे, प्राकृत ञ्य के स्थान मे प्रषद्‌ाञ्य का विधान 
न होने से इसका बिनियोजक प्रकरण नीं हो सकता । 


इस षय मे शंका का उपस्थापक ग्रन्थ है-न च यावस्प्राङूतमाज्यमायाति 
१, विधीयते, क. ख, २-३ पानामि 
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योशः सम्भवतीति वाच्यम्‌ । नहि पृषदाज्यशृब्देन चित्रतागुणविशिष्टमाभ्यं 
विधीयते । विशिष्टविधाने गौरवापत्तेः, फं त॒ प्राक्ृताभ्यादुवादेन चित्रतागु- 
णमात्रं विधीयते, (लोहितोष्णीषा तिजः प्रचरन्ती' तिवत्‌ । तदुक्तं दशम्‌- 





आदि । भ्रकृति दशेपूणैमास से अनूयाजद्रग्य आञ्य अतिदेश से विकृतियाग पञ्ु मेँ आने 
पर उसके स्थान में प्रषदाञ्य वाक््यके द्वारा चिच्राञ्यके विधान होने पर उसका 
प्रकरणग्राह्यत्व क्यं नीं होगा ? क्योकि चित्ररूप गुण से विशिष्ट आय ओर शुद्ध 
आञ्य भिन्न ही है, ओर ओदुम्बर न्याय के समानदहीदै। अतः प्रकरण ही इसका 
विनियोजक प्रमाणद्े। इस शंकाका निवारक हेतु दै-विशिष्रविधाने गौरवा- 
पत्तेः। अनूयाज को उदेश्य करके चित्रगुणविशिष्ट आञ्य का विधान करना 
होगा । ्रषदाज्येनानूयाज।न्‌ यजति वाक्यम विधि का व्यापार अनूयाज अंश 
में नदींदहे, क्योकि उसकी प्राचि अतिदेशसेह्ो जाती दह । प्रषद्‌ाञ्यमें विधिका 
व्यापार मानना है । यदि प्रषद्‌ाञ्य प्रार्ृत आच्यदहीदहैतो विधिमें गोरव नींद, 
यदि प्रषत्व-चित्रस्व गुण से विशिष्ट आञ्यमे विधिका व्यापारदहोतो विशिष्टका 
विधान करने में गोरबदहोगादह्ी। इस गोरवबसे मुक्त होने के दिए अतिदेशशास्त्र 
से जेसे अनूयाज आये वैसे उसके पीछे प्राछत आय भी आता दहे। इस प्रकार 
आये हुये आञ्य को उद्‌ श्य करके प्रषस्व-चित्रत्वगुणमात्र का विधान माना जाय 
तो विशिष्टविधिगोरव नहीं होगा । किन्तु चिच्नस्वगुणमान्न का विधान कहने से 
एकप्रसरताभंग' दोष दहो सकता दहे। इसका विवरण हू प्रषद्‌ाञय' शब्द्‌ । यह्‌ 
शब्द्‌ समस्तपद्‌ है । प्रषच्च तदाज्यद्च प्रषद्‌ाञ्यम्‌ एेसा समास करना होगा| 
समस्त पद का स्वभाव है-विहोषण से विशिष्ट एक पदाथंका वोधन करना । 
यदि आज्य को उदेश्य कर ॒प्रषत्व का विधान हो तो आञ्य मे उद श्यता ओर परषत्व 
म विधेयता रहेगी । उदेश्य ओर विधेय भिन्न होते हैँ । उद श्यता जहोँ रहती दै 
वद्टौँ विधेयता नहीं रहती ओर विधेयता जहौ रहती है वरटा उद श्यता नदीं रहती । 
इस प्रकार भिन्नार्थक होने से एक अर्थं प्रतिपादक यह शब्द्‌ नहीं बनेगा, ओर एकार्थी 
भावलक्षणसामथ्यं होने पर दी समास होता दै। यदी ^एकप्रसरताः का स्वरूप 
है। उसके भंग होने पर एक ही पद्‌ के एक अंश को उदेश्य मानना, दूसरे अंश 
को विधेय मानना कैसे संगत होगा ? इस शङ्का के समाधान के छिए अन्ध प्रवृत्त 
हआ-खोहितोष्णीषा ऋष्विज्ञः प्रचरन्तीतिवत्‌। षटस्विज्‌ यज्ञ के अवुष्ठान कारमं 
ला पगड़ीवाछा हो, यह्‌ इस विधि का अर्थं है । इसमें ऋत्विजो का प्रचार-अनुष्ठान, 
ओौर उष्णीष प्रकृति ्ोतिष्टोम से विकृति याग मेँ अतिदेश से प्राप्त हे, किन्तु उष्णीष 
मे डोहिव्य = छार रङ्ग प्राप्त नदीं है, उसका विधान इस वाक्य से करिया जाता है । 
उष्णीष को उदेश्य करके ठोहित्य का विधान करने पर एकभरसरताभङ्ग हो जाता 
है, इसढिए छोदित्यविशिष्ट उष्णीष का विधान माना जाता हे, किन्तु र्त्र 


१. इस प्रकार कं विशिष्टविधि स्थल मे कौन प्राघ्ठटहै, कौन अप्राप्त है; यह विवेक करते 
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चतथचरणान्ते-- “न वा गुणश्षाख्रत्यात्‌' इति । 

प्राकरतस्येवाज्यस्य चित्रतागुणमात्रकषिधानमिति च शासख्रदीपिक्रा । एवं 
च विक्रतेः प्राकृतेनाज्येन क्छप्रोपकारेशाचुयाजैनेराकांच्ये पश्चाद्विधीयमानस्य 
चित्रतागुणस्योपहोमाद्यपूर्वाङ्गवन्न प्रकरणं विनियोजकं सम्भवति । 

यदि हि प्राकृतस्य कस्यचिद्गुणस्य स्थाने चित्रता गुणो विधीयेत तद्‌ 
स॒ गुणो यावदायाति ताधरद्िकृतेन राकांदयामावात्‌ चित्रतागुणस्य च तावदेव 
विधानादुभयाकां्ासस्भवात्‌ प्रकरणविनियोगो भवेत्‌ । न च तादृशः प्राकृतो 
गुणोऽस्ति। आज्यध्याञ्ुयाजानां च चित्रतागुणात्म्रागेव विधानात्‌, तस्य 
तत्स्थानापन्त्वाभावात्‌ | 


विवेक न्याय से विधि का व्यापार अप्राप्रविहेषण मान्न मे पयेवसन्न हो जाता है| 
इसी तरह प्रपत्वगुणविशिषर प्रषद्‌ाञ्य के विधान होने पर भी प्राप्ताप्राप्तविवेक न्याय 
से विधिव्यापार प्रषस्वमात्र मे पयवसन्नदहो जातादै। इसमे जेभिनिसूत्र का 
प्रमाण दहै-न वा शुणशास्त्रत्वात्‌। आवाहन आदि निगम मन्त्रो में "प्रषदाञ्यपान्‌' 
नहीं च्हना चाहिए क्योकि प्रषदाञ्यपशब्द्‌ गुणमात्र वाची है । यह्‌ दशम अध्याय 
चतुर्थपाद्‌ अन्तिम अधिकरण का सूत्र है । शास्त्रदीपिकाकार भी अपनी संमति 
इसी अर्थमें देते यंवा इदं सर्पिश्च द्धि च इस वाक्यशेषके आधार से 
आञ्यमे दृधिभिश्रणरूप चिच्रत्वमाच्र का विधान शास्वदीपिक्राकार ने माना हे। 
अतः सिद्ध हअ! कि विकृति पशुयाग की आकांक्षा की शान्ति प्राकृत आञ्य से एवं 
प्रकृति मे उपकार क्रिये हुए अनूयाज से होने पर परषदाञ्यवाक्यके द्वारा विहित 
चित्र का विद्त्यङ्धत्व उपहोमन्याय से अन्यतराकांक्षारूप स्थानप्रमाण के दारा 
निशित होता दे। यदि चित्रत्वगुण प्रकृति से आये हुए किसी पदार्थ के स्थानें 
विहित होता तो ओदम्बरत्व के समान इसका प्रकरण से विनियोग माना जा सकता 
धा, उस प्रकार का प्रक्रति का गुण यँ कोद नदीं है जिसके स्थानम चित्रत्वका 
विधान मानक्रर प्र करणविनियोग कहा जा सके। भाव वह है कि पृषदाञ्येनानू- 
याजान्‌ यजति' यह्‌ वाक्य अनूयाज को उद्‌ श्य करके प्रषद्‌ाञ्य का विधान करता है । 
उदे श्यभूतं अनूयाज अतिदेश के द्वारा अपने पीछे आच्य को लेकर आता ड । आच्य 
के साथ अनूयाज प्राप्त होने पर पएरषदाउयवाक्य ध्रषदुगुण का विधायक ह । विधेय 
इस गुण के अन्वय से पूर्वं ही विकृति की आकांक्षा शान्तो जातीदै तो 
उभयाकाक्षा प्रकरण नहीं है किन्तु स्थानप्रमाण से ही प्रषदूगुण का विनियोग 
हुआ हे । 





हृए विधिनग्यापार उसीमें माना जातादहं जो अप्रा्षह। इन स्थलोमे विशिष्ट | 


विधि इसलिए माननी पड़ती है क्योंकि एकप्रसरताभमग दोष हो जाता है । 


ता क 
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न च आज्यपृष्ठमावेन यावत्प्ाङ्ृतं निगुणत्वमायाति तावदेवास्य विधा 
नात्प्रफरणसम्भव इति वाच्यम्‌ । निग णत्वस्याविहितत्ेन पाणिकण्डूयनवद- 
नङ्गत्याद्विङृतेस्तदाक्रं्तामावात्‌ । तथा दहि- ज्योतिष्टामे दक्तिणादानस्षमये 
विहितकृष्णविषाणत्यागस्य द्विरात्रादिषु चोदका एस्य प्रथमेऽद्धि अनचुष्ठा- 
नम्‌ । उत्तरेऽद्धि दबिणादानपूवकालीनैः पदार्थैः कृष्णविपाणकण्डूयनस्य 
शास््रविहितत्वेनपिक्षितत्वाद । ज्योतिष्टोमे च दक्षिणादानोत्तरशाङं पाणि- 
कण्डूयनं दृष्टमपि द्िरात्रादिषु प्रथमेऽह्वि अनुष्ठीयमानेद्निणाद्‌ानोत्तर- 


शंका हो सकती है र प्रकृति से निगुण आज्य जब अतिदेशसे आतादहेतव 

उससे पूर्वं निगुण के स्थान में एरषदुगुण का विधान माना जाय तो प्रकरण से इसका 

विनियोग दहो सकता है । किन्तु यह्‌ शंका उचित नहींदह। प्रकृति से निगुण 

अतिदेश से कैसे आयेगा। अतिदेश का विषय वहीदहोतादै जो प्रकृति में विधि 

से विहित होकर अंग हो । प्रकृति मे निशंणस्व आञ्य का अंगनदहींदहै, तव अतिदेश 

का बह विषय कैसे होगा इसी में दृष्टान्त देते ई-पाणिकण्डयनवद्नङ्गत्वात्‌। 

दृष्टान्त का विवरण म्रन्थ हे-तथाहि आदि । दृष्टान्त को समभन से पूर्व ज्ञातव्य 

विषय दहै कि-उयोतिष्टोम याग ५ दिनांमें साध्यह्‌। पांचर्वोँ दिन सु्यादिनि 

कहखाता है क्योकि उस दिन सोमछख्ता का अभिषव हदोताह्‌ । प्रथम दिन दीक्षा 

के समय यजमान (कृष्णविषाणया कण्डूयते, वाक्य के अनुसार अपने हाथ में ष्ण 

म्रगके बिषाणको बंध लेतादहे, जिससे शरीर की कण्डूति ( खुजटी ) का उससे 

निराकरण कर सके । पांचवं दिनि में माध्यन्दिनि) सवगम ऋत्विजां को दक्षिणादी 
जाती है । दक्षिणा देने के अनन्तर "नीतासु दक्षिणासु छृष्णदिषाणं चात्वाले प्रास्यति' 
इस विधि के अनुसार कृष्ण विषाण को चात्वाट = चात्वाछनामक गतं मे फेक दिया 
जाता दहै। दक्षिणादान के उत्तर कामें कण्डूति के प्रसंग होने पर अथोत्‌ हाथ 
से उसका निराक्ररण कर छया जाता दै । यह पाणिकण्डूयन, बिधिविषय नदीं है, 
किन्वु अ्थीपत्ति से माना जाता है। यह उयोतिष्टोम की स्थिति है। उयोतिष्टोम 
के कई विकृति यागदहें। उनमें कुल अहर्गण होते ह अथोत्‌ व्यद्‌-दो दिन साध्य 
यह-तीन दिन साध्य आदि द्वादश दिनि तक दै ग्यब्ह-उयह के अर्थं हें प्रतिदिन 
सोमयाग ओर प्रतिदिन दक्षिणा करना। अ्योतिष्टोम के ये विचरति याग ह अतः 
दृक्चिणादान के अनन्तर विहित छृष्णविषाण-प्रासन अतिदेश से प्राप्त हअ।, किन्तु 
व्यहञ्यह आदि के प्रथम दिन मे यह्‌ प्रासन नदीं किया जाता है क्योंकि प्रथम दिनि 
में कृष्णविषाण का व्याग कर दिया जाय तो दूसरे दिन दक्षिणा देने से पूवं विधि 





१. पांचवे दिन मे प्रातः, मध्याह्न एवं सायं तीनो कारों मे सोमलता का अभिषव ( रस 
निकाल्ना ) होता है। उसाको शभ्रातस्सवनम्‌ः "माध्यन्दिनं सवनम्‌ भौर शाय 
सवनम्‌? कटा जाता हँ 
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वाङतोषिणीसदितः १२९ 


कालोनैः पदायै नपिक्षयते, तस्य प्रकृतावथेसिद्धलेनाशास्रीयसयादिति । एवं 
निएुएतवस्याविहितस्वेन विकृतेस्तदपेक्ता नास्तीति। तस्मादुमयाकांताया 
अ्रपम्भवात्पृपदाज्यस्य न प्रकरणविनियोगः सम्मवतीत्यलमतिविस्तरेण |> 
तत्सिद्धं महाग्रकरणं प्रकृतावेव षिनियोजकम्‌ । विकृतौ तु यलप्राङृतद््ा- 
थाङ्गानुवादेन विधीयते तस्य षिनिगोजकं, न तु केवलं विधौयमानस्यापूर्बा्ग- 
स्येति । यत्त विदरतावपि प्राद्ृतधर्पजु्ादेन विधीयमानयोधंमयोरन्तराखेऽपूषं 
मप्यङ्ग केषर पल्यते तदपि प्रकरणेन विनियुज्यते । यद्यपि विद्तेः कथ 


के दवारा विहित कृष्णदिषाण से कण्डूयन वाधितदहो जायगा! पहले दिनि फेक 
दिये गये कृष्ण।वषपाण को इसलिए नहं ले सकेगे क्योंकि वह्‌ व्यक्त है । व्यक्त का 
ग्रहण आचार विरुद्ध दै ओर व्यक्त का फिर उपादान हो तो व्यागबुद्धि क्यों होगी । 
अतः प्रथमदिन अतिदेशःसे प्रप्रहनेपरमभो स्याग नहीं कियाजातादहै। इसका 
निष्कपं यह्‌ हुआ क्रि उ्रातिष्टोम मे दृक्षिण।दान के अनन्तर पाणिक्रण्डूयन प्रचङित 
होने पर भी वह व्यद आदि अहगेणों मे अतिदेश से आयगा नहीं । पाणिक्ण्डू यन 
अथौपत्ति ते सिद्ध पदार्थं है । अथोपत्ति से सिद्ध को अंग नहीं माना जाता हे, जो अंग 
नहीं है वह अतिदेश का विपय्र नहीं बन सकता है ।न ह्यार्थिकं चोदकः प्रतिदिशति' 
न्याय दहे अथौीपत्तिसे सिद्ध पदार्थंको अतिदेश शाख नदीं रहण करता हे। 
इतने विचार से यह सिद्ध हज कं पाणिकण्ड्ूयन विधिविषय नहीं है अतः अंग 
नहीं हे, अंग न होने से अतिदृशशास्त्र उसका ्रहण नहीं करेगा, इसी प्रकार प्रकृतिः 
दशंपू्णमास मे आञय का निशुणत्व विहित नदीं है, विहित न होने से अंग नदीं ओर 
अंगणनदहोने से अतिदेश के द्वारा उसकी प्राचि को आकांक्षा विक्ति यागको नहीं 
हे। अतः उभयाकांक्षा के न रहने से प्रषदाञ्य का प्रकरण विनियोजक नदीं दोगा । 
यह म्रन्थकार का मत दे। 

इतने विचार का उपसंहार करते ह-तत्सिद्धम्‌ आदि । प्रकरण के विभाग 
मे महाप्रकरण प्रकृति के पदार्थं का ही विनियोजक है, ओर विचरति में प्रकृति से 
अंग के आने पर उसको उदेश्य करके विहित अंग का विनियोजक प्रकरण होता हे । 
इस प्रकार अनुवाद्‌ न करते हुए विहित नये अंग का विनियोजक प्रकरण नदीं हे, 
किन्तु स्थानप्रमाण हे । 


विकृति मे विहित सभी नये अंग स्थान से ही विनियुक्त होते हँ इसका अपवाद्‌ 
्रदशित करते ह--यत्त॒ विङृतावपि प्राङृतधर्माचुवादेन आदि ! भ्रछृति से विति 
मं आये हृए अंग का अनुवाद करके विधान न हो किन्तु प्रकृति से भये हए दो 
अंगो के बीच मे पठित अंग का विनियोजक प्रकरण प्रमाण होगा । विङृतिभावना 
की कथं भावाकांक्षा के पूरक अतिदेश से प्रप्र प्राङृत अंग होते ह । सभी भाक्त 
अंग आजाने पर आकांक्षा शान्त होती दै । जबतक पूरे अंग नदीं आ जाते ह तब 
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१३०  मीमांसान्यायभरकाशः 


मावाकाङ्घा प्राक्रतेरेवाङ्गेः शास्यति, तथापि यत्र प्राकृताङ्गाुवादेन धर्मवि- 
धानं तत्र तद्विधानं यावद्भवति तावत्कथंमावाकाङन्ञा न निवत्ते । अतो 
विकृतेराकाक्षाव्खादन्तराठे विहितस्याप्यपूरवाङ्गस्य भाव्याकाद्वासचादूयुक्त 
तस्य प्रकरणादवङ्कस्यथत्वम्‌ , यथा भ्रामनहोमेषु । ते दि प्राकरताङ्गाुवादेन 
विधीयमानयोद्रंमयोरन्तराठे विधीयन्त इत्युक्तं तन्त्ररत्नादावित्यास्तां तावत्‌ । 


तक विकृति की आकांक्षा बनी रतीदहै । जिन प्राक्त अगां के वीच विङ्तिमें 
पठित अंग है उसकी भाव्य-आकाक्षाहैदही। इस प्रकार उभयाकाक्षां केद्वारा 
प्रकरण बन जाता है । भाव यह हे किं प्रकरण वनने का प्रयोजक उभयाकांक्षा है 
इसमें किसी का विवाद्‌ नदीं है । विकृति में उभयाकांक्षा नहीं वनती है क्योंकि 
विकृतिभावना की कथंभावाकांक्षा रहने पर भी अत्तिदेश के द्वारा प्राप्त प्राकृत अंगों 
की भाव्याकाक्षा नदीं है । क्योकि वे प्रकृति में उपकार कर चुके द । अतएव विकृति 
भावना मात्र की कथंभावाकाक्षा है तथापि प्रकृति से समग्र अंगों के भ्राप्र होने तक 
बह आक्षा वनी रहती हैः जवतक प्राकृत सभी अंग प्राप्न नदीं हो जार्येगे, तवतक 
आकांक्षा शान्त नदीं होगी । इसीटिए वीच मे पठित अंग जो भाव्य की आकांक्षा 
कर रहा है उसका प्रकरण से विनियोग करने में कोई प्ररयूह नदीं है । इसका 
उदाहरण भ्रस्तुत करते है--यथा आमनहोमेषु । अमकाम के टिए साङप्रहणीष्ट 
विहित दै- वैश्वदेवीं साङ्प्रहणीं निर्वपेद्‌ प्रामकामः' (ते सं० २०।३०।९) इस इष्ट 
का “सांग्रहणी नाम है, विश्वेदेव देवता हे, द्रव्य ब्रीहि यव ह । यह्‌ दशंपूणेमास के 
आग्नेय याग का विकृति याग है । आग्नेय याग से प्रयाज अनूयाज आदि अंग अति- 
देश से आति । इस विकृति इष्टि को विधान करके (आमनमस्यामनस्य देवा इति 
तिखर आहृतीजहोतिः वाक्य से तीन आहुतियाँ विहित ह । इन्दीं का "आमन होमः 
नाम है । इनका अनुष्ठान २ प्रयाज एवं अनूयाजों के मध्यमे होता है जन्तु नेहि 
प्राङृताङ्गाचुवादेनः कते हए म्म्थकार आपदेव प्रकृति से आये हुए अंगों का अनुबाद्‌ 
करके आमन होमो का विधान मान रहे हैँ ओर इत्युक्तं तन्त्रत्नादौ' एसा प्रमाण 
प्रस्तुत करते हैँ । किन्तु तन्त्ररत्न की स्थिति भिन्न है । वरहो की °पंक्तियां को देखने 


वा रिण स = ~~ ~ 





१, यावन्न निवतंते | 


२. “यत्प्रयाजानां परस्ताद्‌ जुहुयात्‌ बहि रात्मानं सजातानां दध्यात्‌, यदन्रुयाजानां पर- 
स्तात्‌ जुहुयात्‌ स्वगं लोकमपाक्रामेतु, म्ये जुहोतिः इस वाक्य से प्रात प्रयाज भौर 
अन्रयाज के मध्य मे आमन होमो का अनुष्ठान विहित है। 

३. तन्त्ररत्न का ग्रन्थ--श्राक़ृतास्तावदाकांक्षयेव गृह्यन्ते । तयोद्र॑योः प्रकृतयो परा 
मृश्यमानयो मध्ये परतितमपूवंमप्यङ्गमाकाक्षायामन्यावृत्तायां विधीयमानमाकांक्षापर- 
नामधेयप्रकरणेन गृह्यते । यथा च्यत्प्रयाजानां पुरस्ताद्‌ जुहुयात्‌ बाहिराठमानं 
सजातानां दष्यातु यदन्रुयाजानां परस्तातु स्वगं छोकमपाक्रामेत्‌, मध्ये जुहोति 


त जा भः 


वार्तोषिणीसहितः | १३९१ 
( अवान्तरभ्रकरणनिरूपणम्‌ ) 


फृलभावनाया अन्तराले यदङ्गभावनायांः प्रकरणं तदवान्तरभ्रकरणम्‌ । 
तचामिक्रमणादीनां प्रयाजादिषु विनियोजकम्‌ । तच्च सन्दंशेन ज्ञायते । तद- 
भावेऽविशेषात्सवेषां फएलमावनाकथम्भावेन ग्रहणात्‌ । 


से अवगत होता है कि आमन होमो का अचुष्ठान प्रयाज ओर अनूयाजों के मध्य में 
करना है एेसा प्रतीत होता हे, न किं प्रात अंग का अनुबाद्‌ करके विहित दो अंगों 
के वीच आमन दोम करनाद। एेसी स्थिति में प्रन्थकार का^ते हि पाक्ताङ्गा- 
यवादेन विधीयमानयोधेमेयोरन्तराङे, आदि कहना तन्त्रत्नकार का यह अभिमत 
ह, मेरा नहीं यह सूचित करता है । अतएव “आस्तां तावत्‌ कहा दै । 


अवान्तरभ्रकरण 


महाप्रकरण का निरूपण करके अवान्तरप्रकरण का निरूपण करते है “फ 
भावनाया अन्तराः आदि । फरभावना-महाप्रकरण के मध्य में अङ्गभावना-अङ्ग- 
विधायक्र वाक्य के त) प्रत्ययसे अभिहित भावना का प्रकरण अवान्तर-प्रकरण 
कहलाता है । 'दशेपूणमासाभ्यां स्वर्गकामो यज्ञेत' यह वाक्य फल-भावना का विधायक 
हे। यह महाप्रकरण ह ! इसके अन्तराङ मध्य मे “समिधो यजति! आदि वाक्यों 
क द्वारा अङ्खभावनार्य, विदित ह । फटमावना की कथंभावाकाक्षा अङ्गभावना की 
भाव्याकांक्षा होने पर महा प्रकरण वनता हे, उसी तरह अङ्गविधायक वाक्यों के दवारा 
विहित भावना की भी कथम्भावाकाक्षा होती है, उसके सन्निधि मे आम्नात अंग की 
भाव्याकांक्षा होने पर अवान्तरप्रकरण वन जातादहै। जैसे महाप्रकरण प्रयाज 

{+ ० प) ५ 
अनुयाज आदि का विनियोजक ह वंसे ही अवान्तरभ्रकरण किसका विनियोज्ञक 
होगा, जव महाभ्रकरण अपने प्रकरण के सभी अगां का विनियोजक हो गया तब 
अवशिष्ट अंग कौन रह्‌ जाते हँ, जिनका विनियोजक अवान्तरभ्रकरण होगा, इस 
शंका का समाधान देते है- तच्चाभिक्रमणादीनां भरयाजेषु विनियोजकम्‌। दशंपूणे 
मास प्रकरण मेँ प्रयाज अनुयाज आदि अंग अम्नात ह, उसी तरह +अभिक्रामं 
जुहोति' भी आम्नात है । जैसे प्रकरण प्रयाज आदि को दशंपूणेमास के अङ्गत्व 
का बोधन करता है उसी तरह अभिक्रमणका भी दशेपूणेमासाङ्गत्व का बोधन करर 
प्रयाजा मे अभिक्रमण को अवान्तरप्रकरण विनियोग क्यों करेगा? इसमे क्या 
नियामक है १ इस प्रश्न का उत्तर देते दै-तच्च सन्दंशेन ज्ञायते। यदि यह्‌ 





मध्यत एव सजातानामामन्धत्ते' है । इस ग्रन्थ से आमनहोमोका प्रयाज अन्नयाज 
के मध्यमे अनुष्ठान ही अवगत होता है, प्राङत अंग का अनुवाद करके विहित दो 
अंगो के नीच में इनका अनुष्ठान भवगत नहीं होतो है 1 

१. यह्‌ णमुल्‌ प्रत्ययान्त शब्द है अभिक्रम्य अभिक्रम्यः पादविक्षेप-एक एक पय रखते हुए 
होम करे' एेसा विधि का अथंहै। 


` १३२ मीमांसान्यायप्रकाशः 


संदंशो नाम एकाङ्गादुवादेन विधीयमानयांरङ्गयोरन्तराले विहितम्‌, 
यथा-भमिक्रमणम्‌ , तद्वि समानयत उपभृतः” इत्यादिना प्रयाजायुघादैन 
किंञिदङ्ग विधाय विधीयते, पश्चादपि प्रयाजादुश्ादेन यों वे प्रयाजानां 


नियामक सन्दंश नहीं है तो प्रयाज आदि जैसे-दशपूणेमासाङ्ग हँ उसी तरह 
अभिक्रमण भी दशेपूणेमासाङ्ग सिद्ध हो जाय । नियामक सन्दंश विद्यमान ही दै । 
अतः अभिक्रमण प्रयाजाङ्क है । 
सन्दश का लक्षण प्रस्तुत करते ह-सन्दंशो नाम आदि। प्रधान के एक 
अङ्क का अनुबाद करके विहित दो अङ्गो के वीच विहित अंग को सन्दष्ट अथीत्‌ 
सन्दश ( सडसी ) पतित कहते है। इस प्रकारके विधि व्यापार को सन्दंश 
कहा जाता है । उदाहरण है-अभिक्रमणम्‌ । अभिक्रमण एक एक पद्‌ नित्तेप = 
पैर रखते हुए प्रयाज होम के निमित्त आहवनीय अग्नि के पास जाना । दृशंपूणेमास 
मँ पांच प्रयाज या्गोंका विधान करके उसके दोअंग विहितदहं। इन दो अंगों 
को समश्चने के लिए यह्‌ ज्ञातव्य है कि प्रयाज यागों के अनुष्ठान के निभित्त 
दो पात्ना-जुहू भौर उपश्चत्‌ मे आउय स्थाी से भाज्य का प्रहण कियाजाताहै। 
` आञयस्थाटो से जुहू ओर उपथ्त मेँ आञ्य छने के पात्र को !खवः कहा जाता 
है । अथौत्‌ खव पात्र के द्वारा आज्यस्थारी से आञ्य लेकर जुहू ओर उपभृत 
मे डाखाजातादहै। इसका विधान "वतुजेहां गरह्ाति प्रयाज्ञभ्यस्तत्‌" चार वार 
खव से जुहू मँ आज्य ग्रहण करो, ` वह्‌ आज्य प्रयाज के ङिए होगा “अष्टाबुष- 
छति गृह्णाति प्रयाजानुयाजेभ्यस्तत्‌? उपशरृत्‌ पात्र मे आठ वार आञ्य का ग्रहण करो 
वह प्रयाज ओर अनयाज के छिए होगा । प्रयाजसंबन्धी आञय जुहू भौर उपभृत्‌ 
दोनों पात्रों मँ विद्यमान दहै। प्रयाज की संख्या पाँच हे, जुहू पात्र से पाचों प्रयाजों 
काहोम्टोगा। यह्‌ स्थितिदहै। प्रयाज होम का अवसर जव आता है तव जुहू 
पात्र को छेकर अध्वयु होम के छिए प्रदत्त होगा । जुहू म विद्यमान आञ्य से प्रथम 
समित्‌ तनूनपात्‌ इड तीन भ्रयाजो का होम करेगा । होम करते हुये अध्व के हाथ 
मे जुहू उपश्च॒त्‌ दोना पात्र र्हेगे। वाय हाथ से उपश्रत्‌ को धारण करते हृए दाहिने 
हाथ से जुहू मे स्थित'आच्य का होम करेगा । इस प्रकार तीन प्रयाजों के होम फे 
समाप्च होने पर वचे हए बर्हि ओर स्वाहाकार दो प्रयाजों के अनुष्ठान के निमित्त 
उपश्चत्‌ पातन में स्थित जाञ्य का आधा हिस्सा जो प्रयाज संबन्धी है उसको जुहू मे 
गिरा लेता दहै। इसी.का विधायक वाक्ये “अतिहायेडो बर्हिः प्रति समानयत 
उपश्चत” तीसरे इडयाग को समाप्त करके वर्हि याग के निमित्त उपश्रृत्‌ से जुहू में 
भ्रयाज्ञ के भाग आञ्य को छाओ, यह्‌ इस विधि वाक्य का अर्थ हैः । प्रयाज का भनु. 
वाद कर विहित दो अंगों मे यह एक अंग है-उपसरत्‌ से जुहू मे आञ्य को ढाना। 
दसत अंग है श्रयाजानिष्रा हवींष्यभिधारयति' वाक्य से अभिधारण का विधान। 
“पौँचो भ्रयाजों के अनुष्ठान के वाद्‌ बचे हए आञ्यको वेदिमें रखे हए हविं 
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मिथुनं वेदे'व्यदिना कफिञिदङ्खं विधीयते । श्रतः प्रयाजाङ्गमध्ये पटितसभि- 
क्रमणं तदङ्गं मवति, तस्कथस्भावाकाङ्क्ताया अन्ान्तेः । यथाहु 
परभ्रकरणस्थानामङ्गे श्रुत्यादिभिस्िभिः। 
ज्ञाते पुनश्च तेरेव सन्दंशेन तदिष्यते ॥ इति । £ 
न चाङ्गमावनायाः कथस्भावाकाङ्क्तामावात्‌ कथं प्रयाजमावनाकथस्मा- 
वेनाभिक्रमणं भूद्यते इति वाच्यम्‌ । भावनाप्तामान्येन सवत्र कथम्भावाका- 
ङक्तायाः सात्‌ । प्रयाजेरपूं छता यागोपकारं माव्रयेदित्युक्ते यो नाम न 


( पुरोडाश आदि ) पर अभिधारण-क्षारण करै । यह्‌ दूसरा अंग हे । इन दोनों के 
बीच मे अभिक्रामं जुदोति' विधि हे । सन्द्ंश के स्थान मं उपथत्‌ से जुहू में आञ्य 
को छाना, ओर प्रयाजदोष से हविर्या का अभिधारण करना है। इन दोनों के बीच 
म अभिक्रमण हे, अतः यह्‌ संद शापतित है। सन्दश को हिन्दी मे *सडसी' कहते 
है। जैसे सडसी के वीच में ओदन पकाने वाटी स्थाङी आ जाती है उसी प्रकार 
यह अभिक्रमण भी संदंश के वीच आ जाता दै! अभिक्रमण से पूर्वं ओर उत्तर 
मजो अंगद वे प्रयाजों से संवन्ध रखते है, यह निश्चित दहे। उन दोनोंकेमभ्यमें 
पठित अभिक्रमण भी भ्रयाजोंसे दही संबन्ध रखेगा । क्योकि प्रयाजविधायक्‌ वाक्य 
मे विद्यमान तः प्रव्ययार्थं भावना की कथंभावाकांक्ा होने पर अभिक्रमण के दोनों 
ओर विद्यमान अंग उस आकांक्षा का शामक है । उनके बीच मे विद्यमान अभिक्रमण 
भी उस आकांक्षा का शामक दोरा ही । यदी अवान्तरप्रकरण हे, इसी से अभिक्रमण 
प्रयाजों का अंगवनतादहै। यद्य भी उभयार्कक्षादहैदही। इस सन्दर्भ में वातिकं 
प्रमाण प्रस्तुत करते ह-यथाद्ुः। वार्तिक का अर्थ है दशे-पूणेमास प्रकरणगत 
प्रयाज आदियों के किए आञ्यल्े आना अभिधारण करना अंग श्रुति, जङ्ग ओर 
वाक्य इन तीन भ्रमाणों से अवगत होने पर पुनश्च उन दोनों अंगों केमध्यसें 
उन्दी तीन प्रमाणो से विदित अभिक्रमणरूप अङ्ग को प्रयाजांगत्व संदंश से माना 
जाता हे 1 


अवान्तर प्रकरण से अभिक्रमण का प्रयाजाङ्गत्व तब सिद्ध हो सकता है जन 
अङ्गभावना की कथंभावाकांक्षा होती हो। फठभावना की आकांक्षा स्वाभाविक 
हेः । याग साधन से फट का सम्पादन किंस प्रकारसे हो? यह आकांक्षा फठ 
भावना को उचित है। इस आकांक्षा की पूर्तिं प्रयाज आदि अङ्ग करते ह । इनकी 
भी यदि कथंभावाकांक्षा हो तो अनवस्था प्राप्ति होगी! अतः अङ्गभावनाकी 
आकांक्षा नहीं होगी, इस शंका को प्रस्तुत करते है-न चाङ्गमावनायाः आदि । 
समाधान मन्थ है--मावना सौमान्येन आदिं । कोई भौ आख्यातवाच्य भावना 
क्यांन दहो सर्वन्न भावना कथंभाव की आकांक्षा करती दही डै। “समिधो यजति 





इत्थादि वाक्य अंग या्गोंका विधान करतेह। विदित इन यार्गां से भधान का 
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जानाति प्रयाजेरपूवं कत तस्यास्त्येव कथम्भावाकाङ्त्ता-कथमेभिरपू कर्त. 
व्यमिति । सा च सन्दंशपतितेर्वाचनिकेः स्मातंश्चाचमनादिमिः शाम्यति | 
तदभावे च स्वरूपनिष्पादनेन दविहोमन्यायेन निवतते। दर्विहोमेषु हि 
स्वरूपनिष्पादनातिरिक्तस्तथा व्यापारो न श्रयते । नाप्यतिदेशेन तस्प्राप्तिः। 
यागीयानां धमाणां तावन्नातिदेशः, यागत्वेन होमत्वेन वेलत्तण्यात्‌ । नापि 
होमीयानाम्‌ , कस्य होमस्य धमः कस्मिन्‌ होमे प्रवतत इति विहेषनिशये 
प्रमाणाभावात्‌ । अतो धमप्राप्त्यभावाद्‌ द ्िंहोमैरिषटं मावयेत्कथ मित्युत्पन्ना- 
प्याकाङ्क्ता स्वरूपनिष्पादनेनेव शाम्यति । एवं येष्वङ्गेषु सन्द शाद्यभावस्त- 
्रोत्पन्नाप्याकांा तेनैव निवतते, न त॒ सवथा तदभावः । तस्माद्यक्तयक्त- 


मभिक्रमणं प्रयाजाङ्गमिति । 

उपकार होगा, यह भी अनुष्ठाता जान लेता है, किन्तु इन अंगयागों के द्वारा प्रधान 
याग का उपकार कैसे सम्पादन किया जाय, भोर प्रयाजों के वारा अपूर्व सम्पादन 
करके प्रधान का उपकार किख प्रकारो? यह्‌ प्रकाराकाक्षा अवुष्ठाताके लिए 
होगी ही । यह आकांक्षा सन्दंश पतित अंगों के द्वारा शान्त हो सकती हैः । जिन 
स्थानां में संदंश पतित अंग नदीं है वहौँ स्मातं आचमन “आचान्तेन कर्मं कर्तव्यम्‌ 

दृक्िणाचारेण कर्तव्यम्‌, छ्ुचिना कतेग्यम्‌" आदिं अंगों के द्वारा आकांक्षा का शमन 
माना जाता है। इनके भी प्रसंग न आने पर क्म के स्वरूप के सम्पादन से १दूविं 
होमन्याय के द्वारा आकांक्षा शान्त हो जाती है। स्वरूप सम्पादन का मतख्व है 
कर्म सामान्य के साधारण नियम । दर्तिं होमों में स्वरूप सम्पादन के अतिरिक्त 
कोड भी अंग विहित नदीं होता । दूसरे कर्मके अंगों की अतिदेश द्वारा प्राप्तिभी 
नहीं हो सकती । यागो के अंग इसमे भ नदीं सर्केगे, याग ओर होम मे महान्‌ 
भेद है। याग मानसिक त्यागलहूपदहै, ओर होम विहित देश में द्रव्य काप्रत्तेप 
खूपहै। एकदहोमकेअंगका दूसरे दहोममें अतिदेश भी नदींष्टो सकता क्योकि 
किस ्टोम का अंग किंस होम में प्राप्त दो इसका नियामक कद्ध भी नदीं है । अतः 
र्विहोम स्थलों मँ (कथं आकांक्षा उत्पन्न होने पर भी स्वरूपसंपादन के द्वाराद्ी 
उसकी पूरतिं करनी पड़ती हे । जिन अज्ञं मे सन्दंश नदीं हैः वहो आकांक्षा होने पर 
स्वयं ही निच्रत्त हो जायगी, आकांक्षा का सर्वथा अभाव नहीं है। अतः टीक कहा 
गया है किं अभिक्रमण प्रयाज का अंग हे। 

१. दविहोम न्याय का स्वप है “जुहूयातु" हृधातुघटित विधि के दाया विहित, स्वाहा 
इस मन्त्र से अनुष्ठेय, याज्या पुरोनुवाक्या आदि मर्न्वोसे रहित जो होम हँ वे दवि 
होम कटे जावे ै। इस प्रकार विहित होमो की सनिधिमें विशेष क्िषीभंगका 
विधान नहीं रहता। कथं की आकांक्षा होने पर कमं स्वप निष्पत्ति के किएजो 
साधारण नियम है उन्दीं से आकांक्षा शान्त हो जातीहे। 
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तच्चैदपवान्तरप्रकरणं महाप्रकरणाद्ललीयः, सन्दंशपतितानां धर्माणां 
कैम्याकाङक्ायां प्रथानापूराखयाजाद्यपूवस्य श्षिस्युपस्थतेरिति । प्रकृत- 
मनुसरामः । तत्मिद्धयुभयविधप्य प्रकरणस्य विनियोजकत्वम्‌ । 


तदिदं स्थानादिश्रमाणाद्गलवत्‌ । यत्र हि स्थानादङ्गत्व तत्रान्यतरस्य 
प्रकारान्तरेण निराकाङ्कत्वम्‌ । न च साकाड््तं निसकाङक्तेण सम्बन्धुं 
योग्यं विनाकाङ्कतोत्थापनेन । अतश्ान्यतराकाङक्षया याबदुमयाकोङ्क्ञा- 
रूपप्रकरणकल्पनद्वारा वाक्यादि कटपयितुमारमभ्यते, क्षटिति तावत्प्रकरणेन 
वाक्यादिकं कल्पयित्वा विनियोगः क्रियत इति स्थानास्रकरणस्य 
वरीयस्त्वम्‌ | 


यष अवान्तरभ्रकरण मष्टाप्रकरण की अपेक्षा प्रवल है । सन्दंशपतित अभि- 
क्रमण की कैमर्थ्याकांश्चा-माञ्याकाक्षा के होने पर प्रधान यागजन्य अपूर्वं या प्रयाज- 
यागजन्य अपूर्वं उपरिथत होते दह 1 प्रधानयाग के अपूर्वं की सिद्धि अभिक्रमणसे 
करना टो तो महाप्रकरण से विनियोग होगा । यदि प्रयाज याग के अपूर्व केर 
अभिक्रमणद्टो तो अवान्तर प्रकरण से विनियोग होगा । जब अवान्तर प्रकरण 
अभिक्रमण का विनियोजक सिद्ध हुआ तव महाप्रकरण का प्रश्न दी नहीं उठता 
ओर अभिक्रमण के चयि प्रयाजयाग का अपूर्वं सन्निहित पड़ता है तथा प्रधान का 
अपूर्वं उ्यवदित पड़ जाता है । पूर्वं दीक्षणीयावाङ्नियम न्याय दिखाया जा चुका 
हे । सन्निरदित स्वापूर्वं भिख्ने पर व्यवहित अपूव की प्रतीक्षा नदीं करनी चादिए । 
अतः प्रधान याग के उपकार के करने मे प्रयाज जैसे समर्थं हो उसके छिए अभिक्रमण 
का अनुष्ठान षटोता है । अथौत्‌ अभिक्रमण से उपकृत ही प्रयाज. प्रधान यागका 
उपकारक बन सकता है । अतः अवान्तरप्रकरण प्रबख हे | 


प्रकरण का प्रावस्य 

स्थान आदि प्रमाणो से प्रकरण के प्राबल्य का निरूपक भ्रन्थ है- तदिदं 
स्थानादिप्रमाणाद्‌ वलवत्‌ । प्रकरण के प्राबल्यमें कारण यह्‌ है किं प्रकरण 
उभयाकांभ्षा रूप है ओर स्थान तो अन्यतराकांक्षा रूप है । स्थान प्रमाण के द्वारा 
जिस अङ का जिस अङ्गी के प्रति अङ्खगत्व सिद्ध करेगे उस स्थर मे अङ्ग की आकांक्षा 
होती है, अङ्गीकी आकांक्षा नीं होती। क्योंकि अङ्गी की आकांक्षा प्रकृति के 
पदार्थो के द्वारा शान्त टो जाती है। अतः वह निराकांक्ष है। जब तक निराकांक्ष 
आकांक्षा न करे तब तक निराकांक्ष के साथ साकांक्ष का अन्वय नदीं होता । अतः 
बह आकांक्षा का उत्थापन करना हदोगा। अतः उभयाकाक्षारूप प्रकरण कीं 
कल्पना करनी होगी । जव तक स्थान प्रमाण इस प्रकार की कल्पना मँ खगा रहेगा 
तब तक सिद्ध उभयाकाक्षावाखा प्रकरण वाक्य आदि प्रमाणो की कल्पना करता हुआ 
पदार्थं का विनियोज बन जाता है । अतः प्रकरण स्थान से भ्रवछ है । 
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अरत एव विदेवनादयो धमां अभिषेचनीयपरनिधौ पठिता अपि नाभिषे- 
चनीयस्याङ्गम्‌ | तेषां तदङ्गत्वं मवत्‌ स्थानाद्वेत्‌, न त॒ प्र्रणात्‌ । 
अभिषेचनीयस्याव्यक्तचोदनाचोदितत्येन उयोतिष्टोपविकारतवात्प्राङृतैख 
धमै निराकाङक्ततात्‌ । किन्तु प्रकरणाद्राजघयाङ्गम्‌ । 

नु ^राजा राजघ्येन स्वाराज्यकामो यजेत' इत्यत्र राजघ्यशब्दस्ताव- 
न्नामघेयत्वादाख्यातपरतन्त्ो यत्राख्यातं तत्रे प्रतते । न च दशपणं मासा- 
भ्यां स्वगंकामो यजेतेत्यत्र यथा दशंषूणंमासपद्‌" नामधेयमपि नाख्यातपर- 





उदाहरण है-अतपएव विदेवनादयः । स्वाराञ्यफटसिद्धिनिमित्त, क्षुत्रिय के 
छिए राजसूय याग विदित है--'राजा राजसूयेन स्वाराञ्यकामो यजेत । इस प्रकरण 
म कई इष्टया कई पशुयाग एवं क सोम याग आम्नात ह । ये सभी प्रधान याग 
है। इन इष्ट पयु सोमों का आपस मे अङ्ग-अद्धिभाव नहींदहे। ओर यह्‌ भी 
ज्ञातव्य है किये इष्टि पशु सोम याग क्रमशः दशंपूणेमास् अग्नीपामीय पशु ओर 
उ्योतिष्टोम के विकृति ह । इन सभी कर्मो का नाम राजसूय है । अनक सोमयार्गों 
म एक याग (अभिषेचनीयः नाम से व्यवहृतदहे। इस यागकी सन्निधि में 
(अक्षर्दश्यिति' "राजन्यं जिनातिः “शोनश्शेपमाख्यापयति' जुआ खना, राज समूह्‌ को 
जीतना भोर ञ्यनःरेप की कथा सुनाना आदि अङ्गपरितर्द। ये किसके अङ्गद 
स्थान प्रमाण से अभिषेचनीयः सोम याग के अङ्ग होंगे, ओर प्रकरण से तो राजसूय 
यागकेअंगहोगि। यदि स्थान ्रमाणसे अभिपषेचनीयका अंग मार्नेगे तो अभि. 
षेचनीय सोमयाग. (अन्यक्त' होने के कारण उयोतिष्टोम का विकृति रूप होगा ओर 
प्रङृति से प्राप अंगों से बह निराकांश्च रहेगा । अतः वँ आकांक्षा का उत्थापन करके 
विदेवन आदि अंग बन सकेगे। उससे पूर्व ्ी उभयाकांक्षारूप प्रकरण वाक्य आदि 
प्रमाणो की कल्पना करके इन विदेवन आदि को राजसूयांगत्व बोधन कर देगा | 
अतः प्रकरणप्रमाण से विदेवन आदि राजसूय के अंग होते हँ । 

विदेवन आदि के प्रकरण से राजसूय के अंग होने मेँ एक भ्रव शंका प्रस्तुत 
करते है- "नलु राजा राजसूयेन" आदि । शंका का यदह सार हैः कि “अनुमत्यै पुरो- 
डाशमष्टाकपारं निर्वपति इत्यादि उत्पत्ति विधियों के द्वारा विहित इष्टयो, एवं 
(आदित्यां मल्हामालमेत' इत्यादि वाक्यों के द्वारा विदित्त पञ्युयाग एवं पित्र अभि- 
बेचनीय आदि वाक्यों से विहित सोम यागो का फरसम्बन्धवोधक-अधिकार 
राजसूयवाक्य दै । अथौत्‌ तत्तदुत्पत्तिविधियों से विहित इष्टि पश्च ओर सोम 
यागो का स्वाराञयफलस्तम्बन्ध राजसूय वाक्य से अवगत होतादहे। ये इष्टियों 
पञ्च॒ सोम याग की विकृति द, अतः अपनी-अपनी भकृति से अतिदेश के द्वारा 
प्राप अमो चे निराकांक्ष = आकांक्षा रहित रह । इनकी कथं आकांक्षा प्राकृत अगो 
से शान्त दो जाने पर भ्रति में विदेवन आदिं का प्रकरण कैसे बनेगा ? क्योकि 
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तन्नम , तत्र हि यजेतेत्याख्यातमविशेषारसवानेव प्रकृतानाम्नेयादीच्‌ प्रयाज्ञा- 
दीधामिधातुं समथेम्‌, दशपणं मासपद' खार्नेयादोनेव बदति, न सर्वान, 
ग्रतश्च न तदाख्यातपरतन्त्रम्‌। तथा राजघ्रयपदमपि फि न स्यादिति 
वाच्यम्‌ | प्रसिद्धन हि पदेनाप्रसिद्ध नि^णीयते। यथाह 
पदमज्ञातसन्दिग्धं प्रसिद्धेरप्थक्रुति । 
नि्णीषते निरूढं तु न स्वाथादपनीथते ॥ इति । ६8 


उभयाकांक्षा प्रकृति की भरयोजिका है विदेवन आदि की केवर भाज्याकांक्षा हे । 
यहो अन्यतराकांक्षा होने से स्थानप्रमाण ही इसका विनियोजक हो सकेगा । 

पहले टछ्खिा जा चुक्रा ह कि राजसूयपद्‌ नामधेय है । अनेक प्रधान यार्गो 
काजो नामवेय होता ह वह्‌ दो प्रकार से विभक्त किया गया है--एक परतन्त्र दुसरा 
स्वतन्त्र । परतन्त्र नामधेय वह्‌ कहलाता है जो आख्यातान्त पद्‌ के अनुसार अपनी 
सत्ता रखता हो । अथौत्‌ आख्यात जिन कर्मो को कहता हो तदनुसार उनका नाभ 
होता है । स्वतन्त्र नामधेय वह्‌ दहोताहै जो निर्दिष्ट साधन, निर्वचन आदि को 
लेकर प्रसिद्ध कर्माका नामदहोतादहै। संक्षेपसे कहा जाय तो पहला अप्रसिद्ध 
ओर दृसरा प्रसिद्ध कखाता है । इन दोनों मे राजसूयः शब्द ( नामधेय ) 
अप्रसिद्ध कोटि मँ आत्ता है । अथोीत्‌ राजा राजसूयेन स्वाराञ्यकामो यज्ञेत' में बिधि 
जिनका विधान करती है उनका नाम है ^राजसूयः । प्रसिद्ध कोटि का नामधेय 
है 'दशंपू्णेमासः । कयो कि जिन उत्पत्तिवाक्यों में “गद्शं' या धूणेमास, काट्वाचकं 
पद्‌ पड़ा हे उन्दींका नाम है "दृशपृणमासः। अतएव यह्‌ प्रसिद्ध दै! इसका 
विवरण मू में ही आगे किया गया हे । यहाँ शंका होती है कि आख्यातान्त पद्‌ के 
वारा परतन्त्र न होने से जैसे 'दशपूणेमास' शब्द प्रसिद्ध है वैसे दी 'राजसूय' शब्द्‌ 
को प्रसिद्ध क्यों न माना जाय, अथोत्‌ आख्यातपरतन्त्र कयां माना जाय ? शङ्का 
का समाधान म्रन्थ है--प्रसिद्धेन हि आदि । यह्‌ पद्‌ इस अर्थविरदोष का वाचक हे 
जँ देखा निश्चय न हो या संदेह हो बह उश्च पद्‌ का अर्थ प्रसिद्ध अर्थवाङे पदों से 
निश्चित किया जाता दै। बह पद्‌ प्रसिद्धार्थवाठे पदोंके अर्थसे भिन्न अर्थका 
प्रतिपादक नहीं होता। जो पद अर्थविशेष में नियत है ओर प्रसिद्ध पदोंसे 
समन्वित भी है वह अपने अर्थं से च्युत नदीं दोता। इस विचार से सिद्ध हआ 
किं दशंपूणेमास पद्‌ प्रसिद्धार्थक होने के कारण आस्यातपरतन्र नदीं है, राजसूय 
पद्‌ प्रसिद्धार्थक नदीं है, अतः उसका प्रसिद्ध अर्थं आख्यात के अनुखार निय 
करना पड़ता है इसिए वह आख्यात ° ( यहां धातु हे ) परतन्त्र हे । 


१. नियम्यते, २. "दशं' शब्द अमावास्या का पर्याय है | 


३. ज्ञातव्य है कि मूल एवं बालतोषिणी मे जहां जहां “आख्यात शब्द का प्रयोग रै-- 
वहा धातुपरक समना चाहिए । 
१८ 
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दशुपूणंमासपद' च कालनिमित्तम्‌ , तद्योगश्वाग्नेयादि पूत्यत्तिवाक्यैख- 
गतः । शअतत्तद्वाचित्वेन दशंपूणेमासपद" प्रभिद्धम्‌ । न चाभ्नेयादीतां 
बहुत्वाद्द्विवचनान्तत्वपस्यायुपपनमिति वाच्यम्‌ । विद क्यद्वयसिद्धसपरदाय- 
दवयाभिप्रायेण तदुपपत्तेः । एवं च दशंपूणमासपदस्याग्नेयादिवाचित्वे निर्णति 
यजेतेत्याख्यातमपि तानेव वदति । न हि तदुक्तो स्वाथंस्यागो भवति | राज- 
छयपद्‌" त्वनिर्णीताथम्‌ , अतस्तदाख्यातपरतन्त्रमेव, तचाविशेषातसरविषि- 
पशसोमेषु नियते । तत्परतन्त्रत्वाद्राजष्षयपदमपि तानेव वदति । 

न च राजघ्रयशब्दस्य राजा ष्यते यत्रेति व्युत्पस्या योभाभिषघनिमि- 
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दशंपूणेमास पद प्रसिद्धार्थक है, इसमें कारण बतटाते है -दशंपू्ण॑मासपदश्च 
कारुनिमित्तम्‌ । दशंपूणेमास के १उत्पत्ति वाक्यों मं काटवाचक दृशे ( अमावास्या ) 
एवं पूणेमास पद्‌ विद्यमान दै । अक्त दशंपूणेमास शब्द्‌ प्रसिद्ध है । यह्‌ शंका 
हो खकती है कि उत्पत्ति वाक्यों से विहित याग छः हँ, अधिकारवाक्य मेँ दशंपूणे 
मासाभ्याम्‌? द्विवचन है। छः यागोंको कहने के टिए दृशपूणंमासेःः होना 
चाहिये । यँ द्विवचन का प्रयोग क्यों किया गया इ । इसका समाधान है--इस 
प्रकरण में ध्य एवं विद्धान्‌ पोणंमासीं यजतेः "य एवं विद्वान अमावास्यां यजते" ये 
दो वाक्य हैँ। "विद्वान्‌ इस पद से युक्त होने से उन दोनों को विद्ठद्वाक्य कहते 
है । ये दोनों वाक्य तत्त्वं मं किये गये तीन-तीन यागो के समुदाय के अनु- 
वादक हँ । अनुवाद का भ्रयोजन है कि प्रत्येक पर्व में तीन-तीन यागो का अनुष्ठान 
करना, अन्यथा एक पूर्णिमा में आग्नेय, दूखरी पूणिमा मे उपांश याज, तीसरी पूर्णिमा 
भे अग्नीषोमीय इस रूप से अयुष्ठान प्राप्र हो जायगा । अतः समुदाय का यहं 
अयुवादक हे । इस प्रकार 'दशपूणमासाभ्यां' द्विवचन की उपपत्ति की जाती है। 
अतः दशेपूणेमास पद आग्नेय आदि छः यागा को कता हेः ओर "यज्ञेतः आख्यात 
भी उन्हीं को बतलातार है । राजसूय पद्‌ एेसा नदीं है। क्योंकि उसका अर्थं 
निर्णीत नीं हआ दहै। निर्णीतन होने से वह अप्रसिद्ध दै, अप्रसिद्ध दहोनेसे 
आख्यात को परतन्त्र मानना पड़ता है । आख्यातान्त यजति पद्‌ इष्टि पञ्यु सोम जितने 
कर्म हः उनका वाचक है । राजसूय शब्द भी आख्यात परतन्त्र होने से उन्दी यागो 
को कहता है । 
इस सन्दभं भे एक शंका का उत्थापन करते है-न च राजस्यूयशब्दस्य 
द्व ज्लत्तिवाग्य पूवं ल्वाजाङ्काहै। 
२. यद्यपि “यजतः पद यागसामान्य का वाचकटै। प्रकरण के जितनेयागह भंग 
ओर प्रधान उन सव का बोधक यजति पददहो सकता, छःयाग मात्र को कहेगा 
. तो व्यापकयागवाचित्व .की हानि दहो अकतींहै, तथापि नामधेय कांस्यमोजिन्याय 
से यजति पद को नियन्त्रित कर देता है, भतः कोई दोष नहीं । 


बारतोषिणीसदितः १३९ 
तत्वात्तस्य च सोममभिपुणोती!ति वाक्येन सोमयागेऽगतत्वात्त दाचिल- 
मेव, नेष्टिपशुवाचिखिति वाच्यम्‌ । न दह्यभिषचनीयादिसोमयागेष्वमिषवः 
्रतयक्तेण वाक्येन चोदितीऽस्ति, तद्वाक्यस्य ज्योतिष्टोमे सात्‌ । अतिदेश- 
ततपम्बन्धो ऽवगत इति चेन्न, भ्रतिदेशस्य फएलसस्वन्धोत्तरकालिकस्वेन 
राजघ्येन स्वाराज्यकामः यजेते'स्येतद्वाक्याथावगत्युत्तरकालिकत्वात्‌ । अनेन 
हि वाक्येन फलसम्बन्धे वाधिते पात्कथंमावाकाङ्क्तायामतिदेशकस्पनात्‌ । 
अतस्ततः प्रागेवेतद्रा्यार्थो वणनीयः । तदा चाभिषवस्यानवगतस्वाद्राज- 
पूयपदमप्रपिद्धाथेमेव । अत एव राजघूयपदमध्धुत्पननमश्वकणंश्दवदिस्युक्तं 
माम्प्रदायिक्षः 


आदि । “राञा-सोमः सूयते-निष्पीञ्यते यत्र सः राजसूयः इस य्युस्पत्ति से सोम ता 
का रसनिष्पीडन जिस कमं मँ हो बह कमं राजसूय शब्द का अथं है । उयोतिष्टोम 
प्रकृति याग सें ` सोममभिषुणोति वाक्यसे सोमख्ता का अभिषव = रस निकारना 


व्रिहित है । वह्‌ राजसूय के सोमया्गोमें करनादहीहै। उसी निमित्त को लेकर 


राजसूयः नामधेय वनता ह, तव यह नामधेय अभिषेचनीय आदि सोम यानां का 
ही होगा, इष्टि ओरप्छयु यागका नहींहोगा। इस स्थितिमे राजसूय शब्द्‌ 
प्रसिद्धार्थक होकर प्रकरण के सोमयागं का ही वाचक है यह्‌ निशित हआ । अतः 
राजसूय शब्द्‌ आख्यात परतन्त्र क्यों { शंका का समाधान अन्थ है- न ह्यभिषेच- 
नीयादिसोमयागेघु आदि । भाव यह है कि अभिषेचनीय आदि विदति याग 
है, इनमे सोमाभिषय का पाठ नहीं है, उसका पाठ उयोतिष्टोम प्रकृति याग मेँ है । 
उसके अग्दिश होने पर विकति के साथ अभिषव का सम्बन्ध हो खकता है । किन्तु 
अतिदेश तव हो सफेगा जव योग ओर फठ का संबन्ध वन जाता है। मावना 
की प्रथम आकांक्षा भाग्यकी होती है, ओर उसके वाद करण की आकांश्चा होती 
है। यागे फलं भावयेत्‌? संबन्ध हो जाने पर कथं भावयेत्‌, आकाक्षा होगी । इख 
आकांक्षा की पूति के छिए अतिदेश किया जातादह1 अतिदेश करने पर इस याग 


मं सोमाभिषव का संबन्ध अवगत होगा । किन्तु हमें “राजा राजसूयेन स्वाराञ्यकामो 


यजेत' वाक्य को सुनते दी राजसूयः शब्द्‌ के अर्थका ज्ञान दोना चादिए। 


(ज्ञा सूयते यत्र! इस व्यत्पत्ति को हम कैसे कर पार्येगे { इस याग के साथ 


। 


सोमाभिषव-संबन्ध को जाने विना व्युलत्ति कैसे कर सकेगे १ अतः यह पद्‌ 
अप्रसिद्धार्थक ही है । इसीरिए मीमांसासम्प्रदाय मेँ राजसूय शब्द्‌ को अश्वक्रणे' 
शब्द्‌ के समान अब्युखन्नप्रातिपदिक-रूढ माना गया दै । अतः, राजसूय शब्द्‌ के 
आख्यातपरतन्त्र होने से प्रकरण म पठित इष्ट पश्य॒ सोम यागो का बोधक माना 
जाता है। ठेसा मानने पर ये इष्टि पशु सोम अपनी-अपनी प्रकृति यागो से 
अतिदेश के द्वारा आये हए पदार्थो से निराकोक्च हो जाते हँ ओर विदेवन आदिं 


९१४० मीमां सान्यायप्रकाशंः 


एवं  चाप्रसिद्धाथत्वेनाख्यातपरतन्त्रत्वाद्राजष्यपदेनेषटिपश्सोमयागा 
उच्यन्ते। ते च तैस्तैः प्रकरतैधंमे निराकाक्घा इति न प्रक्ररणं विदेवनादीनां 
राजसये विनियोजकम्‌ , उमयाकांकाया अभावात्‌ । न च प्रातिखिक्ररूपै 
नैराकांष्येऽपि न राजसुयत्वेन रूपेण नैराकाक्ष्यमिति वाच्यम्‌ । आकावादवये | 
प्रमाणाभावात्‌ | 

करि च प्रातिसिकरूपेयां कथंभावाकां्षा सापि एलसम्वन्धोत्तरकालम्‌ | 
स च राजसुयत्वैन, न॒ त प्रातिस्िकरूपैः; राजसुयत्वेन च फएरसम्बन्धे । 
उत्पन्नायाः कथमावाका्तायाः विदेवनादिभिः शान्तेरतिदेशक्रखनमेव न 
स्यात । यदि हि सामान्यरूपेण प्रातिस्विकरूपेण च एलसम्न्धविधायि 





की आकांक्षा नदीं रखते । अतः विदेवन आदि का विनियोजक प्रकरण नहीं हयोता। 
इस प्रसंग में शंका होती है किं अधिकारविधि राजसूयः नामसे याग काफल 
संबन्ध वताती है। अधिकारविधि जिस राजसूयस्व ध्म को लेकर यागके फट 
का बोधन करती है, उसी राज्सूयत्व धर्मं को लेकर कथंभाव की आकांक्षा होनी 
चाहिए । यह आकांक्षा अतिदेश से प्राप्त पदार्थो के दवारा शान्त नदीं हो सकती, 
क्योकि अतिदेश तो इष्टित्ने पशुत्व सोमत्व धर्मं को लेकर हुआ हे, राजसूयत्व धमं 
को लेकर नदीं है। अतः राजसूय्त्व धर्मं को लेकर उत्न्न आकांक्षा विदे 
आदि के अन्वय के विना शान्तनदहोगी। इसङिए विदेवन आदि का विनियो 
प्रकरण होगा । इख शंका के समाधान मे कदा गया-- प्रमाणाभावात्‌ । प्रातिस्विक = 
व्यक्तिगत ओर सामूहिक = सामान्य एेसी दो प्रकार की आकाङ्श्षार्ये हाती ह, इसमे 
कोड प्रमाण नहीं हे । उत्पत्तिवाक्योंके द्वारा जो भावनार्ये प्रतिपादितदहं वेदी 
भावनाय अधिकारविधि में सामूहिक अथौत्‌ सामान्य रूप से प्रतिपादित ह। 
उत्पत्तिवाक्यों मे भावना के भेद में शब्दान्तर अभ्यास आदि भेदक प्रमाणो के होति 
सेवे भावनार्यै भले ही भिन्नहो, किन्तु अधिकारविधि उन्दी भावनाओं को 
सामूदिक = सामान्य रूप से लेकर फर्संबन्ध बोधित करती हे । अतः दो आकाक्षाओं 
मं प्रमाण नदीं हे। 
किञ्च । अभी अभी कहा गयादहै कि अधिकारविधि के द्वारा फटसंबन्ध 
अवगत हो जने पर भावना क्थंभाव की आकांक्षा करतीदहै। अधिकारविधिने 
“राजसूयः नामक याग का फटसंबन्ध अवगत कराया है उसकी कथंभावाकाक्षा भी 
राजसूयत्व-सामान्य धर्मको लेकर ही होगी, यदी उचित है । अतिदेश राजसूय 
धर्मं को केकर नदीं हभ है, किन्तु इश्ित्व पञ्युत् सोमत्व धर्म को लेकर हुआ है । 
राजघूयत्व धर्म को लेकर हृदं कथंभावाकाक्षा का शमन विदेवन आदि पदार्था के 
द्वारा ष्टो सक्ता है । अतिदेश कक्पना का अवसर दी नदहोगा। अधिकारवाक्य | 





वारूतोषिणीसषितः १४१ 


वाक्यद्वयं भवेत्तदा युज्येताप्याका्ञाहयाचुसारेण विदेगनादीनामातिदेशिकानां 
चाङ्गानां सम्बन्धः| न! तु तदस्ति। तस्मात्‌ प्राढ्रतेधमे नैराकांदयान्न 
विदैवनादीनां प्रकरणं षिनियोजकथिति चेत्‌- 


सत्यम्‌ , श्रत एव साम्प्रदायिकैविं देवनादीनां सन्दंशो दशितः । राज- 
स॒यत्वपुरस्कारेण ये धमां विधीयन्ते "राजसूयाय श्ना उत्नाति' इत्येवमा- 
दयस्तन्मध्ये विदेषनादयः पठ्यन्ते । अतस्ते सर्वे राजसुयाङ्गं प्रयाजाु- 
वादेन विधीयमानधमंसध्ये परितप्रयाजाङ्गामिक्रमणवत्‌ । तस्मात्‌ युक्तथुक्तं 
विदेवनादौनां प्रकरणाद्राजसुयाङ्गत्वमिति। तस्सिद्धं प्रकरणस्य स्थानाद्ग- 
लोयस्त्वमिति । 


में हृदं "कथं आकांक्षा सन्निधिपटित विदेवन आदि से शान्त हो सकती हे। 

सामान्य ओर चिदोष रूप से फटसंबन्ध करनेवाले दो वक्यहोंतोदो आकाक्षायें 
हो सकती हं 1 यहाँ इस प्रकार के दो वाक्य नहीं हँ । अतः प्रकृति से आये हए 
अंगों के निराकाक्षि हो जाने पर विदेवन आदि का विनियोजक प्रकरण नहीं होगा । 

शंका का उपसंहार करते ह~ तस्मास्पराक्ृतेधमेः आदि । समाधान मन्थ हे- 
सत्यम्‌ आदि । इसीलिए सांप्रदायिकों ने विदेवन आदि को संदंश दिखाया हे । 
जञेसे प्रयाजा के अंगों के वीच में परित अभिक्रमण को अवान्तर भ्रकरण से प्रयाजा- 
गत्व माना हे उसी प्रकार विदेवन आदि को राजसूय का अंग सिद्ध किया गया हे | 
राजसूयत्व सामान्य धर्मं को लेकर "राजसूयाय द्येना उत्पुनाति, आदि धर्म = अङ्ग ङु 
विहित र्ै। अथौत्‌ राजा के अभिषेकके छ्िएजो जर है उसका उत्पवन एना 
अपः राजसूयाय राजसूय के निमित्त उत्पुनाति उत्पवन = चलाना एेसा विधान इ । 
इन अंगो के वीच में विदेवन आदि आम्नातदहं। अतः संदंशसे ज्ञातहोतादहै 
किं विदेवन आदि प्रकरणप्रमाणसे राजसूय केअंगदहै। इसिए सिद्ध हुआ कि 
स्थानप्रमाण से प्रकरण प्रमाण प्रवर हैर । 





१. च 

२ प्रकरण प्रमाणका विवेचन करते हुए भपदेव ने अनेक विषयो की चर्चाकीदहै। 
छात्रो की सुविधा कै लिए उनका स्वरूप संक्षेप से दिखाना मावष्यक है । (१) अंग 
गौर अद्धो की परस्पर भारकाक्षाको प्रकरण कहते ह। प्रयाज, अनूयाज आदिका 
दशंपुणंमासाद्धत्व प्रकरण प्रमाणसे माना जातादै। (२) प्रयाज दिको 
दशंपूणंमास के समान स्वतन्त्र फलाथंत्व की शंका विश्वजित्‌ भौर रात्रिसत्र न्यायो से 
कीगर्ईटै भौर उसका समाधानमभी क्ियागयाह। (२) प्रकरणप्रमाण क्रियास्मक 
पदार्थो का ही विनियोजक होगा, द्रव्यओौर गुणों का विनियोजक भ्रकरण नहीं 
होता। इसी सन्दभभं मे (कथमावाकाक्षाके स्वरूप का विचार किया गया दहै। 
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( स्थानप्रामाण्यनिरूपणम्‌ ) 
देशसामान्य स्थानम्‌ । तच्च दिविधम्‌-पाटसादेश्यमनुष्टानसादेश्यं 


चेति। यदाह 
तत्न करमो द्विधेबेष्टो देशसामान्यरक्षणः । 
पाठदुष्टानसादैहयाद्विनियागस्य कारणम्‌ ॥ इति । 


स्थानं क्रमश्चैत्यनथान्तरम्‌। पाठसादेश्यमपि द्विविधम्‌- यथासह्व- 


स्थान परमाण 

देशसामान्यं स्थानम्‌ । अङ्ग ओर अङ्गो का एक स्थल में रहना स्थानप्रमाण 

का छक्षण है। वह स्थानसाम्य दो प्रकार से होता है--पाट ओर अनुष्ठान 

से। पाठसे ओर अवुष्ठानसे भीदोनांका समान देश होना चाहिये, इस 

अंश में वातिक का प्रमाण देते ह-तच्र क्रमः आदि। क्रम शब्द्‌ का अथं स्थान 

है। पाठतः समान देश में रहना, असुष्ठानतः समानदेश में रहना; ये दोनों 

विनियोग के कारण होते ह| विनियोग शब्द्‌ का अर्थं हू-अंगता का बोधन, 

अथौत्‌ यह अंग दै ओर यह अंगी है, एेसा समाना । यह्‌ शब्द्‌ का व्यापार हे। 

सादेश्य का अर्थं है-समानदेश का संबन्ध । यदि यह शब्द नदींदहे तो चाहे पाठ 

 सादेश्य हदो अथवा अयुष्ठान सादेश्य हो यह्‌ विनियोग केसे कर सकेगा १ एसी शंका 
हो सकतीदहे, शंकाके समाधनके लिए दही वातिक में कहा गयादै कि- 
विनियोगस्य कारणम्‌ । अथोत्‌ विनियोग का यह्‌ नियामक है । नियामकरूप से 
यदि सादेश्य नहीं होगा तो इन अंगों के प्रधान के उपकार के संपादन को दोड़कर 
स्वतन्त्र फलार्थत्व हो जायगा । इसलिए सखादेश्य को नियामक माना गया हे । 


(४) प्रकरण का विभाग बौर महाप्रकरण का विचार । (५) विजत यागो में प्रकरण 
विनियोजक नहींहोगा। प्रकृति भौर विकृति का स्वरूपविवेचन । (£ ) विकृति 
के अपूवं अद्धो का प्रकरणसे विनियोगकी शंका मौर समाधान । (७) विकृति 
मे प्रकृति से प्राक्च भद्धको उदय कर के विहित अङ्खक्रा प्रकरण से विनियोजक का 
विवेचन यथा ओौदुम्बरत्व । (८) बओौदुम्वरत्व द्रव्यसंबन्धी धमंदहै, क्रियारूप 
नहीं है । इसका विनियोजक प्रकरण कैसे बनेगा, इस शंका का समएधान इस सन्दम 
मे प्रतिनिधि ओर वाध का विचार्‌। (€) अप्राप्त भौर प्रा बाध की चर्चा। (१०) 
जैसे ओौदुंवररव प्रकरण ग्राह्य है वसे एषदाज्य कौ भी प्रकरणम्राह्यता का विचार । दसी 
सन्दर्भ में ग्रन्थकार का निणंय । (११) विकृति के मामन होमो के विषय का विचार । 
( १२ ) भवान्तरभ्रकरण का विचार, सन्दंश का विवेचन । ( १३ ) भवान्तरप्रकरण 
से महाश्रकरण के प्राबल्य का निरूपण। (२४) स्थानसे प्रकरण का प्राबल्य 
जसुय शब्द की प्रसिद्धि ओर अष्रसिद्धिका विचार, विदेवन आदिके संदंश का 


निखपण । 
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पाठः सन्निधिपास्थेति। तत्र शनद्राग्नमेकादशकपारं निवपेत्‌, चैधानरं 
द्वादशकपालं निवेपे"दिस्येवंक्रमविदितेष्टिषु “इन्द्राग्नी रोचना दिष' इत्यादीनां 
याज्यानुवाक्यासन्त्राणं यथासंख्यं प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीयमिस्येव 
यो^ विनियोगः स यथास्ंख्यपाठात्‌ । प्रथमपटितमन््रस्य हि कैपर्थ्याक्ां्तायां 
प्रथमतो ः विहितं कमे व प्रथममुपतिष्ठते समानद शत्वात्‌ । 


यानि त॒ वेकृतान्यङ्खानिर प्रार्ृताङ्गानदुवाद न विहितानि सन्द'शा- 


पाठसादेश्य भी यथासंख्य पाठ एवं सन्निधिपाठ के रूपमे दो प्रकारके ह। 
यथासंख्य पाठ के उदाहरण को सममने से पूर्वं यह्‌ ज्ञातव्यदहै किंवेदकेदो 
भाग है- संहिता ओर ब्राह्मण । संहिता मे मन्त्रंका पाठ रहता है, ओर ब्राह्मण 
ग्रन्थ में अनुष्ठेय कर्मो का विधान एवं उनके अंगों का विधान रहता है । ब्राह्मण 
वास्य संहिता के संतरां का विनियोगभी करतादहै। अथोत्‌ इस कर्म को इसं 
. मन््रसे करो एसा बोधन करतादहै। अव उदाहरण को देखिये- ब्रह्मण भाग 
मे “देन्द्रागस्नमेकादशकपारं निर्वपेन्‌ः भवंश्चानरं द्ादशकपाल निर्वपेत्‌ आदि वाक्य 
द्रव्य ओर देवता से युक्त कर्मो का विधान करतेदह। ये विति याग, इस ` 
कारण प्रक्रृति का निणेय करके अतिदेश के द्वारा अंगों ष्ठो खाकर कर्मो का अनुष्ठान 
तो वन जायगा, किन्तु याञ्या ओर पुरोनुवाक्या मन्त्रो की आवश्यकता होने पर 
प्रकृति से अतिदेश के द्वारा उनकौ खाना संभव नहींहोगा। क्योकि प्रकृति के 
देवताओं से विद्ति के देवता भिन्न हँ । अतः वे मन्त्र यहाँ काम नहीं दे सकते । 
ब्राह्मणवाक्य भी एसा नदीं हे जो याञ्या पुरोनुवाक्या मन्त्रां को प्राप्न करावे। 
ओर मन्त्रों की आवश्यकता पड़ रदी है । संहिता भ्रन्थ की स्थिति यहे कि 
क्रम से मन्त्रयुगलों का पाठ मिख्ता हे । ब्राह्मण भाग मेँ प्रथम रेन्द्रागन याग विहित 
हे, संहिता भाग मे टेन्द्रागन देवतावारे मन्त्रयुगढ ( पुरोुबास्य ओर याव्या) का 
पाठ मि रहा हे । इस प्रकार प्रथम संख्या मे पठित मन्त्र युगर को एवं द्वितीय 
संख्या मे पठित याग के ए द्वितीय संख्या म पठित मन्त्रयुगछ को अङ्ञके रूपमे 
लेने के छिए नियामक यथासंख्य पाठ हो जाता है | मन्त्र अङ्ग है ओर क्म अङ्गी 
है। अङ्ग के भाग्य-उपकार की आकांक्षा होने पर कर्मकी उपस्थिति करनी है । 
प्रथम पठित अङ्ग के प्रथम पठित कमं की उपस्थिति कराने मे यथासंख्य पाठ 
नियामक वन जाता है । यदी पाठतः सादेश्य = समानदेशवत्ता कहखाता है | 
सन्निधि पाठ का उदाहरण प्रदशित करते है यानि त॒ वैङतान्यज्गानि आदि । 


१. यत्तच्छब्दौ न स्तः । २. प्रथर्माविहितं | 
३. यश्वत्र क्वचित्‌ पुस्तकेषु प्रकृता ज्गानुवादेनाविहितानि इति पाठो दश्यते, व्याख्यातं 


च केचितु तमेव पाठमवलम्ब्य, तन्न युक्तम्‌ । न ह्यत्राविहितस्या ज्गतवं वक्तुं प्रवृत्ति 
ग्रन्थकारस्य | अतो यथोक्त एव पाठस्साधीयान्‌ । 
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` पतितानि तेषां विक्रत्यथंत्वं सन्निधिपाठात्‌ । तेषां हि कैमर्ध्याकांतायां 
© 

फलवद्विद्रत्यपूवमेव माय्यत्वेन सम्बध्यते, उपस्थितत्वात्‌ । अत एव तेषु 

न विश्वजिन्न्यायावतारः । सतन्त्रफलाथत्वे विकृतिसनिधिषारान्थक््यापत्तश | 


पशुधर्माणामग्नीषोमीयाथंस्ममनुष्टानसादेभ्यात्‌ । ओपवसथ्येऽद्धि श्र- 
ग्नीषोमीयः पञ्चरसुष्ठीयते, तस्मिन्नव दिने ते धमाः पठचन्ते। अतस्तेषां 
कैमर्थ्याकांल्ायामयुष्टेयस्वेनोपस्थितं पश्वपूवमेव भाव्यत्वेन सस्वध्यते । अतो 


युक्तम्ठानसादं श्यात्तद्थत्वं तेषाम्‌ । 

न च पाठसाद्‌ श्याद ब तक्कि न स्यादिति वाच्यम्‌ । अग्नीषोमीयस्य 
पशोः कयसन्निधो पाठात्‌ । न च क्रयसन्निधौ तस्य पाठे तदनुष्ठानपपि तत्र 
स्यादिति वाच्यम्‌ । स एष द्विदेवत्यः पशरौपवसथ्येऽहन्यालन्धन्यः' इति 


विकृति मँ पठित उन अङ्कां का जो सन्दंशपतित न हों ओर प्रकृति से आये हृष अङ्ग ` 
का अनुवाद्‌ करके विहित न हों वे संनिधि पाठ के उदाहरण होते ह । जेसे- सोयं 
याग के उपहोम ह । इनकी भाव्याकांक्षा होने पर विकृतियागजन्य अपूर्वं अन्वित 
होता है । अथोत्‌ विछृत्यपूर्वं सिद्धि के निमित्त इनका अनुष्ठान है । अत एव इनके 
स्वतन्त्र फट की कल्पना का अवसर प्राप्न नदीं होता | 
अयुष्ठान सादेश्य का उदा्रण है-पशुधममं = पशु याग के अङ्ख। प्यके 
अङ्ग होते ईै--उपाकरण, नियोजन, पयंग्निकरण आदि । ये अग्निषोमीय पशुयाग 
के अङ्ग अनुष्ठान सादेश्य से होते ह । योतिष्टोम याग मेँ अग्निषोमीय पयु यागका 
अनुष्ठान ओपवसथ्य्र = चौथे दिनम होतादहै। उस दिनके कर्तव्य ओर पदार्थो 
मे उपाकरण आदि विहित है। अग्निषोमीय पश के अनुष्ठान के देश=स्थानमें 
अङ्गो के आम्नात होने से उनकी भाव्याकांक्षा का शमन अवुष्ठेय पश्‌ यागका 
अपूर्वं करता है । अतः अनुष्ठान सादेश्य से ये अङ्ग अग्निषोमीय पशुयाग के साथ 
संबन्ध रखते है । 
यहाँ शंका होती है कि अयान सादेश्य से अग्निषोमीय पश के अङ्ग क्यों 

कहे जाते है ? पाठसादेश्य से दी अङ्ग क्यों नीं कदे जाते, क्योंकि पाठ ओर 
अवुष्ठानसादेश्यों मेँ पाठसादेश्य प्रव होता है । अथवा उयोतिष्टोम के चतुर्थ 
विनिम ये अङ्क पठित, उसी दिन मे (आग्नेयमग्निष्टोम आलभते वाक्य से 
सवनीय पश का पाठ दहै, तव पाठसदेश्य से ये सवनीय पश केही अङ्ग क्यों नदीं 
वनते ? इस शंका का उत्तर देते र्है-भग्नीषोमीयस्य पशोः आदि। य्होँकी 
स्थिति यह है किं अग्नीषोमीय पशयागविधायक वाक्य का पाठ सोमक्रय = सोम- 
छता के खरीदने की संनिधि मेँ विद्यमान दहै। यह सोमक्रय दूसरे दिनमें दोता 


दे। दूसरे दिन मे अग्नीषोमीय बाक्यका पाठ द्योते हुए भी उस दिन उसका 
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वचनात्तदुपपतचेः । न च स्थानास्प्रकरणस्य बलीयस्त्वेन पशधर्माणां ज्योति 
ोमाथत्वमेव किं न स्यादिति वाच्यम्‌ । तस्य सोमयागस्वेन पशधर्ंग्रहणे- 
ऽयोग्यत्वात्‌ । अतः आनथक्यप्रतिहतानां विपरीतं बलवलपर" इति न्या- 
यात्‌ स्थाना्पश्ुयागाथतवमेव धर्माणं युक्तम्‌ । 


न च तेषां तदथत्वं प्रकरणादेव किं न स्यादिति वाच्यम्‌| अग्नीषो- 


मीयक्थमावाकातायाः क्छोपकारैः प्राकृतधमै खोपशान्तत्वात्‌ । स हि 
सान्नाग्ययाग्रकरतिक्ः, उभयोः पशुप्रमवत्^ सामान्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 





अनुष्ठान इसलिए नहीं हो पाता किं स एष द्विदैवत्यः ( अग्नीषोमीयः ) पशुरोप- 
सथ्येऽहि आर्ब्धञ्यः' इस विरोष वाक्य से ओपवसथ्य = चतुर्थं दिन मे उसके 
अनुष्ठान का विधान दै । चतुथं दिनि में पठित आग्नेय पञ्यु है, अग्नीषोमीय नहीं । 
अत, कथमपि पाटसादेश्य नहीं वनता, इसङिए अनुष्ठानसादेश्य से ही अग्नी- 
षोमीय पञुकेअंग दह, 

उयोतिष्टाम करण में उपाकरण, नियोजन आदि पश्व॑ग पठित दहै, उनको 
स्थान.प्रमाण से अ्नापोमीय पञ्च काअंग क्यों कदा जाता है ? स्थानप्रमाण से प्रकरण 
प्ररलहे। प्रकरण से अयोत्ष्टिमकादही अंग दहो यह्‌ शंका हो सकती है, किन्तु 
ज्योतिष्टोम सोमयाग हे, उसका अग बनकर उपाकरण आदि क्या उपकार कर सरकगो १ 
र्घा की सहायताके ल्णिह्ी अंग होते हँ। अतः प्यके अगांको लेनेमें 
व्योतिष्टोम असमथं हे! यद्यपि .उयोतिष्टोम, अभ्मोषोमोय पशु के प्रति प्रधान दै 
तथापि ये प्रधान का उपकार नहीं कर सकते ह, अतः प्रधान में अनर्थक होकर 
उसके अंग अग्नीषोमीय आदि पञ्चका अंगण वनाना होगा) उयोतिष्टोममे अस्मो 
घोमीय, सवनीय ओर आनुवन्ध्य ये तीन पशु इन सवोंके ये साधारण अंग 
हो जा्यैगे । यही आनर्थक्यतरङ्ग न्याय कहा जाता है। उपाकरण आदि प्रधान 
म अनर्थक होने से प्रधान के अंगों के साथ संबन्ध बनारङेगे। अतः ये उयोतिष्टोम 
के तीनों पञ्युओं के ये अंगदहों। स्थानप्रमाण से अग्नीषोमीय पशके अंग क्यों 
कहे जाते द १ यह शंका अपनी जगह पर ठीक है, छन्तु यह बिचारना चादिए कि 
प्रकरण किन अंगों को ग्रहण करने का सामथ्यं रखता है । अपने लिए जो अंग उपा- 
करण होगे, प्रकरण उन्दी के म्रहण में प्रवृत्त होगा । उपाकरण, नियोजन आदि सोम- 
याग के उपकारक नहीं वन सकते है, यह देखकर पहले बह विसुख हो जाता हे । 
पुनः बह देखता है किं अपने प्रकरण में निरर्थकये क्योंपड़. हए ह! सर्वथाये 
व्यर्थ ह तो जहोँ इनका काम बन सकता हो वँ भेजकर व्यवस्था कर देता ह । यह्‌ 
अगतिकं स्थख है । यदि किसी प्रकार अपने द्यि उपयोगी सममकर इन अगो को 
कोई प्रहण कर ऊेता है तो प्रकरण स्वयं बख्वान्‌ होने के नाते उससे छीनकर अन्यन्न 


१. पशुप्रभवद्रग्यत्व ° । 
९५९ 
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“सान्नाय्य वा तत्प्रमवत्वात्‌" इति । 
सानाय्यं दधिपयसी । तत्र पशयागः पयोयास्रकृतिकः सााखश्ु- 
र ६/.* 9 र 
प्रमवत्वात्‌ । अतथोदकम्रा्स्तद्रमे निरा्रं्ततान्न पुयागे धर्माणां 
प्रकरणं विनियोजकम्‌; फिं त॒ स्थानमेव । तदैवं निरूपितः स्तेपतः 
स्थानविनियोंगः । 
तच समाख्यातः प्रबलम्‌ ¦ स्थानविनियोगे हि पदार्थयोर्देशपामान्य- 
लक्तणः सम्बन्धः प्रत्यत्तः। समाख्याविनियोभे तु सम्चन्णा न प्रत्यक्षः 
नदीं भेज सकता है। प्रकृत मे अनुषएठानसादेश्यरूप स्थानप्रमाण उन अङ्गांको 
ग्रहण करने मे समर्थं है । स्वयं स्थानप्रमाण प्रकररणसे दुवे क्योंनहो, तथापि 
प्रकरण दुवारा आने तक स्थानभ्रमाण इन अज्ञो का विनियोजक वन डातादहै। इसी 
को (आनर्थक्यप्रतिहतानां विपरीतं बलावलम्‌' न्याय + कहते ह । 
स्थानप्रमाण से उपाकरण आदि का अग्नीषोमीय पञ्च के प्रति अङ्गत् क्यों कहा 
जाता है { उनको प्रकरणप्रमाणसे अङ्ग कह सक्तेद्ं। क्योकि पञ्युयागकी 
कथं" आक्रक्षातोदहैदही, उपाकरण आदिकीभी भाव्याकांक्षादे ही। उभया- 
काक्षा से अङ्गत्व हो सकता है । स्थानप्रमाण से अङ्गत्व क्यों ? रेसी शंका उचित 
नहीं । अग्नीषोमीय पञ्युयाग विकृति है । इसकी प्रकृति दशं के सान्नाय्य द्धि 
पयोयाग है। सान्नाय्य मन भी पयोयाग प्रकृति है क्योकि पय पशु से उसन्न होता 
हे, पशु भी पशु से उत्पन्न होतादै। अतः पशप्रभवस्वसादश्य दोनों का हे। 
पञ्यु याग की “कथं आकांक्षा के कारण प्रकृति से अतिदेश द्वारा उसका अङ्गत्व प्राप्न 
हो जाता है। उन्दींसे आकांक्षा शान्तदोजाती है तो उभयाकराक्षा नहीं बन 
पाती, अतः स्थानप्रमाण की शरण लेनी हे । 


च, 
स्थान समाख्यासे वले 


पाठ या अनुष्ठानसादेश्यरूप स्थानप्रमाण अङ्ग ओर अङ्गो का समानदेश- 
स्थितिरूप संबन्ध वताता है। समाख्या केवल संज्ञा दै । यह दोनों का संबन्ध 
बताने में असमथ है । समाख्या से संबन्ध की कल्पना करनी पड़गी । इसके 
पूर्वं ही सिद्ध संबन्ध को लेकर स्थान, प्रकरण आदि की कल्पना करते हुए 





१. यह्‌ न्याय रोक्रोपयोगीरहै। केन्द्र का गृहमन्त्राल्य देणके सभी कार्योमें अधिकार 
रखता ही दै। प्रादेशिक राज्यों की व्यवस्थाकी दषिसे गृटमन्त्राल्य दल कर 
सकता है, किन्तु स्थानीय व्यवस्थापकके द्वारा यहं कायं अपनाया गया हो तो 
गृहमन्वाखय दख नहीं दे सक्ता 1 उसी प्रकार उपाकरण आदि के स्थानश्रमाण पे 
विनियुक्तं हो जाने पय प्रकरण प्रवर होते हए भी दखल नहीं देगा । 
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वदा्थयो्भि्नद शत्वात्‌ । न च सा सम्दन्धवाचिका । योगिकानां शब्दानां 
द्व्यवाचकत्वेन सम्बन्धावाचकत्वात्‌ । तथा दहि-समारूग सम्बन्धसा- 
मान्यवाचिका स्यात्‌ ,  तद्िेषवाचिका वा १। नाद्यः । तद्क्तौ प्रयोज- 
नामावात्‌ । स्व योगिक शब्दानां पर्यायतापत्तेच । द्रितीयेऽवह्यं सम्बन्धिनौ 
वाच्यां । तदन्तरेण सम्बन्धे विशेषासावात्‌। ततपरतिपत्तिमन्तरेण तदप्रति- 
पत्त | अतश्चावरयं सस्वन्धिवाचक्तवं समाख्याया वक्तव्यम । तथा च नं 
सवन्धवराचकत्य, सवलन्धित्रातिपस्येव बआ्याथप्रतिपत्तिन्यायेन तत्प्रतिपत्तिसमवे 
तत्र शक्तिकल्पने गौरवाद्‌ । तथाह 





पदार्थं का विनियोजक वन जाता है। अतः स्थान प्रवर हे। समाख्यासंज्ञा 

उनकी होती हे जो भिन्नदेशे अथात्‌ सन्त्र, काण्ड एवं ब्राह्मण भागम बिद्य- 

मान है। सन्त्र अंग हे, ब्राह्मणभागविहित कर्मं अंगीदहे। इन दोनों की 

समाख्या-संज्ञा संबन्धवाचक नहीं है! समाख्या शब्द्‌ योगिक है। योगिक 

शब्द्‌ द्रव्य के वाचक होते द, संबन्ध के नहो! यदि समाख्या संबन्धं की 

वाचिका होती हो तो ्रण्नदहोगा क्रि क्या वह संबन्ध सामान्यका होगा, या 
विशेष समवायसंयोगसंयन्ध आदि का १ यदि प्रथम कल्प है तो वह्‌ उपथुक्त नदीं । 
क्योकि सभी यौगिक शब्द्‌ पयायवाची हो जार्यगे। यदि दृसरा कल्पै तो 
उसकी विरोषता संवन्धीसे दही अवगत होगी। संयोग संवन्ध की बिदोषता- 
यानी समवाय आदि से उयावृत्त होकर रहना संयोग के जो संबन्धी द्रव्य ह उनसे 
ही जानी जा सकतीदै! इसी रूपसे समवाय की विशेषता-द्रव्य-गुण, क्रिया- 
क्रियावान्‌, जाति व्यक्ति आदि संबन्धी के द्वारा हौ जानी जा सक्ती है । इस प्रकार 
के ज्ञान के लिए खमाख्याको दोनों सरंवन्धिर्योंकी भी वाचिका मानना होगा। जब 
समास्या संबन्धी की वाचिका वनेगी तब संबन्ध की वाचिका नदीं हो सकती क्योकि 
संबन्धी के ज्ञानसंद्ी खंवन्धकाभी ज्ञानदो जाता दहै। जैसे देवदत्त ओदनं 
पचति' वाक्य मे प्रस्येक पद्‌ से अपने अर्थं को उपस्थापन करने के अनन्तर उन पदार्थो 
के संबन्ध के वाचक शब्द्‌ केन होने पर भी पदों के समभिव्याहार से संबन्ध का 
ज्ञान हो जाता ड उसी प्रकार प्रकृति ओर प्रत्यय के समभिन्याहार से ही संबन्ध 
का ज्ञान हो जायगा" । यदी वाक्यार्थभ्रतिपत्ति न्याय कहङाता है । इस संदभे 





१, शिक्षामन्त्राय्यीय एक समाख्या है । शिक्षासंवन्धी मन्त्रणा जिस स्थानमे होती 
है वह्‌ शिक्षामन्घ्ार्य कहटाता है, उसमे कायं करनेवाला शिक्षामन्त्राल्यीय होता 
है। शब्द की इख यौ गिकव्यत्पत्ति से यह्‌ शब्द द्रव्यवाचक स्प्टहै। इसके साथ 
संबन्ध का भो वाचक मानने पर गौरव दहोगा। अतः समभिव्याहार द्वारा संबन्व 
का ज्ञान करनेमे खाववदह। 
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सवत्र यौगिकः शब्दैद्रव्यमेवामिधीयते | 
नहि संबन्धवाचित्वं संमवत्यतिगोरवात्‌ ॥ इति ¦ 


तथा-- 
पाकं तु पचिखाह कर्तारं ब्रत्ययोऽप्यकः | 
पाकयुक्तः पुनः कर्ता वाच्या नैकस्य कस्यचित्‌ | इति | 
तथा च समाख्या न संबन्धवाचिका । शदोतचमस' इत्यादिका तु पदिकी 
समाख्या निषाद स्थपतिराब्दवन्न पष्ठ्यथंसस्बन्धवाचिका । नापि वा्यवत्तद्धो- 
धिका, तस्याः षदत्वेनाप्रमाणतवात्‌ । पोरोडाशिकभित्यादिससास्यास्त्वति- 
दुबलाः, लोकिकसयेन पुरुषप्रत्ययसापेक्तत्वात्‌; कौण्डगोचरत्येन तत्तत्पदार्था- 


मँ वार्तिक भरमाण करते है-सवेत्र यौगिकः आदि । वार्तिककार के द्वारा दिया 
हआ उदाहरण है-पाकन्तु पचिरेवाह आदि । "पाचकः पच धातु का अर्थं पाक, 
कता के अर्थं में ण्वुल्‌ प्रत्यय ओर उसका आदेश “अकः! है । प्रत्यय का अर्थ कतो । 
कतो ओर पाक के संबन्ध को अवगत करानेवाल्ते किसी शब्द्‌ केन होने परभी 
परकरृति ओर प्रत्यय के सदहोच्चारणसे ही क्रिया ओर कतौ का संवन्ध अवगत हो 
ज्ञाता है । अतः समाख्या संबन्ध की वाचिका नहीं हे । 
समाख्या के सामान्यतः संबन्धवाचकत्व का निराकरण कर वेदिक ओर 
लौकिक समाख्याओं मे समन्वय दिखाति है-तथा च आदिसे। ्टोदरचमसः' 
यह वैदिक समाख्या है । अयोतिष्टोम याग मे अनेक चमस पात्र हं । काष्ठ से निरत 
चतुष्कोणाकार मभ्य गर्तवाले पात्र को चमस कहते हँ । इनसे सोमरस का होम 
ओर पान करते हैँ । उनमें एक होदष्वमस है । निषादस्थपतिशब्दवत्‌ “एतया 
निषादस्थपतिं याजयेत्‌? वाक्य से निषादस्थपति के छिए एक इष्टि विरहित है । (निषाद 
स्थपतिः कौन है ? क्या “निषादानां स्थपतिः विग्रह से निषाद-भिह्लों का स्थपति- 
राजा अर्थं माना जाय ? अथवा निषादश्चासो स्थपतिश्च विग्रह से निषाद्-भिह्ठकूपी 
राजा अर्थं माना जाय ? इस प्रकार सन्देह होनेपर षष्ठाध्याय के प्रथम पाद्‌ में निश्चय 
किया गया है कि षष्ठीतत्पुरुष मेँ पूर्वपद्‌ की संवन्ध मँ क्षणा माननी होगी अतः 
कर्मधारय ही उचित है, सिद्धान्त किया गया । उसी प्रकार होतुः चमसः, एसा 
षष्ठीतत्पुरुष नदीं मानना चाहिए । जेसे निषादस्थपति शब्द का षष्ठीतत्पुरुष न 
होने से वह संबन्धवाचक नहीं है वैसे होद्रचमस शब्द भी सम्बन्धवाचक नहीं 
है| शंकरा होती दै कि जैसे वाक्य के वाक्यार्थं का वाचक न होनेपर भी वाक्यार्थ 
क्री प्रतीति वाक्य से मानी जाती है वंसे हयी हदोदृचमस पद्‌ संबन्ध का वाचक न होते 
हए भी पदसंबन्ध का बोधक माना जाय। इस शंका के उत्तर मे कदादहै- 
तस्याः पदृत्वेनाध्रमाणत्वात्‌। वाक्य स्थल मेँ अनेक पदों का समभिव्याहार है । 
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गोचरत्वाच । काण्डवाचकस्वमपि न काण्डत्वेन, किं तु पौरोडाशिकल्ादि- 
नेव । न द्ेकहायनीश््दो द्रव्यवाचकोऽपि गोत्वेन तद्रदति^, फ तरि १ 
एकहायनीतवेनैव । 


स्थानविनियोने त॒ पदाथंयोविशेषपरस्कारेणेव सम्बन्धः प्रत्यत प्रमाणए- 
प्रतिपन्नः । अतश्च समाख्यायुपलभ्य नूनमनयोः पदाथेयोः सम्बन्धोऽस्तीति 
यावत्करप्यते तावत्प्रस्यक्त प्रतिपन्नेन सम्बन्धेन परस्परमाकाङ्घा, तद मावे च 
पम्बन्धाञुपपत्तेः; कख्ितसस्बन्धेन च यावदितरघ्राकाङ्कादि कल्पना? तावद्‌- 
न्यत्राक्राङ््तया वाङ्यादिकव्पनया विनियोगः क्रियते इति सिद्धं स्थानस्य 


प्रत्येक पद्‌ के द्वारा अथं अभिहित दो जाने पर आकांक्षा आदि कारणां से वाक्यार्थं 

की प्रतीति होती है, समाख्या स्थर सँ पद यौगिक है । पद्‌ अपने अर्थं काउप- 

स्थापन कर सकदा है ! म्रछति-प्रव्ययों के द्वारा अखग-अख्ग अर्थं को भी उपस्थापन 

कराता हे किन्तु उनके संबन्ध का बोधन करने मे वह्‌ प्रमाण नहीं होगा । संबन्ध से 
संबद्ध अर्थं शाब्दवोधरूप दहै शाब्दबोध के जननमे पद्‌ प्रमाण नहीं। अतः 
वाक्यन्यायेन संवन्ध का वोधक पद्‌ नहीं वन सक्ता । वैदिक समाख्या में ही यदह 
स्थिति है तो लोकिकं समाख्या "पोरोडाशिकम्‌ः "होत्रम्‌, आदिमे शंका का स्थान 
ही नदीं क्योंकि याक्निकों के द्वाराये समाख्याय कल्पित हैँ । कल्पक पुरूषो का 
ज्ञान यथार्थ है, एेसा निश्चय करने के दिए प्रमाणान्तर की अपेक्षा होगी । अतः 
टोकिक समाख्या शीघ्र अर्थं की निश्चित बुद्धि नहीं कर सकती 1 पोरोडाशिकम्‌ होत्रम्‌ 
आदि संज्ञाय वेष के काण्डभागकी वोधिकादहैे, उस भागम विद्यमान पदार्थकी 
बोधिका नदीं । "पौरोडाशिकम्‌" यह्‌ समास्या काण्डरूप अर्थं की भ्र तिपादिका है 
किन्तु इसका शक्यतावनच्छेदक काण्डत्व नदीं अपितु पोरोडाशिकत्व ही है । जैसे 
एकहायनी शब्द “एकं हायनं यस्याः? उयुरपत्ति से द्रभ्यवाचक होता हआ एकदा 
यनीत्र धर्म से उस द्रव्य को कहता हे न कि गोव्वेन। अथौत्‌ एकायनी शब्द्‌ का 


प्रवृत्तिनिमित्त गोत्व जाति नदीं हे किन्तु द्रव्य ही है । वेसे ही "पौरोडाशिकम्‌ पद्‌ का 


शक्यार्थ काण्ड होते हए भी शक्यतावच्छेदक काण्डत्व नदीं किन्तु पोरोडाशिकत्व है । 


-इतने विचार से सिद्ध हुआ कि समाख्या सम्बन्ध को नहीं कहती दै, 
ङन्तु विनियोऽ्य-अंग की सबन्धक्रल्पना करके समाख्या विनियोजक बनेगी । 
स्थान प्रमाण वैसा नहीं हे। अंग ओर अंगी का सादेश्य-समानदेश संबन्ध 
सिद्धदै। उन दोनों के आकांक्षा की कल्पना करते हए स्थान शीघ्र विनि- 
योजक हो जाता है। अतः स्थान प्रव दहै। इसका उदाहरण प्रस्तुत करते 





१. द्रदिता । २. कल्प्यते । 
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संमाख्यातः प्राबल्यम्‌ । अत एव शन्धनमन्वः सान्नाय्यपात्राङ्ग, पाठसादै- 
इयात्‌; न त॒ पौरोडाशिकसमाख्यया परोडाशपात्राङ्गमिति । 

समाख्या योगिकः शब्द । सा च द्विविधा-वैदिकी लौकिकी चेति। 
त॑त्र होतः चमसमभक्णाङ्गत्यं “होत चमस' इति वेदिकया समाख्यया । अध्वर्यो 
स्तत्तत्पदार्थाङ्गस्वं लौकिक्या आध्वयव'मिति समाख्ययेति संक्तेपः। ` 

तदेवं निरूपितानि सं्षेपतः श्रुत्यादीनि षट्‌ प्रमाणानि । 

एतत्पहकरतेन ` विनियोगवरिधिना-पमिदादिभिरपन्रस्य दशंपूणंमासाभ्यां 
यजेतेत्येवंरूपेण यानि विनियुज्यन्ते तान्यङ्गानि । तानि दहिविधानि सिद्ध 
ख्पाणि क्रिंयाख्पाणि चेति । 

तत्र. सिद्धरूपाणि जातिद्रन्यसह्कथादीनि। तानि च द््टाथन्यिव। 


है-अत एव श॒न्धनमन्नः आदि । शुन्धध्वं दैव्याय कर्मणे देवयाञ्यायेः मन्त्र 
से यज्ञीय पात्रों का प्रोक्षण किया जातादहै। इस मन्त्रसे किन पात्रों का प्रोक्षण 
करिया जाय, एेला प्रश्न होनेपर भोरोडाशिकम्‌' समाख्या द्वारा अवगत होता 
है कि पुरोडाशयागसंबन्धी पा्रोंका प्रोक्षण करना चाहिए । क्योंकि यह मन्त 
पौराडाशिक काण्ड में परटितदहै। स्थान के द्वारा अवगत होता है कि इस 
-मन्तर से सान्नाय्यपात्रों का प्रोक्षण करना है क्योकि पोरोडाशिक काण्ड में भी सान्ना- 
य्ययाग के अंगों के सन्निधिम पाठदै। पाठसादेश्यरूप स्थानप्रमाण से यह्‌ मन्त्र 
खानाय्य पात्रों के प्रोक्षणकादहीअंगदहै, समाख्या से पुरोडाश पात्रके प्रोक्षणका 
अंग नदीं। 
समाख्या 

समाख्या का अर्थं है- यौगिकः शब्दः । वह दो प्रकार की है-वेदिकी 
ओर लोकिकी। 'होवृचमसः इस वेदिक समाख्या से चमसगत सोमरस भक्षण 
का अंग श्ोताः है यह बोधित होता है। होत्रम्‌" “आध्वयेवम्‌, इत्यादि लौकिकं 
समाख्याय होता ओर अध्वयं को अपने पदार्थके अनुष्ठान मे अङ्गत्वं का 
बोधन करती दहै। इस प्रकार विनियोगविधि के हः प्रमाणों का संक्तेपसे 
निरूपण हआ । 

अंगों का विभाग 

इन प्रमाणं की सहायता से विनियोगविधि जिनका विनियोग करती है वे 
अंग कदे जति दह। इन अगो की सहायता प्राप्त कर प्रधानयाग फर का संपाद्क 
बनता है अथौत्‌ भ्रयाज-अनूयाज आदि अंगों से उपकृत दशंपूणेमास याग फलम 
होता है। ये अंग सिद्धरूप एवं क्रियारूप से दो प्रकार के होते 


(क १8 ~ 1 ^ # 
१ 
+ 


बालतोषिणीसदहितः १५९१ 


क्रियारूपाणि च दिषिधानि-गुणकमांणि प्रधानकर्मणि चेति । एतान्यत्र स॒ननि- 
पतयोपकारकाए्यारादुपकारङाणीति चोच्यंते। तत्र कर्माङ्गद्व्याद्युदशेन बिधी- 
यमानं कमे सन्निपत्योपकारकम्‌। यथा-अवधातप्रोच्णादि। तच दष्टाथमद््टाथ 
चटाद्टाथं च । दृष्टाथंमवधातादि । अदृ्टाथं प्रोक्षणादि । दाथ पञ्यपुरो- 


सिद्धरूप अंग 
सिद्धप अंग वे काते हं जो साध्य नहीं ह । जैसे ब्राह्मणत्व ओदुम्बरत्व 
आदि जापि, ब्रीहि यव आदि द्रन्य, एकत्व द्वित आदि संख्या, आरुण्य आदि ग॒ण, 
पुस्त्व स्त्रीत्व आदि छग । ये सव सिद्ध अंग होते दहं । 


क्रियारूप अग 

क्रियारूप अंगवे होतेह जो साध्यदहं। इनकेदो विभाग ह-गुणकर्मं 
ओर प्रधानकर्म । गुणकर्म अथौत्‌ गुणभूतकर्म, प्रधानकर्म अथौत्‌ प्रधानभूतकर्मं । 
गुणकर्म मे द्रव्यका प्राधान्य ओर क्म का उपसज्ञेनस्व, प्रधानकर्म में कमं का प्राधान्य 
ओर द्रव्य का उपसजेनत्व रहता है । जैसे ्रीदीनवहन्तिः यह गुणकर्म हे । 
यँ पर ब्रीहि उदेश्य दै ओर अवहनन विधेय है । जो उदेश्य होगा बह प्रधान 
होवा दहे) जो विधेय होगा वह्‌ अप्रधान = उपसजेन होता है 1 अतः ब्रीहिष्न्य 
की अपेक्षा अबहननकर्मं॒गुणभूत हज तो यह गुणकर्म है । श्रयाजैयेजते' 
अनूयाजे्यजते' आदि मे प्रयाज-अनूयाज आदि याग विधेय होते हुए भी ये कर्मं 
आञ्य आदि द्रव्यके लिए प्रधान होते दह, ओर द्रव्य उनके उपसजन होते है । 
अतः यह कर्म प्रधानभूत हआ तोये प्रधानकर्म ह । इन्दीं गुण ओर प्रधान कमं 
के नामान्तर दिखते हू-पतान्येव सन्निपत्योपकारकाणि आरादुपकारकाणि । 
प्रपान याग से सम्बद्ध पदार्थोके जो उपकारक वे सन्िपत्योपकारकर्ह, जो 
साक्षात्‌ फलापूर्व के उपकारक है वे आरादुपकारक ह । सन्निपत्योपकारक का 
लक्षण ग्रन्थ है--कर्माङ्गदव्याु द्देशेन । क्म के अंग द्रव्य या देवता को उदेश्य 
कर विहित कर्म संनिपत्योपकारक दै । जैसा ब्रीदीनवहन्ति श्रीदीन्‌ प्रोक्षति 
आदि । दशंपूणणमास कर्म के अंग ब्रीहि दै। श्रीहिभियजेतः से इनका विधान 
है। यह विधि ठृतीयाश्रुतिसे ब्रीदहिद्रन्य को यागका अंग बतछाती दै) इस 
अग को उदेश्य कर अवहनन-प्ोक्षण आदि कर्मो का विधान किया जाता है ब्रीहीन्‌ 
अवहन्ति, यदह सन्निपस्योपकारक ह । इस सन्निपत्योपकारक अंग का विभाग 
दिखलते दईै-तच्चारष्टाथंमदष्ठाथं दष्टा्टा्थंञ्च । टद्ट-प्रत्यक्ष॒प्रयोजनवाडा 
सन्निपत्योपकारक, जैसे अवहनन पेषण आदि । अदृष्ट-अप्रत्यक्च॒प्रयोजनवाला 
सन्निपत्योपकारक, जैसे प्रोक्षण पयेग्निकरण आदि । दृष्टं ओर अदृष्ट प्रयोजनवाला 
सन्निपत्योपकारक, जैसे पञ्युपरोडाश याग स्विष्टकृययाग आदि । पञ्ुयाग के अंग 
पुरोडाश याग को पञ्यपुरोडाश कहते दँ । जिन देवताओं को पश्ुयाग द्वारा हवि 
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डाशयागादिं । तद्वि द्रव्यत्यागाशेनादृष्टं दैवतोदेशेन च देवतास्मरणं चं 
करोति । इदमेव चाभ्रयिकमंत्युच्यते । 

तञ्च ॒सननिपत्योपकारकं द्विविधम्‌-उपयोच्यमाणार्थद्ुपयुक्ता् चेति । 
तत्रावधातप्रौक्ञणादि उपयोक्ष्यमाणाथम्‌ , व्रीहीणां यागे उपयोक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
प्रतिपत्तिकमं इडामक्षणादि उपयुक्तपुरोडाशादिसंस्ारकम्‌ । उपयुक्तस्या. 
कीणंकरतानिवर्तंकं कमं प्रतिपत्तिकमं | 

उपयुक्तसंस्काराथं च "कमे उपयांदयमाणसंस्कारार्थाच्‌ दुर्बलस्‌ , उपयु- 
क्तपि्तया उपयोदयमाणेऽत्यादरात्‌ । श्रत एव श्रायणीयनिष्का्च उदयनीय- 





दे चुके ह अथोत्‌ याग कर चुके ह उन देवताओं का यह याग स्मारक ह । अथीत्‌ 
याग कर चुके हैँ उन देवताओं का स्मारक दहै! अथोत््‌ उनका स्मरण कराताहै 
अथोत्‌ इस पञ्युपुरोडाश यागमेंवे ही देवतयदहजो पशु याग के थे। “यहौवल्यः 
पशुः तद वत्यः पञ्युपुशडाशः विधि है । प्रव्येक याग के तीन अंश होते द--उदेश, 
त्याग ओर प्रक्षेप । उहेश के अंशम स्मरणरूप च्ष्टदी प्रयोजन है। स्याग- 
अग्नय इदं न ममः अंश में अटृष्ट प्रयोजन दे क्योंकि मानसिक च्या दहै। इससे 
यजमान की आत्मा में अपूर्व-अदृष्ट उत्पन्न होता है । अतः पश्युपुरोडाश याग दष 
ओर अदृष्ट उभयार्थं अंग है । इसी उभया्थं कर्म को आश्रयिकर्म भी कहते है । 

यह सन्निपद्योपकारक पुनः दो प्रकार का होता दै-उपयोदयमाण संस्कारार्थ 

उपयुक्त संस्कारार्थ, अवहनन प्रोक्षण आदि प्रधान याग में जिसका उपयोग होने- 
वाखा है उसका संस्कारक है क्योकि ब्रीहि का उपयोग यागे होने बाडा हे। 
प्रधान याग मेँ जो उपयुक्त ह उनका संस्कार इडाभक्षण आदि। प्रधान यागमें 
उपयुक्त ओर अवशिष्ट पुरोडाश का इडाभक्षण स्विष्टञद्‌ आदि से संस्कार है। 
इडा शब्द देवता, द्रव्य ओर पान्न में प्रयुक्त होता है । उपह्ानमें देवता को ओर 
भक्षण मेँ द्रव्य अवशिष्ट अंशको जिस पात्नरमें रखा जाता है उसमें इडाशब्द का 
प्रयोगदहै। इस कर्मं को श्रतिपत्तिः कर्म भी कहते दँ। प्रतिपत्ति का लक्षण 
म्न्थकार कहते ईद-उपयुक्तस्य आकीणेकरता--आदि । द्रव्य का याग में उपयोग 
हो जाने पर अवशिष्ट द्रन्थ काये के छिए संकीणे-व्याप्त हो जाता है-जैसा चाहे 
वैखा उपयोग हो सकता है, उसके निवर्तक क्म को प्रतिपत्तिकममं कहते हैँ । जेसा 
चाहे वैसे उपयोग न करना चाहिए, अमुक उपयोग करना चाहिए कह कर वाक्य 

जिस कर्म को निर्देश कहता हे वह्‌ प्रतिपत्ति क्म हे । 

उपयुक्त ओर उपयोक्ष्यमाण कर्मो मेँ प्राबल्य-दोबेल्य विचार करते ह- 
उपयुक्तसंस्काराथंजच कम॑ आदि । उपयुक्त पदार्थं की अपेक्षा उपयोक््यमाण में 
१, कीणंतानिव | २, क्वचित्‌ कर्मेति नास्ति| ५ 
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[^ ¢ % | ५ © 
ममिनिवंपती'त्यत्र निष्कास्य निवापाथतवम्‌ , न तु तस्य तदथलम्‌ , 
निष्कासस्योपयुक्तत्वादित्युक्तमेकादशे । 


तच सन्निपत्योपकारकमारादुपश्रारफाद्ललीयः । नन्ववधातादि' मवत्‌ 
बलीयः, तस्य दष्टाथरवात्‌ ; आरादुपकारस्य चादृशा्थत्वात्‌ , शे स॒म्भवत्य- 
दृष्टकल्यनस्यान्याय्यत्वात्‌ । प्रोत्तणादि सनिपत्यापकारकं तु कथं बलीयः; 
उभयोरद््टाथस्वाविशेषात्‌ । 


कश्च आरादुपकारकं सात्तात्प्रधानाङ्गम्‌ , तस्यान्योदेशेनाविधानात्‌ । 


आदर दृष्टि होती दै । इसका उदाहरण है-प्रायणीयनिष्कासरे। अयोतिष्टोम में 
द्वितीय दिन प्रायणीयेष्टि अन्तिमि दिन में उदयनीयेष्टि होती दहै! इन दोनों इष्टियों 
त्रे चरु द्रध्यटहै। प्रायणीयेष्िमे जिस पात्र से चरु बनाया जातादहे, चरुकादोम 
आदि हो जाने पर उस पात्नको धोनेके किए जो जख पत्रमे डाखा जाता हे बह 
'्रायणीयनिष्कासः कहा जाता है । इसी जख से उद्यनीयेष्टि के चरु को पकाना 
चाहिए, यह वाक्य का अर्थं ह) प्रायणीय निष्कासाधिकरणक उदयनीय निवौप 
क्या प्रायणीयेष्टि में उपयुक्त अथवा उद्यनीयेष्टि मे उपयोचयमाण चर्‌ का संस्कार 
करता है? इस शङ्का के उत्तरम कहते हँ कि उपयुक्त चरू का यह्‌ संस्कारक 
नहीं किन्तु उपयोकच्यमाण का ही संस्कारक हे, यह्‌ न्याय ग्यारह्चै अध्याय में 
निरूपित है । अतः उपयुक्त संस्कार क अपेश्षा उपयोच्यमाण संस्कार प्रवठ है । 
उक्त तीन प्रकार का सनिपत्योपकारक आरादुपकारक की अपेक्षा प्रवर माना 
ज्ञाता है। इन दोनों अज्ञा में प्राबल्य ओर दोवेल्य स्वरूपतः नदीं है किन्तु सन्नि- 
पत्योपकारक अंग टृष्टफङजनक हे, आरादुपकारक अटृष्टफठजनक दै ! अदृष्ट 
फट से दष्ट फल आकर्षक होता है । अतः सन्निप्योपकारक का प्राबल्य माना 
ज्ञाना बाहिए, किन्तु सननिपत्योपकारक दृष्ट ओर अदृष्ट दोनों फलों का जनक हे । 
उनमें दष्टफलक सन्निपत्योपकारक प्रव हो यह तो उचित हे, किन्तु अदृष्टफलक 
प्रव कैसे हो सकता है ? प्राबल्य मेँ दष्टफठ हेतु बन सकता हे “दष्टे सम्भवति अदघ्- 
स्यान्याय्यत्वात्‌ः न्याय है । अवहनन दृष्टफङ के जनक होने से वह प्रव हो, 
किन्तु प्रोक्षणरूप सन्निपत्योपकारक तो अदृष्टफठ का जनक दहै । आरादुपकारक 
मी भद्दी का जनकदै। तव सभी सन्निपत्योपक्रारक आरादुपकारक होने से 
कैसे प्रबल हो सर्केगे यह शङ्का है । इस शङ्का की पुष्टि म ओर युक्ति प्रस्तुत करते 
है- किञ्च आरादुपकारकम्‌ आदि 1 पहले कहा जा चुका है कि आरादुपकारक 
सीघे प्रधान याग से उत्पन्न होनेवाले अपूर्वं से सम्बन्ध रखता है । जैसे श्रीदीनव- 
हन्ति" स्थकमे यागके अंग ब्रीहि को उदेश्य र अवहनन का बिधानदहै वैसे 
्रयाज-अनूयाज आदि आरादुपकारक मे नदीं है । सीधे अपूर्व उत्पन्न कराने के 
ठिए दी इनका विधान दै ।. सन्निपसयोपकारक अङ्ग का अङ्ग होता है, आरादुप- 
29 
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सन्निपत्योपकारकं त॒ अङ्ाङ्गम्‌ । कमाङ्गवीध्याय॒देरोन विधानात्‌ । अङ्गाङ्गा- 
पेत्तया च साक्ञादङ्गं बलौयः । 
'अङ्गगुणविरोधरे च तादर्थ्यात्‌" इति न्यायात्‌ | 
अत एव य इष्टवा पशना सोमेन वा यजेत सो ऽमावास्यायां पौणमास्यां 
वा यजेत" इत्यविरोषव्रिधानेऽपि पवायग्रहः सोमयागस्यैव क्रियते, न त॒ दीष- 
णीयादेः । अतः कथं सननिपत्यापकारकस्य बलीयस्त्वम्‌ | 
उच्यते- सत्यप्यदष्टाथत्वाविशेपे सन्निपस्योपकारकमारादुपकारकाद्व- 
लीयः। सन्निपत्योपक्रारके हि छसंणि उपकार्योपकारफयोर्वीदिग्रोकणयोः 
कारक तो साक्षादङ्गहोतादै। अङ्ग के अङ्गो की अपेक्षा साक्षादङ्ग को ही प्रवह 
मानना चाहिए । अतः सन्निपव्योपकारक से आरादुपकारक ही प्रवल होता है। 
इस अंश में न्याय प्रदर्शित करते ह-अंगगुणविरोघे च तादर्थ्यात्‌ । अङ्गरुण = 
अङ्गङ्ग के साथ प्रधानगुणका विरोध दह्योने पर प्रधान गुणका ददी अनुग्रह होना 
चाहिए, क्योकि वह गुण प्रधान की सहायता करता दे । इस न्याय का उदाहरण 
है--य इष्ट्या पशुना सोमेन वा आदि । यह वाक्य इष्टि पशु ओर सोमयाग 
के पर्वकाङका विकल्पसे विधानकरतादहे। सोमयाग के दीक्षणीय आदि इष्टि 
ओर अग्नीषोमीय आदि पञ्च॒ अंगद भौर प्रधान उयोतिष्टोमदहै। अ्योतिष्टोम के 
प्रथम दिन मे दीक्षणीयेष्टि तथा चतुर्थं दिन मे अग्नीषोमीय पञ्चका अनुष्ठान ओर 
पञ्चम दिनि मे सोम यागदहोतादहै। यह कथमपि असम्भवदहे कि इन तोनोंका 
एकपवंकार मँ अनुष्ठान हो । दीक्षणीयेष्टिका पवेकाङ अनुगृहीत होने पर दृतीया 
तिथि में पश, एवं चतुथी में सोम याग, एवं पञ्ु याग का पवेकाठ का अनुग्रह करने 
पर द्वादशी के दिन दीक्षणीयेष्ि प्रतिपदामें सोमयागदहोगा। अङ्ग इष्टिओौर पञ्च 
के गुण-पर्वं काठ के साथ प्रधान गुण-पवं काका विरोध होने पर प्रधान गुणका 
जिस भ्रकार अचुप्रह हो उस प्रकार अनुष्ठान की व्यवस्था कौ गदं है अथौत्‌ एकादशी 
से आरम्भ कर पवै-पूर्णिमा में कर्मकी समासि करर। तव प्रधान सोमयागके 
पर्वकाठ का अनुग्रह सिद्ध हदोगा। इस न्यायसे प्रधानाङ्ग आरादुपकारक का 
प्राबल्य कहना था, उसको छोड़कर अङ्गाङ्ग सं निपत्योपकारक का प्रावल्य कैसे कहा 
जाता है, इस शंका का समाधान प्न्य है-उच्यते । अदृष्टफङक संनिपत्योपकारक 
ओर आरादुपकारक मँ कोई विशेषता नहीं होने पर भी सन्निपत्योपकारक ही प्र 
है; क्योंकि संस्काये व्रीहि एवं संस्कारक प्रोक्षण इन दोनों का संबन्ध ब्रीहीन्‌ 
प्रोक्षति" बाक्यसे स्पष्ट रूप से गम्यमान दहै। व्रोहि ओर प्रोक्षण के उपकार्योप- 
कारकभावमान्न की कल्पना करनी पड़ती दै। क्योकि उपकार्योपकारकमाव के 
बिना एकवाक्य से दोनों का संबन्ध उपपन्न नदीं होता है । अतः कल्पना कटनी 


जभ ऋ ०७५ २ 
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सम्बन्धो वाक्यक्टप्तः। उपकारमात्रं तु कस्प्यम््‌ । आरादुपकारकस्थले त॒ 
'द्शपूणमासप्रयाजयोः सम्बन्धः कस्प्यः, उपकारोऽपि । 


पि च आरादुपकारकस्थरे हि प्रकरणं विनियोजकम्‌ , इतरत्र तु 
ब्रीहीन्‌ प्राल्ती' ति वाक्यसेव । व्रीहिपदेनापू्षाधनलकणं रत्वा क्रतौ 
विनियोजकमिति बलीयस्त्व । 


प्यदुक्तम्‌-'अङ्घगुणविरोधे च तादर्थ्यात्‌! इति न्यानेन दुबेलतमिति, 
तदसत्‌ ; नदि बीध्याद्यदशेन विधीयमान प्रोक्तणादि तदथं भत्रति, तरस्वरूपे 
आनथंक्यात्‌, किन्तु ततसंस्कारदारा क्रत्वथमेव, सन्निपत्योपकारकाणाञ्च- 
त्परयपूष प्रयुक्तस्य वक्ष्यपाणत्वात्‌ । अत उभयविधमप्यङ्गजातं क्र त्वथमे 
वेति नाङ्गगुणविसेधस्यायाबतारः । दी्तणीयादेः पबालुग्रदस्तु दीत्तणीया- 
चरथं एव, तस्य तदपूवप्रयुक्तस्वात्‌ । अतो युक्तं साक्षाखरधानाङ्गेन प्रधानपर्वा- 


पडेगी । आरादुपकारक स्थल मे दशेपूणमास का विधान दूखरा वाक्य करता हे 
ओर प्रयाज का विधान दसरा करता है । दोनों भिन्न भिन्न वाक्यों के द्वारा विहित 
ह। इनका संबन्ध एकप्रकरणपटित होने से कल्पना के साथ उपकार्योपकारक 
की भी कल्पना करनी होगी 1 अतः आरादुपकारक स्थर मँ दो कल्पना, संनिपत्यो- 
पकारक मे एक ही कल्पना है । इसलिए संनिपस्योपकारक प्रवख हे । 

किञ्च । आरादुपकारक प्रयाज्ञ अ।दि का विनियोग प्रकरण करता हे, संनिष- .. 
त्योपकारक श्रोक्षण आदि का विनियोग श्र॒तिप्रमाण करता है । प्रकरण से श्रतिप्रमाण 
प्रवहः ही। अतः प्रवर प्रमाण से विनियुक्त संनिपत्योपकारक का प्राबल्य मानना 
उचित दै । 

अङ्गगुणविरोध न्याय से आरादुपकारक का भ्राबल्य जो दिखाया गया उस 
का समाधान मन्थ है-तदसत्‌ आदि । पहले कहा जा चुका है किं सभी अंगों 
का प्रयोजक = अनुष्ठापक अपूर्वं होता हे । ब्रीदिस्वरूप को उदेश्य कर जो अवहनन 
प्रोक्षण आदि होते दै वे ब्रीहिस्वरूपसिद्धिके रए माने जायतो अनर्थक हो जाते 
है । अतः ब्रीहि आदि पदों से अपूर्व की छक्षणा मानी जाती है । इसका परिणाम 
यह्‌ होता है कि अवहनन-प्रोक्षण आदि भी क्रत्वर्थ होते हः जैसे आरादुपकारक । 
इतना भेद अवश्य हैः कि सननिपत्योपकारक उद्पन्त्यपूर्वं का सहायक होता है, ओर 
आरादुपक।रक परमापूर्वं का सहायक होता है। यह विषय आगे स्पष्ट होगा । 
फठित यह हआ कि दोनों क्रत्वर्थ ह तो अङ्गगुणविरोध का अवसर ही नहीं हे । 








१, दशंपुणंमासयोः प्रयाजानुयाजयोः २, यथोक्तं । 


९१५६ मीमासान्यायप्रकाशंः 


चुग्रहेण स बाध्यत इति । तत्सिद्धं सनिपत्योपकारकस्यारादुषकारकाद्ष- 
लीयस्त्वम्‌ । 

अत एव ““स्थाणो स्थाणाहुतिं जहोतीति विदिता स्थांणखाहुतिः युप 
व्रधनस्थाणुदवारा युपस्काराथां, देवद तधारिवायाः स्रजः शचिदेशनिधान- 
मिव देवदत्तसंस्काराथम्‌। न त॒ स्थाण्वाहुतिरारादुपकारिकेतयुक्तं दशमे 
इति दिक्‌ | 

द्रव्याचनुदिश्य केवरं विधीयमानं कमं आरादुषकारकम्‌ । यथा- 


दीक्षणीयेष्टि तथा सोमयाग दृष्टान्त मे पर्वंकाछ का अनुभ्रह स्वरूपसिद्धि के िए 
होता है। दीक्षणीय आदि स्वरूप में आनर्थक्य होने से स्वस्वापूर्वं की लक्षणा 
मानी द्यी जाती द्े। अतएव साक्षात्‌ प्रधानाङ्ग पर्वकाटसे अङ्गाङ्ग पर्वकाटका 
बाध उचितदहीदहै। इस विषयमे दृष्टान्तके रूपमे न्याय प्रस्तुत करते है.- 
स्थाणो स्थाण्वाइतिं जुहोति । पञ्युयागमें यूुपके लिए ब्ृक्षको काटना पड़ता 
है। काटने के अनन्तर ब्रृश्च कांश जो वचा रहतादटहै उस काष्ठ को स्थाणु कहते 
ह । यह यूप का अपादन होता है । उस स्थाणु में आभ्य से आहति का विधायक 
यह वाक्य है) स्थारणु मं करने के छिए विहित यह्‌ आहूति कया संनिपत्योपकारक 
है १ या आरादुपकारक हे ? यदि यह आहति युप की संस्कारिका हो तो सन्निपत्योप- 
कारक बनेगा । क्योकि यूप यागका अंगदहै। उसको उदेश्य कर यह आहुति 
विहित दै। यदि स्थाणुका संस्कारक होगा तो आरादुपकारक होगा क्योकि स्थाणु 
यागका अंग न्हीं। इस प्रकार संशय होनेपर सिद्धान्त किया गयादहे कि इस 
आहति से यप ही संस्छृतदहोता हे, स्थाणु नहीं । स्थाणुका संस्कार मानने पर 
आरादुपकारक हो जायगा, आरादुपकारक से संनिपर्योपकारक ्रवङ होता है । अतः 
यह संनिपव्योपकारक दी है। जैसे घर पर गुरुजी के आनेपर उनके आद्र-सत्कार 
के निमित्त पुष्पमाला पहनायी जाती है। गुरु उस माला को जाते हए छ्योड़ जाते 
हतो हम उस माढाको प्रसाद समकर अच्छे स्थानम रखते है, जिससे गुर 
का अनादर न होने पाये। माछा को अच्छे स्थानम रखने से गुरु का संस्कारक 
हो जाता है अथौत्‌ गुरु अपने आद्र का अनुभव करतेर्ह। उसी प्रकार यह. 
व्थाण्वाहुति आरादुपकारक नदीं किन्तु युपसंस्कार होकर संनिपत्योपकारक हे । 
इतने सन्दभं से यह सिद्ध हआ कि आरादुपकारक से सननिपस्योपकारकं प्रव है । 


आरादुपकारक 

सन्निपत्योपकारक की चचो समाप्च होने पर आरादुपकारक अंगका लक्षण 

प्रस्तुत करते है-दव्या्यलदिश्य आदिं । यागके अंग द्र्य आदि का उदुश्य 
न करते हण्यों दही जो कर्म विहित ह वे आरादुपकारक ै। जेसे-'समिधो 


ऋः अके क.मा ` सकत ~ वकन्को ककरः क ॐ ककन त कक 


बाङतोषिणीसदहित। १५७ 


( अङ्गानामपूर्वाथेत्वनिरूपणम्‌ ) 
प्रयाजादि ¡ तदेवं निरूपित द्विविधमप्यङ्गजातम्‌ । 
तच न यागादिस्वरूपग्रयुक्तम्‌ , स्वरूपे अनथक्यात्‌, तदन्तरेणापि 
तत्सिद्धः ; फ स्वपूवप्रयुक्तमेव । नहि तदन्तरेणापूवं भवतीत्यत्र किंचिरप्रमा- 
 णमरस्ति, तस्यादष्त्वात्‌ । 


न चेवं प्राधान्याददृष्टत्वाच एल ग्रयुक्तत्वमेव फ न स्यादिति वाच्यम्‌ । 
फरमावनायां याशस्यैव करणत्वादङ्गानां च करणानुग्रादकत्वात्तदथस्वे" 
वद्धं तत्र चानथक्यप्रसक्तो तेन ^स्वपूवमेवोपस्थाप्यते, सन्निकर्षात्‌ । दीक्ष- 


यजतिः आदि प्रयाज तथा अनूयाज आदि कर्म । यहोँ तक दो भ्रकार के अंगों का 
स्वरूप निरूपित हुआ । 
अंगों का अपूर्वाथेत्व 

सभी अंगों के प्रति प्रयोजक=अचुष्ठापक अपूर्वं होता है, यह पूर्वं कषा जा चुका 
है। उसका विशद वणन प्रस्तुत किया जाता है- तच्च न यागादिस्वरूपप्रयुक्तम्‌ 
आदि। याग का स्वरूप दै-देवता को उह श्यकर द्रव्य कास्याग करना अग्नय ` 
इदं न ममः वायव इदं न ममः आदि! इस स्वरूप के संपादन के निमित्त चाहे 
संनिपत्योपक्रारक हों चाहे आरादुपकारक, इनके अनुष्ठान के किए कोई आवश्यकता 
नहीं हे। इन अंगों को किये बिना ही उक्त यागस्वरूप का संपादन हो जा सकता 
है। तव ये अंग व्यथं हो जार्येगे, इसङिए अपूर्वपयन्त जाना होगा अथौत्‌ इन 
अंगों के विना प्रधानमाच्र के अनुष्ठान से बह प्रधानफठजनक नदीं होगा । इसका 
निष्कषं यह निकला किं भ्रधान याग से अपूर्वं की उत्पत्ति के किए अगां का अनुष्ठान 
आवश्यक है अथोत्‌ बही अपूर्वं इन अंगों का प्रयोजक=अयुष्ठापक हे । 


इस सन्दभे मे शंका हो सकती हे कि प्रधान के अनुष्ठान के छिए प्रयोजक 
फल होता है, उसी फर को अंगों के भी अयुष्ठान के ङ्िए प्रयोजक मान ख्या जाय तो 
अपूर्वं को प्रयोजक मानने की क्या आवश्यकता हे, क्योकि फट प्रधान है ओर प्रधान 
के संबन्ध अभ्यर्दित दै। अतः अगोंकाभी प्रयोजक फरहीहो। इस शंका का 
समाधान मम्थ है-फखभावनायां यागस्यैव आदि । अथौत्‌ उत्पत्तिवाक्य या अधि- 
कार वाक्य, फर भाग्य ह जिस भावना का उसका विधान करता है । वह भावना से 
करण की आकांक्षा करने पर संनिहित धात्वर्थं का अन्वय होता है । बह भी धालव्थं 
अपने स्वरूप निष्पादन मात्र से फठ का उत्पादक नहीं हो सकता, क्योंकि वह याग 
क्रियात्मक है। ओर क्रिया क्षणिक है । अतः साध्यसाधनता की उपपत्ति के छिए 
म्यापार स्थान मे अपूर्वं की कल्पना की जाती है । यह अपूर्वं कालान्तर म यजमान 





१. सिद्धे | २. तेन चे याग 


१५८ मीमां सान्यायप्रकाशंः 


णीयादिशब्देनेव तदपूर्वम्‌ । न त फलय॒पस्थाप्यते, विप्रर्षात्‌ । अतो न 
तत्प्रयुक्तलमङ्गानाम्‌ । 

अत एव † श्रगन्म सुवः सुवरगन्म" इति मन्त्रो विकृतावहितन्य इत्यक्त 
नवमे ‡फृलदेवतयोऽचे' त्यत्र । फलप्रयुक्तत्वं त॒ सोर्यादिविकरतिषु स्वर्गर्प- ` 





को फर दिखाता है । अथौत्‌ फठस्थानापन्न अपूर्व का याग करण हुआ । यह्‌ करण 
अपने मे फड साधने की योग्यता के लिए सदह्ायकां की अपेक्षा करता है । अंगों में 
यह सामथ्यं है किं करण का अनुप्राहक स्वयं वने । अंग अनुभ्राहक वनने पर अपने 
को वे समर््चगे कि हम करणके लिए फलके ्एनदीं। हमारे चिना ही जव 
करण का स्वरूप वन जाता है तव करण के छिए हम कैसे हो सकते हे, यह सोचने 
पर स्वजन्य अपूर्वं के छ्एि हमै इस निष्कषं परवे आ जाते है, यही अपूर्व 
संनिहित है । दीक्षणीया बाङ्नियम न्याय का विवरण करते हए यह विषय दिखाया 
जा चुका है । अतः अंगफख्पयन्त नदौ दोड़ेगे क्योंकि वह्‌ विग्रशष्ट है । इसरिए 
अंगों का फ प्रयोजक नहीं किन्तु अपूर्वष् ही हे । 

अंगो के अपूरवभ्रयुक्तत्व होने में उदाहरण देते ह--अत एव अगन्म सुवः 
आदि। दशंपू्णमास याग मे यजमान इस मन्त्र को पदता दै--हम स्वर्ग पर्हुच गये 
एेखा इसका अर्थं है! दशंपूणेमास का फठ स्वगं है, अतः इस मन्त्र की संगति वन 
जाती है । यदह मन्त्र अतिदेश के द्वारा सोयेयाग मे ज।ता हे तो अगन्म ब्रह्मवर्चसम्‌" 
एेसा उह करके पढना पड़ता हे क्योकि सो्येयाग का फर ब्रह्मव्चस है- सोयं चरं 
निर्वपेद्‌ ब्रह्मवचेसकामः? । नवमाध्याय के प्रथम पाद्‌ म (फर्देवतयोश्चः सूत्र का 
यह न्याय है । इस न्याय से यह्‌ सिद्ध होता है कि यजमान के द्वारा इख मन्त्र के 
पदुने मे फ यदि प्रयोजक होगा तो विति सोयेयाग मेँ इस मन्त्र का अतिदेश 
होगा ही नदीं क्योकि विति याग का फर स्वगं नदीं । एवं इसका उह भी सिद्ध 


१. तं. सं. १-५-६-१ २. जै. सु. २-१-४ 
३. यह्‌ न्याय कोकतन्त्र सिद्धान्त का महानु भवख्बर्ह। प्रवानमन्त्री प्रघानयागके 
स्थापनापन्न हे, अतः सभी मंत्रियों के साथ मन््राख्य प्रादेशिक राज्यों के मुख्यमन्त्री 
एवं उनके सहायक सभी अगोका स्थानापन्नदहै। प्रधानमन्त्री देशसमृद्धिरूप फल- 
संपादन करने की योग्यता प्राप करनेके किए धंगोंका अनुग्रह चाहतादै। भङ्खभी 
व्यक्ति पूजन को छोड़कर ठोस कार्या के दारा देश समृद्धिजो प्रधानमन्त्री द्वारा उठाई 
गई है उसमें अनुग्राहक होते है। ये ठोस कायंही अपुवंहै। प्रधानमन्त्री भी देश- 
समृद्धि का निष्पादन करने में ठोस कायं का अवल्बन करता है। यह ठोस कायंही 
परमापूवंहै। इस परमापूवं की उत्पत्ति करनेमे भङ्खोंके दारा योग्यता प्रा 
होती दै। फर की मोर टष्टिन रखते हृए ठेस कायं के संपादन में ल्ग जायेगेतो 


देश समृद्ध होगा । 


वारतोषिणीसहितः १५९ 


फलाभावात्‌ मन्त्रो न प्रवतत नतरां चोहितव्यः स्यादिति । तस्सिद्रमङ्धाना- 
मन्यप्रयुक्तस्वालुपपत्तेरपूवेप्रयुक्ततम्‌ । 

तत्रापि सन्निपत्योपकारकाणां द्रव्यदेवतादिर्मस्कारद्वारा यागखसरूपे- 
उपयोगादुत्स्यपूर्वाथंतम्‌ । अत॒ एवौषधधर्माणामवधातादीनामान्ये न 


त्तिः, तेपामाग्नेयपपूवप्रयुक्ततवात्‌ , आज्यस्म च तद्थंत्वामावादित्युक्तं 
ठतीये । 





नदीं होगा । अतः अंगभूत इस मन्त्र को पठने का प्रयोजक फ नदीं छन्तु अपूर्व 
ही हे। इस अपूर्वं की आवश्यकता सौयेयाग मे भी है, अतः अतिदेश से बँ जाता 
द ओर विति के अचुसार उह भी सिद्ध हो सकता है । अतः सभी अंग अपूर्व 
प्रयुक्त हं । 

इतना ज्ञातव्य हे कि टष्टफलजनक संनिपत्योपकारक एवं द्रव्यविधि स्थरो 
म चटी फरमिलता है किन्तु उन स्थलों मे नियमजन्य अपूर्वं को मानना 
अनिवायं ह । 

| अपृचं की विवेचना 

अपूर्व शरोतकर्मो मे स्वगोदि फट प्राप्ति के सोपानरूप माने जतेहै। ये 
स्थूटशः चार प्रकार के टोते दै--अङ्गापू्व, उत्पत्त्यपूर्व, समुदायापूर्व, ओर परमापूं । 
जहाँ एक ही प्रधान याग हो वर्हौँ समुदायापूर्वं नहीं माना जाता है ओर प्रधान याग 
अनेक होते हुएभीवे एक ही कार मे अनुष्ठेय हों तो वहौँ मी सञुदायापूर्व नदीं 
माना जाता दै! समुदायापूर्वं को बहम आवश्यकता पड़ती है जर्हाँ अनेक प्रधान 
हों ओर भिन्नकारुमे वे अनुष्ठेय हों। जैसे दशंपूणेमास ओर चातुमौस्य आदि 
कर्मो में समुदायापूर्वं स्वीकार किया जाता है । प्रधानयाग के पूर्वं अनुष्ठेय अङ्गो 
द्वारा एवं प्रधानयाग के अनन्तर अनुष्ठेय अङ्गो्ारा जायमान अपूर्वो का कार्यं 
भिन्न होता दै 1, करौ { कैसा १ इस विरोष को-तज्रापि संनिपत्योपकारकाणाम्‌ 
आदि ग्रन्थ से बतछाते हँ । प्रधानयागके द्रव्य या देवता को उदेश्य कर विदित 
अंग संनिपत्योपकारक कहा गया है । जैसे-अवहनन, प्रोक्षण, पेषण आदि । इन 
अंगों से उत्पन्न अपूर्वं उत्पत्त्यपूर्वं के उपकारक होते दँ । उत्पत््यपू्वं बह कहटाता 
है जो प्रधानयाग संपन्न होने के अनन्तर उत्पन्न होतादहै। पो्णमासीके तीन 
प्रधानयागों मेँ आग्नेय याग से उत्पन्न अपूर्वं के उपकारक वे दी अङ्गापूर्व होगि जो 
प्रधानयाग के द्रव्य में किये जाते है । भ्रधानयाग का द्रव्य ब्रीहि हैः । उसमें अवहनन 
प्रोक्षण आदि अङ्ग किये जाते हँ । इनसे उत्पन्न अपूर्वं आग्नेय याग के उत्पत््यपू 
से ही संबन्ध र्खगे, आञ्य द्रव्य मँ इनकी श्रवृत्ति नदीं होगी । उपांशुयाज का ` 
भाञ्य द्रव्यै! आञ्य के संस्कार उत्पवन आदिद, ये उपांशु याग से उत्पन्न 
उत्पत््यपूर्वं से प्रयुक्त है । आज्य आग्नेययागसंबन्धी नीं, पुरोडाश उपांञ्ययाज 
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आराहुपकारकाणां तु सवरूपेऽदुपयोगात्‌ परमापूर्थत्वम्‌ । तत्रोत्पच्य- 
पूर्वस्य यागस्वरूपायुषठानानन्तरमेबोस्पयमानतवात्‌ सनिपत्योपकारक्षाणां 
पू्वाङ्गानां तदुत्पत्ताुपयोगः, उत्तराङ्गानां त॒ तेषां तस्स्थिताघ्ुपयोगः । पर 
मापूवेस्य त॒ साङ्गप्रधानाश्वष्टानानन्तरमेवोत्यद्यमानलात्‌ सरवेषामारादुप- 
कारकाणां तदुत्पत्तो । प्रयोगवहिभूतस्य तु तस्य तस्स्थिताघ्ुपयोगः । यथा- 
बृहस्पतिसवस्य 'वाजपेयेनेश्रा बृहस्पतिसवेन यजेतेति वाजपेयो त्तरकालमङ्ग- 
त्वेन विदितस्य वाजपेयापूं स्थिताुपयोगः । तस्य प्रागेबोत्पनत्वादितयक्तं 
चतथ । तस्सिद्धं सवंथाङ्गानामपूर्वाथंतम्‌ । प्रकृतमदुषरामः-तदेवं निह- 

पितः संक्षेपतो बिनियागविधिः । 

| ( प्रयोगविधिनिरूपणम्‌ ) 
प्रयो गप्राश्यमाव्ोधको विधिः प्रयोगविधिः । स चाङ्खवाक्येकवाक्यता- 


से संबन्ध नहीं रखता । अपने-अपने द्रव्य ओर उसके संस्कारों का स्व-स्व 
उत्च््यपूर्व ही प्रयोजक होता है । यह न्याय दृतीय अध्याय के तेषामथौधिकरण में 
निरूपित हे । 
आरादुपकारक प्रयाज आदि के प्रति परमापूर्वं भ्रयोजक दै । याग के पूर्व 
जो सन्निपत्योपकारक दः वे उत्पत्त्यपूर्व की उत्पत्ति मेँ सहायक । जो अंग याग 
के अनन्तर किये जते द, बे उत्पत्त्यपू्व की ददता में सदायक दँ । परमापूर्वं 
निखिल अङ्खसमवेत प्रधानयाग के अनुष्ठान के अनन्तर उत्पन्न होता हे। अतः आरा- 
दुपकारक परमापूर्वं कौ उत्पत्ति मेँ सहायक र। क्रतु के वदिभूत आरादुपकारक 
परमापूर्वं की स्थिति मे सदायक होते है । जैसे वाजपेयक्रतु समाप्त होने पर उसका 
अङ्ग बृहस्पतिखव याग विहित है- वाजपेयेनेश्रा बृहस्पतिसवेन यजेतः । वाजपेय 
याग के अवुष्ठान के अनन्तर ही परमापूर्वं उत्पन्न हो जाता है, तदनन्तर करने के 
लिए विहित यह बृहस्पति सव उस परमापूर्वं को टदृता में सहायक हे । इतने विचारो 
से.सिद्ध हुआ है कि सभी प्रकार के अज्ञा के प्रति अपूव प्रयोजक = अचुठापक होता 
ह । विनियोगविधि साङ्गोपांग समाप्त हुई । 
प्रयोग विधि 
विनियोग विधि के द्वारा पदार्थोके विनियोगका ज्ञान हो जानेपरर उनके 
अुष्ठान का प्रसंग उपस्थित दोता है । अदु्ठान को ही प्रयोग कहते हैँ ओर प्रयोग 
को बतखानेवाडी विधि भरयोगिधि है 1 प्रयोगविधि का लक्षण हे-प्रयोगप्राशु- 
भावबोधको विधिः प्रयोगविधिः। प्रयोग अबुष्ठान के प्रा्ुभाव = शीघ्रता का 


१. प्रयोगानुष्टान 


वारतो षिणीसदहितः १६१ 


मापन्न प्रधानविधिर । स हि साङ्गं प्रधानमनुष्ठापयन्‌ षिरम्बे प्रमाणामा- 
बादधिल्स्यापरपर्यायं प्रयोगप्राशुभायं विधत्ते । न च विल्ञम्बवद्‌ विलम्वेऽपि 
प्रपाणामाव इति वाच्यम्‌ । विलस्वे दि अङ्कप्रधानविध्येकवाक्यतावगततत्सा- 
हित्यानुपयत्तिः प्रसज्येत । न हि षिलग्चेन क्ियप।शगोः पदाथयोः सहङतः 
पिति सादहिस्यं व्यवहरन्ति | . 


न चेवं साहिव्याह्धपपच्या समानक्रालत्वमेव स्यात्‌, न त्व विलम्बः, अव्यव्‌- 
धानेन पूर्वोत्तरकालक्रियमाणपदाथंयोः विलम्बेन कृत' भिति व्यवहारा- 
दिति वाच्यम्‌ । अनेकरपदाथानामेक्रस्मिन्‌ काठेऽचुष्टानादुपपत्तेः । न च ताब- 
त्कतसपादनेनाडष्टानं क न स्यादिति वाच्यम्‌ । “तस्यैतस्य यहञक्रतोश्त्वार 
ऋत्विज इत्यादिना कत णां नियतस्वात्‌ 1 


बोधन करनेवाली विधि प्रयोगविधि है। शीघ्रताका अर्थं है असंवन्धी पदार्थो 
का व्यवधान न होना। जैसे उत्पत्तिविधि का परिचायक “अग्निहोत्रं जुहोतिः 
वाक्य हे, एवं विनियोगविधि का दघ्ना जुहोत्ति वाक्य है, बेसे दी प्रयोगविधि का 
परिचायक वाक्यक्यादहे? इस प्रशन का समाधान देते हुए कहते हँ--स चाङ्ग- 
वाक्येकवाक्यतामापन्नः भ्रघानविधिरेव । श्रधानविधि' से अधिकारविधि का अह्ण 
किया जाना चाहिए । अङ्खवाक्यों के साथ प्रधानवाक्य की एकवाक्यता करने पर 
समिदादिभिर ङे रुपच्तवद्‌ भ्यां दृशपूणेमासाभ्यां स्वगे" भावयेत्‌" एेसा वाक्य बनता 
है यही प्रयोगविधि का परिचायक है। यह्‌ प्रयोगविधि ही अज्खों के साथ प्रधान 
याग की अचुष्ठापिका है । उत्पत्तिविधिरयोँ एवं अङ्गविधिर्थाँ अपने कर्मो की विधायिका 
होती दह। अङ्गघदहित प्रधान याग की अनुष्ठापिका प्रयोग विधिही होती है। 
यह कर्मो का अचुष्ठापन करती हई प्रयोगघ्राशुभाव = शीघ्रता, अविखंव मे भी ध्यान 
रखती दै । ~ यद विधि अङ्गसदित प्रधान की अनुष्ठापिका है)“ अङ्गसाहित्य कै 
अविलव से अनुष्ठित होने पर ही अङ्गो का साहित्य बनेगा। विखंब से अनुष्ठित 
पदार्थो मं “यह सहछृत' है एेसा प्रयोग नहीं होता । यद्यपि विधिवाक्य अविरम्ब का 
नाम नदीं केता है तथापि सादहिव्यसंपादन के लिए अविंव से पदार्थो का अनुष्ठान 
आवश्यक हे । एक दी काठ में सव अङ्गां का अनुष्ठान असंभव हे । {अतः साहित्य 
संपादन के निमित्त अविरेव का अवङम्बरन करना पड़ता है + . बिरंब से अवु्ठित 
पदार्थो का साहित्य नदीं बन पाता है । यह्‌ भी संभव नहीं ह कि जितने अङ्ग हँ उतने 
व्यक्तियों को नियुक्त करके एक ही का मे उनके अनुष्ठान से सादित्यसंपादन किया 
ज्ञाय । क्योकि श्रौत यज्ञं मे कतौ = अनुष्ठाता की संख्या नियत है । जैसे अग्निहोत्र 
म ९ दशेपूणैमास मं ४, चातुमोस्य में ५ पश्ुयाग्र मँ & ओर सोमयाग में १९ 
भादि । इनमे कती को नदीं बदा सकते । 
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तस्मादङ्गवाक्येकवाक्यतामापन्नः प्रधानविधिः एकवाक्यतावगततत्षा- 
हिस्य विदधत्‌ उक्तविधया एककालाचुष्ठानायुपपत्तेरविलम्ब विधत्ते इति सिद्रं ` 
प्रयोगप्रा्यमावबोधको विधिः प्रयोगविधिरिति । 
स॒ चायमविलम्बां नियते क्रमे आश्रीयमाणे भवति । अन्यथा हि किमि 
तदनन्तरं कतन्यं तदनन्तर वेति प्रयोगविक्तेपापत्तेः। अतः प्रयोगविधिख 
स्वविधेयप्रयो गप्राश्चभावतिध्यथं' नियतं क्रममपि पदार्थविरोषणतया विधत्ते | 
( क्रमढक्षणम्‌ ) 


किः ष प 


तत्र क्रमो नाम विततिविशेषः पोर्वापयरूपों वा । तत्र च षट्‌ प्रमाणानि- 
श्रत्यथपाटस्थानशख्यप्रबस्याख्यानि । 


इसलिए अङ्क वाक्यों से एकवाक्यता को पाकर प्रधान-अथिकारविधि एक- 
वाक्यता से जने गये साहित्य का विधान करती हृदं साहित्य का एककार में 
संपादन, असंभव होने के कारण अविंबरूपी प्रयोग प्राञ्युभाव का भी विधान 
करती है ।- 
विधेय अविखंव की सिद्धिके छिए नियमित एकक्रमको स्वीकार करना 
होगा, अन्यथा किसके अनन्तर कोन अवुष्ठित हआ † कोन नहीं हुआ, कभी कभी 
एककादहीदो बार अनुष्ठान किसी का अनुष्ठान आदि व्यक्तिक्रमदहो जार्येगे। 
इसी को- प्रयोग विक्तेपापत्तेः इमसे सूचित किया । अतः प्रयोगविधि अपने विघेय 
भ्राशभाव की सिद्धि के र्िए नियत एक क्रमकाभी विधान करती है । निष्कषं 
यह निकटा कि प्रयोगविधि के प्रमेय तीन है-१-सादहित्य, र-प्राशुभाव-अविल्व 
३-नियतक्रम । यह नियतक्रम यद्यपि पदार्थरूप नदीं है, पदार्थं न होने से विधेय 
नहीं बन सकता, तथापि पदार्थं का विरोषण बनकर विधेय हो सकता है । जेसे- 
अयुपादेय पच्चक देशकाल आदि विधेय नहीं होते हुए भी विशेषण बन कर विेय 
कोरिमेंआजतेदै। वेसेह्ी क्रम भी विघेय दहो सकतादहै। 
क्रमरखुक्चषण 
“ क्रम का ठक्चण है-विततिविश्लोषः पौर्वापयंरूपो वा। वितति शब्द्‌ का 
अर्थ है विस्तार । अथोत्‌ अनेक पदार्थो में रहनेवाल्ञे पोबोप्यंसमुदाय । इस वितति 
विरोष को क्रम माननेसे शब्दके द्वारा प्रतीयमान न होने के कारण अशाब्द हो 
जायगा इसलिए पोर्बापियंल्पो वा कहा है। पोवौपयं का अर्थं हैः आनन्तयं। 
आनन्त्यं के वाचक शब्द क्त्वा आदि भिखते ह । आनन्तयं उत्तर पदा्थका - 
उपस्थापक है यही क्रमदहै। अतः विततिविरोष को क्रम मानने की अपेक्षा 
वपौवौपर्य' को क्रम मानने में खाघव है। अत एव पौर्वापर्यरूपो वा कहा है । इस 
क्रम के छः भ्रमाण होते ह--श्रुति, अर्थं, पाठ, स्थान, सख्य तथा प्रवृत्ति । 





१, एतदनन्तरमेतत्कर्तग्यमेतदनन्तरं वा 


बारतोषिणीसदहितः १९३ 
( शरुतिनिरूपणम्‌ ) 
तत्र क्रमपरवचनं श्रुतिः । तच्च द्विविधं -केवलक्रमपरं, तद्विशिष्टपदाथपरं 
वेति । ततर दं त्या वेदिं करोतीति केवलक्रमपरम्‌ ; वेदिकरणादेवंचना- 
4 (= (५ (~ दिशि 0 
न्तरेण विहितत्वात्‌ । वषटकतुः प्रथमभक्' इति तु क्रम विशिष्टपदाथपरम्‌ । 





चरति 

जो शब्द क्रम का वाचक है वह्‌ श्रति है । क्रमपरवचनम्‌ इस पद्‌ मँ क्रमत्व 

का अर्थे वृत्तिके द्वारा अर्थं को कहना । यह्‌ वचन दो प्रकार का होता है-पहङा 

शुद्ध क्रम का बोधन करनेवाख, ओर दूसरा पदार्थविशिष्ट क्रम का बोधन करने- 

वाटा । वेदं कृत्वा वेद्वि करोति" यह्‌ वचन शयुद्धक्रम का वोधक है । वेद्‌ शब्द्‌ 

का अथं है-सोए हुए वचड़े के जानु ओर जंघा के सदश आकारवारी दर्भसुष्टि। 

दर्भयुष्टि को एेसा बनते दहेजो सोए हए बचडेके जानु ओर जंघे के समानदहो 

जातीदहै। "वेदिः उस संस्कृत भूमि को कहते ह जौँ यज्ञ के पात्र ओर हविष 
को रखकर क्म का अनुष्ठान होता हो । इन दोनों की प्राप्ति षदं करोतिः शिदिं 
करोति, से हो जाती हे । अतः इस वाक्य से उनका विधान नदीं है । किन्तु छस्व 
क त्वा" प्रसयय से आनन्तयेरूप शुद्धक्रम का विधान मानना होता है । अतः यह 
शुद्ध क्रमपरबचन हे । क्रमविशिष्ट॒ पदार्थं परवचन का उदाहरण है-"वषटकलः 
| | ध्याञ्या मन्त्र के आदि मँ ये यजामहे" एवं अन्त मं "बोषद्‌? बोल्ने 
का विधान है-यजतिषु ये यजामहं करोतिः ओर शयाञ्याया अधिवषटूकरोक्ति । 
ऋत्विजो मं वषट्कार करने का अधिकार होता रखता है । अतः होता को वषद्कती 
कते ह । याग की समापिमें ऋत्विज के छिए हृतशिष्ट द्रव्य पुरोडाश आदि का 
भक्षण विहित दै--यजमानपच्चमा इडां भक्षयन्तिः। इस वाक्य से भक्षण प्राप्र 
है ओर भक्षणकतो ऋत्विजां मे वषद्‌कतो--होता भी प्राप्त दै। बिधि प्ाप्तपदार्थ 
का विधान नदीं करती । क्योकि पूर्वं कह चुके हँ कि विधि अप्राप्त = अज्ञात अर्थं 
क़ीही विधायिका होती दहै। अव धिचारना चाहिए कि "षदकः प्रथमभक्ष" में 
विधेय क्या है ? बषटुकतो एवं भक्षण की प्राति तत्तदवाक्यां के द्वारा हो चुकी हे, 
अप्राप्त अंश केवल प्राथम्यकादे। वही किसी से प्राप्त नदीं हृआदै। प्राप 
वषट्कतौ के भक्षण को उद श्य करके श्राथम्यः का विधान इस वाक्य मँ मानना है । 
यह संभव नदीं है । क्योकि ्रथमभक्षः यह समस्त पद्‌ है । समस्त पद एक 
अर्थं का प्रतिपादक होता है। किन्तु श्रथमभक्ष+ पदमे विधेय ओर उदेश्य दो 
भिन्न अर्थं है । विधेय ओर उदेश्य परस्पर सापेक्ष भी द । व्यपेक्षालक्षण सामथ्यं 
के न रने पर समास नदीं होगा । यदि प्राच भक्षण को उदेश्य करके भाथम्य का 
विधान होता है तो एक प्रसरता का भग दहोगा। एकभ्रसरता अथीत्‌ विशिष्ट एक 
अर्थं का प्रतिपादन करना । विधेयत्व एवं उह श्यत्व का वेशिष्ट्य-विरोष्यविशेषण- 
भब नहीं होगा । बिशेष्यविरोषणभाव तब हो सकता हे जब भक्षण को भी विधेय 
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एकम्रसरताभङ्गभमयेन मन्ताचुवादेन कममात्रस्य विधातुमशक्यत्वात्‌ । 
॑ ( श्रुतिप्राचल्यनिरूपणम्‌ ) 
सेय श्रतिरितरभ्रमाणपिक्तया बलवती । तेषां वचनकल्पनद्रारा करमप्रपा- 
शत्वात्‌ । अत एवाधिनघ्य पारक्रमात्ततीयस्थाने ग्रहणग्रसक्तौ श्राधिनो 
दशमो गृह्यते" इति वचनादशमस्थाने ग्रहणमित्युक्तभ । 





कोटि मेँ र्खगे। अतः एकप्रसरता भद्ध की भीतिसेप्राप्रद्दोतेहृएभी प्राथम्यसे 
विशिष्ट भक्षकादहदी विधान माना जातादहै। अत एव यह्‌ भराथम्यरूप क्रमविरिष् 
पदार्थं परवचन का उदाहरण ह । 
श्ुतिक्रम का प्रावल्य 

इतर क्रमबोधक प्रमाणो की अपेक्षा श्रतिक्रम प्रवछख्दै। क्योकि द्सरे 
प्रमाणो में क्रम का वाचक शब्द्‌ नदीं रहता, कल्पना करनी पड़ती हे ओर श्रि 
मे बाचक शब्द्‌ रहता है । अतः यह्‌ शीघ्र क्रम का वोधन करते हए पदार्थों 
का अनुष्ठापक बन जातादहै। इसका उदाहरण देते ह--अत पव आश्विनस्य 
आदि। अयोतिष्टोभमें दस धाराग्रह । गिरती हई धारा से जिन पा्रोंकेद्रारा 
सोमरस का रहण किया जाता हैः वे धाराग्रह्‌ काते उनका पाठ इस प्रकार 
है--“ेन्द्रवायवं गृह्णाति (मं्रावरुणं ग्रह्णाति! आशिनं गृह्ातिः "मन्थिनं गृह्णाति 
आदि । अश्िदेवताक ग्रह का दरृतीय स्थानमेंपाठदहे। उस्र विधि से अवगत होता 
है कि तीखरे स्थान में अश्िदेवता के ग्रह का ग्रहण करना चाहिए, किन्तु अश्विनो 
दशमो गृह्यते तं वतीयं जुहोतिः इस वाक्य के "दशमः श्रतिक्रमसे विरोध होता 
है। दशवीं संख्या के पूरणार्थं में प्रस्यय विहित हे । यह्‌ प्रत्यय क्रम का वाचक 
है। अतः यह क्रम का विधायक दहो जाता! पाठसेतो क्रम की कल्पना करनी 
होगी । कल्पना के पूर्वं “दशमः' यह श्रुति दशवे क्रम का बोधन करके अनुष्ठान 
करा देती दै, इसिए श्रति प्रवर हे । 

द्वितीय अर्थघ्रमाण को छोड़कर ठृतीय पाठ्रमाण से श्रति का प्राबल्य 
निरूपण करने का तात्पयं है कि अर्थक्रम मं प्रयोजन के अनुसार करम की कल्पना 
होती हैः । श्रयोजनः श्रुतिगस्य होगा 1 तव विरोध का अवसर ही नं ष्ोता। 
इसिए अर्थं भ्रमाण को छोड़कर पाटक्रमको ल्या। पाठक्रम से यथापाठक्रम 
की कल्पना करते हए पदार्थं का अचुष्ठान हो सकता है, यदि कोई इसका विरो 

नहीं करता दहो । विरोध होने पर बलाबल का प्रसंग आता है । विरोध करनेवाल्य 

प्रबलदह्ो ज।यतो दुबेरूपाठ बाधितदहो जाता दै। यह्‌ न्याय, पञ्चम अध्याय 
चतुर्थं पाद के प्रथम अधिकरण में सिद्ध हे । 


व दद्र ~~~ 


१, छोकोपयोगौ यह न्याय है-- चयन समिति भचायं, योग्यता एवं दो वषं के अनुभव को 
निश्चित कर ४ व्यक्तियों को एक पद के निमित्त चुनती हे भौर क्रमिक संख्या कोनी | 


बालतोषिणीसहितः १६५ 
( अर्थक्रमनिरूपणम्‌ ) 
यत्र प्रयोजनवश्चेनाथेनिणेयः स॒ आरणः क्रमः । यथा ऽग्निरोत्रहोमय- 
वागूपाक्योः। अत्र हि यवाग्वा होमा्थसखेन तत्पाकः प्रयोजनवशेन पू 
प्रनुष्ठौयते । 
स॒ चाय पाठक्रमाद्गलवान्‌ । यथापाठं हयनुष्ठाने क्ट परप्रयोजनघाधोऽ- 
दृष्टाथसं च स्यात्‌ । न हि होमानन्तरं क्रियमाणस्य कित्‌ श्ट प्रयो- 
जनमस्ति । 
( पाठक्रमनिरूपणम्‌ ) 
पद्ाथवोधकवाक्यानां यः क्रमः स पाठक्रमः । तस्माच्च पदार्थानां क्रम 





अथंक्रम 

जहोँ प्रयोजन के निमित्त पदाथं का निश्चयकर क्रम माना जाता है बहौ 
अर्थक्रम होता है । "अग्निहोत्र जुहोतिः “यवागू पचति' इस पाठ के द्वारा प्रथम 
अग्निहोत्र होम ओर उसके वाद यवागू का पाक करना है देसा मालूम होता हे । 
किन्तु अम्मिहोत्रहोम के भ्रति साधन यवागृदरन्य के विधायक यवाग्वा जुहोतिः 
वाक्य को देखकर निश्चय होता हे कि दोमसंपादन का द्रव्य यवागूहै। होम 
संपादनरूप दृष्ट प्रयोजन की सिद्धि. के छिए यवागू पाक्र प्रथम होगा ओर उसके 
वाद्‌ होम होगा, यष्‌ क्रम अर्थक्रम ह । अन्यथा होम के अनन्तर किया हुआ यवागू 
पाक अच््टफे छ्एिहो जायगा। एक अदृष्ट होम से उसन्न होगा, ओर होमान्तर 
क्रि हए यवागृपाक से दूसरा अदृष्ट उत्पन्न होकर अृष्टदय मानने की अपेक्षा होम 
से पूर्वं यवागूपाक करके उससे होम किया जाय तो यवागूपाक ऋ] होमनिर्वर्तकत्वरूप 
दृष्टप्रयोजन भिर जायगा । 


इस उदाहरण से यह्‌ सिद्ध हो जाता हे करि पाठक्रम से अर्थक्रम वछख्वान्‌ 


है। पाठके क्रम से यवागृपाक का दृष्टप्रयोजन नहीं मिलेगा, क्योकि होम क 
अनन्तर यवागूपाक करने से उसका टृष्टप्रयोजन क्या होगा । 


पार्क्छ्म 


अनुष्ठेय पदार्थो के बोधक वाक्यों का क्रम पाठक्रम कहा जातादहै। जिस 
क्रम से वाक्यों का पाठदहै उसीक्रमसे पदार्थंका ज्ञान एवं स्मरण करके अनुष्ठान 
क्षिया जाता है । 


धेक्रित कर देती है । ठेकिन चौथी संख्या मे कुद विशेषता पाकर उपर का अधिकारी 


चौयी संख्यावाले को नियुक्त करनेका अदेणदेताटै। इसी प्रकार "दशमः पद 
क्रम का विधायक माना जाता दहे। । 
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आश्रीयते । येन हि क्रमेण बाक्यानि पठितानि तेनैव क्रमेणाधीतान्यथप्रत्ययं 
जनयन्ति । यथाप्रत्ययं च पदार्थानामनुष्ठानात्‌ । 

स च पारो दिविधः- मन्त्रपाठो बाह्मणपास्थेति। तत्राग्नेयाग्नीपो- 
मीययोस्तत्त्ाज्यानुवाक्याक्रमात्‌ य क्रम आश्रीयते स मन्त्रपाठात्‌ | 

स चायं मन्त्रपाठो ाह्मणपाटादूबलवान्‌; अनुष्ठाने जा्मणवाक्यापेच्तया 
मन्प्रवाक्यस्यान्तरङ्गत्वात्‌ । ब्रा्मणवाक्य हि प्रयोगाद्रहिरेव इदमेवं कतव्य! 
मित्येवमवबोध्य कृताथंमिति न ऽनः प्रयोगकाले व्याप्रियते । मन्त्राः पुनरन- 
न्यप्रयोजनाः प्रयोगसमवेताथस्मारका इति वक्ष्यामः । ठेनाुष्टानक्रमस्य स- 
रणक्रमाधीनत्वात्‌ तत््रमस्य च मन्त्रक्रमाधीनल्वादन्तरङ्गो मन्त्रपाठ इतरस्मा- 
दिति बलवान्‌ । अत एवाग्नेयाग्नीषोमीययो््मणपाडादादावग्नीषो मीयादु- 
षान, पशादाग्नेयादष्डानमित्येवं क्रमं बाधित्वा मन्त्रपाटादादावाग्नेयाचुष्ठानं 
पश्ादर्नोषो मीयस्येत्येव क्रम इत्युक्तम्‌ । 


पाठक्रम दो प्रकार का है-मन्त्रपाठ एवं ब्रह्मणपाठ । मन्त्रपाठ का उदाहरण 
देते ईै-तज्रा्नेयाग्नीषोमीययोः आदि । दशपूणमास के पो्णमासी याग में 
आग्नेय उपांछ्ययाज एवं अग्नीषोमीय याग होते हैँ । यह्‌ पटले कहा जा चुका है । 
ज्राह्मणभाग में पहले अग्नीषोमीय१ यागका ओर वाद मे आगग्नेयर यागका 
विधान दहै। मन्त्र भाग में प्रयाज आचञ्य भाग फे मन्त्रों के अनन्तर आग्नेय याग 
के अग्निभरुधाः “भुवो यज्ञस्यः पुरोनुवाक्या ओर याञ्या मन्तं को पदृकर पुनः 
अग्नीषोमीय या के अग्नीषोमा सवेदसः "युवमेतानि दिवि मन्त्रोंका पाठदहे। 
नाह्यणपाठ के अन्यादृश होने पर भी मन्त्रपाठ के क्रम से प्रथम आग्नेय तदनन्तर 
अग्नीषोम याग का अयुष्ठान (मन्त्रपाठ क्रम के अनुसार) किया जाता है। 
नाद्यणपाठ से मन्त्रपाठ बख्वान्‌ होता दै। क्योकि अनुष्ठान काल में मन्त्रपाठ 
अंतरंग होता है । ब्राह्मणपाठ पदार्थो के विधान में सीमित रहता दै ओर अवुष्ठान- 
कार भे उसकी उपयोगिता नहीं रहती है। त्राह्मणपाठ यह्‌ निदंश करताष्ै कि 
यह कर्म अमुक फल का साधके, ओर इस कर्मं के द्रव्य ओर दैवता येदहै। 
अनुष्ठान काठ मे इसका कोई उपयोग नदीं है। मन्त्र एेसा नीं है। अवुष्ठान- 
काट में आवश्यक पदार्थो के ज्ञान कराने मँ मन्त्र की आवश्यकता होती है । क्योकि 
अनुष्ठान स्मरणक्रम पर आश्रित है, ओर स्मरण मन्त्रक्रमपर आशित है । मन्त्रो 
के द्वारा जिसनक्रमसे पदार्थोका स्मरण होता दहै उसी करम से पदार्थो का अनुष्ठान 
होता है । अतः मन््रपाठ बलवान्‌ है 1 अतएव आग्नेय याग का अनुष्ठान पहले 
किया जाता है ओर अग्नीषोमीय का अवुष्ठान बाद में किया जाता है । 
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प्रयाजानां (समिधो यजति, तनूनपातं यजति' इत्येवं विधाथकवा- 
क्यक्रमात्‌ यः क्रमः स ब्राह्मणपाटक्रमः। अत्र च यद्यपि ब्राह्मणवाक्यान्यथं 
विधाय तार्थानि तथापि प्रयाजानां स्मारक्रान्तरस्यामाबात्‌ तान्येव स्मारक 
त्वेन खीक्रियन्ते । तथा च येन क्रमेण तान्यधीतानि तेनैव क्रमेणार्थस्मरणं 
जनयन्तीति युक्तं तेनेव क्रमेण तेषामुष्ठानभिति। तत्षिद्धं प्रयाजानां 
बराह्मणपाठक्रमात्‌ क्रम इति । 


नु -- प्रयाजेषु प्रयोगसमवेताथस्मारकत्वं विधायकत्वेन कृतार्थानां 
बराह्मणवाक्यानां किमिति स्वीक्रियते, प्रयो गस्तमवेताथेरपारकाणां याज्या- 
मन्त्राणामाग्नेयादिष्विवात्रापि खात्‌ । न च तेषां देवतास्मारकस्वात्‌ कमं- 





ब्राह्मण पाटक्रम 

ब्राह्मण पाठक्रम का उदाहरण प्रस्तुत करते ह.- प्रयाजानां समिधो यजति 
आदि । पाँच प्रयाज के विधायक ब्राह्मणवाक्यां से समित्‌, तनूनपात्‌, इडः, बर्हिः 
स्वाहार यागो का क्रमं अवगत होता है । पूर्वं कथन के अनुसार ब्राह्मण वाक्य 
अनुष्ठानकाट में यदपि व्याब्रत्त नहीं होते ह, अपने पदार्थो का विधान करते हए वे 
चरितार्थ हो जाते दहं, तथापि इन पाँचां यागोंके क्रम का स्मारक अन्यन्न उपलब्ध 
गहं है अतः इन ब्राह्मण वाक्यो को ही स्मारक मानाजातादहै। जिसक्रमसेये 
वाक्य अधीत ई उसी क्रम से अनुष्ठान करना पड़ता है । अतः परयाजों का क्रम 
ब्रह्मणपाठ से सिद्ध होता दे । 


इख सन्दभ म एक शंका का उपस्थापन करते ईह- ननु प्रयाजेषु आदि । शंका 
का भाव यह है कि प्रयाज, यागोंकीसंज्ञाहै। जो कर्मं यजतिः शब्द से विहित 
होते ह वे याग करते ह । किसीभी यागक्रा अनुष्ठान याज्यामन््र के चिना 
नदीं होवा । इनके याञ्यामन्त्र (समित्समिधोऽग्न आऽस्य व्यन्तु (तनूनपादद्ग्न 
आऽयस्य वेतु, इत्यादि हँ । होता इन याञ्यामन्तरां का पाठ करते हए अन्तमें 
धवौषटः, का उच्चारण करता हेः तव अध्वयुं आञ्य की आहुति करता है । आग्नेय 
आदि प्रधान यागो मे भी यदी रीति दे। प्रयोग = अनुष्ठान के अर्थो का स्मरण 
करानेवाले मन्त्र ही होते ह, ब्राह्मणवाक्य नदीं होते। एेसी स्थिति सें ब्राह्मणपाठ 
का उदाहरण प्रयाज कैसे दोगा ? 


जैसे याउयामन्त्र प्रधानयाग मे समवेत अर्थं को स्मरण करति हए अंग है 
उसीप्रकार प्रयाजों मे भी दह। यदि कहा जाय कि प्रयाज के याञ्यामन्त्र दवता 
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स्मारकत्वेन बाह्मणवाक्यं स्वीक्रियते इति वाच्यम्‌ । आग्नेयादिष्वपि, 
क म॑स्मारकत्वेन तस्वीकारापत्तेः | 

न चैषटापत्तिः। तथा सति ब्राह्मणयाटान्मन्त्रपाटस्य बलीयस्त्वं न स्यात्‌| 
तद्बलीयस्स्वे हि मन््राणां प्रयोगसमवेताथस्मार छत्व मितरस्य तदस्मारफलं 
हेतः । यदि च कमस्मारकसवं नाद्यणवाक्यस्य स्वीप्रियते तदा प्रधानकर्म 
स्मारकत्वेन वब्राह्मणवाक्यस्यान्तरङ्गत्वात्‌ श्रङ्गभूतदेवतारमारकस्वेन च 
मन्त्राणां बहिरङ्गत्वात्‌ मन्वरपाठादुत्राह्मणषाटस्यैव बलीयस्त्वं स्यात्‌ । तथा 
च॒ "मन्त्रतस्तु विरोधे स्यात्‌" इति पाञ्मिश्ाधिकरणविरोधः। तत्र 
हि बराह्मणपाडान्पत्रपाटस्य बलीयस्त्रादादावाग्नेयाचुष्ठानं प्रादग्नीपोमी- 


यस्येत्युक्तम्‌ । 


के स्मारक दँ ओर ब्राह्मणवाक्य कर्मके स्मारक, तो इसी रीति से आग्नेय आदि 
प्रधान यार्गोभें कम॑के स्मारकके रूपमे ब्राह्मण वाक्याको क्यो नहीं स्वीकार 
किया जाता । 

यदि प्रयाजों की तरह यदहो स्वीकार करेगे तो ब्राह्यणपाट से मन्त्रपाटका 

जो प्रावल्य कहा गया है वह अनुचित सिद्ध होगा । मन्त्रपाठ के प्रा्रल्यमें हेतु 
वतलाया गया है किं मन््र अवुष्ठानसंबन्धी पदार्था का स्मरण कराता है ओर ब्राह्मण 
वाक्य वसा स्मरण नहीं कराते। यह्‌ प्रश्न किया जा सकता हे कि ब्राह्यणवाक्यो 
के कर्मस्मारक होने पर भी, मन्त्रां के कम॑ संबन्धीदेवतास्मारक होने से उसके प्रयोग 
से समवेत अर्थं के स्मारकत्व की हानि नदीं होती हे । अतः मन्त्रपाठ प्रबठ है । इस 
प्रश्न के उत्तर में यह ग्रन्थ है-तदा प्रघानक्मस्मारकत्वेन आदि । आशय है कि 
फट के सम्पादन में कमं प्रधान होतादहे। कर्मके अंग होते ह द्रव्य ओर देवता। 
इन दोनों मे भी देवता दुव माना जाता है। त्राह्मणपाठ प्रधानभूत कर्मका 
स्मारक है, ओर मन्त्रपाठ तो कर्मके अंग दुवेखदेवता का स्मारकटहै। अंगके 
स्मारक मन्त्र की अपेक्षा प्रधानकमं का स्मारक ब्राह्मणपारठ दही बख्वान्‌ बनता है । 
मन्त्रपाठ की अपेक्षा जाद्यणपार ही अन्तरङ्ग हा जातादहे। इस प्रकार ब्राह्मणपाठ 
का भ्र;बल्य मानने पर पञ्चम अध्याय प्रथम पाद के सोलर्वे अधिकरण से सिद्ध 
न्याय का विरोध होगा। उस अधिकरण का सत्र दै-मन्बतस्तु विरोधे स्यात्‌ 
प्रयोगरूपसामर्थ्यात्‌ तस्मादुत्पत्तिदेशस्सः। सूत्र का अथं हे- मन्त्र ओर ब्राह्मण- 
पाठ के वितेध होने पर, मन्त्र-पाठक्रमसे ही पदार्थं का अनुष्ठान दोना चाहिए 
क्योंकि मन्त्र अयुष्ठान में संबद्भ-पदार्थो के स्मरण करने का सामथ्यं रखता है । 
इसछ्षए ाद्यणपाठ कमं की उत्पत्तिमात्र का बोधक हे, प्रयोगकार मँ उसका संबन्ध 
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ञ्रथ-श्राग्नेयादिषु याज्यामन्त्रा एव देथताप्रकाशनद्वारा कमंप्रकाशकाः 
त्यज्यमानद्रव्योहेश्यत्वरूपत्वादेवतात्वस्येति- चेत्‌ तव्यं प्रयाजेषु, तत्रापि 
हि याज्यापन््रा देषताग्राशक्ाः। प्रयाजेषु देवताया माल्त्रवणिकतवात्‌ । 
तथा च प्रये याज्यामन्राणां देवताप्राशनद्वारा कमंप्रकाशकत्वात्‌ 
तत्रमो अन्त्रपारादेव स्यात्‌, न तु बाहुमरणपारक्रमात्‌ । 


न च मस्त्रपाट स्यान्याद्शस्वात्‌ प्रयाजक्रमो ब्राहुमणपाठक्रमादेवेति वा- 
च्यम्‌ । अन्यादशृत्वे तस्येव क्रमस्यादुष्ठान स्यात्‌, सन्त्रक्रमस्य बलीयस्त्वात्‌ । 


जी 


"अभ्यासाधिक्ररणे च वोतिंकछता क्रमविनियुक्तेवंलिङ्गकमन्त्रवर्णे'' 
त्यादिना प्रयाजेषु याज्यामन्त्राणां क्रमविनियोग उक्तः । "नवमेऽपि तन्त्र 
कष की च ने = कन, = © 

रत्ने “समिधः समिधोऽग्न आज्यस्य व्यन्त्विं त्यादिभिः क्रमप्रकरणप्राप्तम- 


नदींदहै। यदि ब्राह्मणपाठका प्रावल्यदहोतो इसन्यायका विरोधदहोगा। इस 
न्याय के वल से पहले कदा जा चुका है क्रि मन्त्रपाठ के प्राबल्य के कारण पूणेमास 
मे प्रथम आग्नेय याग का अनुष्ठान, अनन्तर अग्नीषोम पुरोडाश याग का अनु- 
छान होता हे । 

यदि आग्नेय आदि यागों म याञ्यामंत्र ही देवता का प्रकाशन. करते हुए 
कर्मकाभी प्रकाशन करतादहै, एसा म्नेगे तो यदी स्थिति प्रयाजोंमें भीदहोगी 
क्योकि प्रयाजा में भी आग्नेय आदि के समान याज्यामन्त्र ह । आग्नेय आदि 
यागो म तो तद्धितान्त शब्द के द्वारा देवता का विधान है, ओर प्रयाजो में देवता 
काज्ञान मन््रवणेसे हीदहोताद्े। अतः प्रयाजा में मन्त्रोंके द्वारा देवता का ज्ञान 
होते हए उन्हीं से कर्मो के क्रम की भी अवगति होती है, ब्राह्मण पाठ से नदीं होती । 
यदि कदाचित्‌ भ्रयाजों में मन्त्रपाठ का क्रम विपरीत हो तो उसी क्रम से प्रयाजों का 
अनुष्ठान होगा, जाद्यणपाठ से नदीं । क्योंकि मन्त्रपाठ बलवान्‌ हे । 


अभ्यासाधिकरणे । द्वितीयाध्याय द्वितीय पाद्‌ का यह द्वितीयाधिकरण हे । 
इस अधिकरण में "समिधो यजतिः, तनूनपातं यजति, “इडो यजतिः, "वर्हिंयेजति,' 
तथा स्वाहाकारं यजति' इन पौँचों यागो का अभ्यासप्रकरण से कमभेद सिद्ध किया 
गया है । अभ्यास का अर्थं है अनन्यपरविधिश्रवण। अथोत्‌ पचो विधियां अन्य- 
परक = गुणविधायक न होकर भिन्न-भिन्न कर्मो के विधान के निमित्त ही प्रवृत्त ह । 
इनमे समित्‌ , तनूपात्‌ आदि शब्द तसप्रख्यशाञ्च से नामघेय है । तस्रख्यशाख. 
समित्‌ समिधोऽग्न आज्यस्य व्यन्तु इत्यादि मन्त्र है । इस स्थिति में वातिंककार 
क्रमविनियुक्तैवं छिज्ञकमन््रवणं इत्यादि कहते हँ । अथोत्‌ करम = यथासंख्गपाटक्रम 
से विनियुक्त समित्‌ , तनूनपात्‌ आदि सामथ्येयुक्त मन्त्रवणे-समिरखमिधोऽग्न 
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्तरदेवताः गुणत्वेन समप्यन्त इत्युक्तम्‌ । मन्त्राणामन्यादशक्रमत्वे तदनुपपत्तिः 
स्यात्‌ | तत्कथं प्रयाजेषु जाह्मणपाठक्रमात्‌ करम इति षैत्‌- 
उच्यते-सत्यमेतत्‌ । तथापि यत्राथस्मारका मन्त्रा न सन्त्येव, यथा 
तूष्णीं विहितेषु कमसु-तेषां करमो बाह्यणपाठक्रमात्‌ । तत्र तेषामेव प्रयोग- 
समवेताथस्मारकत्वा१त्‌ । प्रयाजोदाहरणं तु कृत्वाचिन्तया, तत्र राह्मणएवा- 
क्यानां प्रयोगसमवेताथस्मारकत्वाभावात्‌ । यथाहुरथंवादचरणे वातिंककाराः? 
श्रयाजादिवाक्यान्यथं समप्यं चरितार्थानि स्वरूपसंस्पशे सत्यपि प्रयोञ्यतां 


न प्रतिपद्यन्ते" इति । 
तस्मास्समन्त्रककमणां मन्त्रपाठक्रमात्‌ कमः । अमन्त्रककर्मंणां क्रमस्तु 
ब्राह्मणपाङक्रमादेवेति दिक्‌ ॥ 


आञ्यस्य व्यन्तु इत्यादि मन्तो के द्वारा देवता के प्रकाशित होने में कारण त्राह्मण- 
वाक्य के समित्‌ तनूनपात्‌ आदिपद्‌ कर्म के नामघेय ह । अतः भ्रयाजो में मन्त्राभाव 
के कारण ब्राह्यणपाठ से क्रम कहना युक्त नहीं है। इसी प्रकार नवम अध्याय के 
तन्त्ररत्न में पार्थसारथिमिश्र ने भी "पूवोभिदहित मन्त्र जो यथासंख्य पाट एवं प्रकरण 
से प्राप्त है, उनसे देवता समर्पित होते है एसा कहा है । इस परिस्थिति मेँ मन्त्रो 
का क्रम अन्यादृश = विपरीत होता है यह कहने से पूर्वोक्त सभी प्रमाण अनुपपन्न 
हो जायगं। इसङ्ए प्रयाजों का क्रम ब्राह्मणपाठसे कैसे बन सकताहै? यह्‌ 
श्रश्न है । 
इसका उत्तर उच्यते-सत्यमेतत्‌ इत्यादि से दिया जाता दहै। इस प्रश्न का 
यथायथ उत्तर नहीं है, किन्तु ब्राद्मणपाठ के उदाहरण प्रयाज हो स्केगे एेसा समम 
कर विवार किया गया दहै। ब्राह्यणपाठ के उदाहरण वे होंगे जँ अर्थस्मरण कराने 
वाले मन्त्र न हों, अपि च कमं करना आवश्यक हे, वहाँ विधिवाक्य के द्वारा पदार्था 
का कथमपि स्मरण करके अनुष्ठान करना पड़ता हो । वार्तिकक्रार अर्थवाद्‌ पाद्‌ में 
स्पष्ट कहते है कि-- प्रयाज विधायक वाक्य "समिधो यजतिः आदि अपने विधेय कर्म 
का विधान कर चरितार्थं हो जाते ह। अयुष्ठान कार में उन वाक्यों के उच्चारण की 
आवश्यकता नहीं है । उन विधायक वाक्यों का कायं है द्शेपूणेमास क्रतु मँ इन 
अगो का अवुष्ठान हो, यदह बताना । इतनी चचो से यह निष्कषं निकठता है कि 
जिन कमो का अयुष्ठान मन्त्रोश्चारणके द्वारा होता दहै वह मन्त्रपाठ क्रम का 
नियामक हे, ओर जिन कर्मो का अनुष्ठान मन्त्र के बिना करना पड़ता है वहाँ ब्राह्मण- 


पाठ क्रम का नियामक दहे। 








१. ० कत्वम्‌ । २. तं० वा० ए° ५१। 


वाक्तोपिणीसदितः १७१. 
( स्थानक्रमनिरूपणम्‌ ) 
प्रकृतौ नानादे"शानां पदार्थानां विकृतौ वचनादेकस्मिन्‌ देशेऽनुष्ठानेः 
कर्तव्ये यस्य देशेऽवुष्टीयन्ते तस्य प्रथममनुष्ठानमितरयोस्तु पात्‌-्जयं यः 
क्रमः स स्थानक्रपः । 


स्थानं नामोपस्थितिः । यस्य हि दैशेऽयुष्ठीयते तत्पूबेतने पदार्थे कृते 
स॒ एव प्रथमञ्ुपस्थितो भवतीति युक्तं तस्य प्रथममनुष्ठानप्‌ । अत एव 
साद्यस्क्र अग्नीषोपौयसबनीयाजुबन्ध्यानां सवनीयदेशो सहाुष्ठाने करतन्ये 
आदौ सवनीयपशोरनुष्टानम्‌; तस्मिन्देशे आश्चिनग्रहणानन्तरं सवनीयस्यैवः 
प्रथममुपस्थितेः; इतरयोस्तु पश्चात्‌ । 


तथा दि~ज्योतिष्टोमे त्रयः पशयागाः--अग्नीषोमीयः, सवनीयः, 


स्थानक्रम 

स्थानक्रम के स्वरूप के निरूपण का मन्थ है-पररूतौ नानादेशानां 
पदार्थानां आदि । भ्रति = उयोतिष्टोम मे बिभिन्न देशों के अनुष्ठेय पदार्थो के. 
अतिदेश के द्वारा बिकृतिरूप एक दिन साध्य सोमयाग में प्राप्र होनेपर बिधिवचन से 
उनका एक देश = स्थान में अनुष्ठान किया जातादहै। जिस स्थानम अनुष्ठान 
होता हो उस स्थान से संबन्धीपदार्थं का प्रथम अुष्ठान, अवशिष्ट का अनन्तर 
अनुष्ठान यह क्रम॒स्थानक्रम कहा जाता हे । 


स्थान शब्द्‌ का यरद अर्थं है--उपस्थिति । विनियोग बिधि के पांचर्वे स्थान 
प्रमाण से यह स्थान भिन्नदै। वहं स्थान सन्निधिको कषा हे, ओर य्ह 
उपस्थिति को । विति में जिस देश के जिस अंग का अनुष्ठान विधि से विहित हे, 
उसके पूर्व॑वतीं अंग के अनुष्ठित होने पर बही अंग पहरे उपस्थित होगा। इस 
उपस्थिति से पहर उसी का अनुष्ठान उचित है । इसका उदाहरण देते ईह-मत एव 
साद्यस्क आदि 1 साद्यस्क्र वह सोमयागदहैजो एकी दिन मेँ सोमर्ता के क्रयः 
आदि समग्र अंगों के साथ समाप्त किया जातादहै। सदयः सकर अगोंके साथ 
किया जानेवाखा सोभयाग साद्यस्क्र कहा जाता है । यह उयोतिष्टोम का विद्ति- ` 
यागा है । अतः विद्ति होने से अतिदेश के द्वारा आये हए अग्नीषामीय षञ्यु,. 
सवनीय पशु, आचुवन्ध्य पशु ओर इन तीनों का सह अनुष्ठान सवनीय देश मे वचनः 
से प्राप्र होने पर प्रथम सवनीय पञ्च॒ का अयुष्ठान दो जाने पर अनन्तर अवशिष्ट दो. ` 
पडुयागों का अनुष्ठान होता है। क्योंकि आधिन नामक अह्‌ के महण होनेपर 
सवनीय पद्यु की उपस्थिति होती हे 1 


विशदृरूप से इसका विवरण प्रस्तुत करते ई- तथाहि ज्योतिष्टोमे आदि । 
१. देशस्थानां । २. एवं । 


-१७२ मीमांसान्यायप्रकाशः 


आटुबन्ध्यश्चैति । ते च भिन्नदेशाः । अग्नीषोमीय आओओपवसथ्येऽदहि, सव- 
नीयः सुत्याकाले, श्रानुबन्ध्यस्त्वन्ते । सायस्को नाम सोपयागशविरेषः | स 
चाग्यक्तत्वात्‌ ज्योतिशोमविक्रारः। अतस्ते त्रयोऽपि पशयाभाः साद्यस्क 
चोदकम्राप्ताः। तेषां च "तत्र साहित्यं श्रतं-- “ह पश्ूनालमेत' इति । 
तच साहित्यं सवनीयदेशे; तस्य प्रधानग्रत्यासत्तः, स्थानातिक्रमक्राम्याच | 
सवनीयदेशे धनुष्ठाने क्रियमाणे अग्नीषोभीयानुबन्ध्ययाः स्वस्वस्थानातिक्रम- 
मात्रं भवति, शअग्नीषोमीयदैशे छ चुष्ठने . क्रियमाणे सवनीयस्य स्वस्थानाति- 
क्रममात्रम्‌ , आयुबन्धस्य त॒ स्वस्थानातिक्रमः सवनीयव्थानातिक्रमथ स्यात्‌| 
एवमायुबन्ध्यदेशेऽग्‌ नीषोमीयस्य द्रव्य | 
पंचदिनसाभ्य ज्योतिष्टोम मे तीन पञ्युयाग द-अग्नीपोमीय, सवनीय ओर आनु- 
वन्ध्य । चौथे दिनम अग्नीषोमीय, पांचर्वे दिन में सवनीय, अवभ्रुश् के अन्त 
मं आलुबन्ध्य पञ्च॒ का अनुष्ठान होता दह। विभिन्न देशांसं अनुष्ठेय ये तीनां 
पशु एक दिन मेँ अवुष्ठेय साद्यस्क्र सोमयाग भँ अतिदिष्ट होते हँ क्योंकि सादयस्कर 
अव्यक्तयाग हः । अग्यक्त शब्द का अर्थं पले छ्लिाजा चुका है ओर यहं 
अग्नष्टोमसंस्थाक अ्योतिष्टोम का विद्तियाग है, यदह भौ बतलाया जा चुक्रा है। 
इन तीनां पञ्युयागां का सह अनुष्ठान सह पशूनाङमतेः चचन से विहित है । 
यह सहानुष्ठान सवनीय देश-सुव्या कार में प्राप्न है । सदचछठान अथीत्‌ एककाछ 
मे तीनों का तन्त्र से अचुष्ठान दै । तन्तरालुष्ठान का अथंह्ोता हे एक दी काठमं 
करमेण अनुष्ठान । अथीत्‌ एक याग को समाप्तकर दूसरे एवं तीसरे का अवुष्ठान 
करना । यँ सन्देह होगा कि जेसे- प्रकृति अ्योतिष्टोम में अग्नीषोमीय, सवनीय 
एवं आलुबन्ध्य का क्रम होता है वसे ही विति साद्यस्क मे भी अनुष्ठान किया 
जाय अथवा दुसरे प्रकार से अनुष्ठान किया जाय । इस सन्देह के निराकरण के 
लिए कहते दै- तच्च साहित्यं खवनीयदेशे। अथात्‌ सोमलता का अभिषव जिस 
कालम होता दो उस सवनीय देश मे सादित्य सहानुष्ठान हे । इन प्रकारो के 
मानने मे हेव दै प्रधानपत्यासत्तेः अथौत्त प्रधान सोमयाग की प्रत्यासत्ति- 
सामीप्य । भाव यह है कि साद्यस्क सोमयाग तीनों पञ्चया्गो में प्रधान है । जो पशु- 
यागो के अनुष्ठान के समनन्तर ही होता है । यँ पर सवनीय पञ्यु के प्रधान सोम- 
यागका सामीप्यद्ेःदह्ी। इसीप्रकार प्रकृति में अग्नीषोमीय पशु का अनुष्ठान 
ओपवसथ्यदिन= चतुर्थं दिन होता है । उसका अतिक्रमण करके विकृति म सवनीय 
दिन मे अनुष्ठान, एवं आलुबन्ध्य पश का प्रकृति मं स्थान रहा अवश्चुथान्त, उसका 
अतिक्रमण कर विदत भँ सवनीय दिन मे अनुष्ठान, इस प्रकार इन दोना का 


१. तत्र साह्यं सह पञ्युनालमत इति विहितम्‌ । 











बारतोषिणी सहितः १७३ 


तथा च सवनीयदेरो सरेषामवुष्ठाने कतञ्ये सवनोयप्य प्रथममनुष्ठा- 
नप्‌ । आचखिनग्रहणानन्तरं हि सवनौयदेशः। प्रहृतो 'आख्िनं अहं 
गृहीत्वा त्रिवृता यपं परिवीयागनेय सवनोयं पञश्चुगरपाकरोती, स्याञ्िनग्रहणा- 
नन्तरं तस्य विहितत्वाद्‌ । तथा च साद्यस्केऽप्याखिनग्रहणे कृते सवनीय 
एवोपस्थितो भवतीति युं तस्य स्थानलस्प्रिथममनुष्ठानमितरयोश पधादि- 
सयुक्त | 

( सुख्यक्रमनिरूपणम्‌ ) 

प्रधानक्रमेण योऽङ्खानां करम आश्रीयते स युस्यक्रमः। येन हि करमेण 
प्रधानानि क्रियन्ते तेनैव चैत्‌ क्रमेण तेषामङ्गान्यनुष्ठीयन्ते तदा स्रेपाम्‌- 
गानां स्वैः प्रधानेस्तुस्यं व्यवधानं मवति, व्धु्रमेण त्वनुष्ठाने केपांचिदङ्गानां 





अपना स्थानातिक्रमण ससान वनता है। अथोत्‌ अग्नीषोमीय का स्वस्थान से 
उत्कषं तथा आनुबन्ध्य का स्वस्थान से अपकषेरूपी अपने-अपने स्थान का अति- 
क्रमण तुल्य होता दै। यह भौ तीनों पशुओं के सवनीय देश मे अयुष्ठान के प्रति 
हेतु होता हे । 

इस प्रकार सवनीयदेशमें तीनों पञ्ययागों के अयुष्ठान मे यह क्रम सिद्ध 
हआ कि प्रथम सवनीय पञ्यु के अनन्तर अग्नीषोमीय ओर आलुवन्ध्य पशु का अनु- 
छान नहीं होगा । सवनीय प्रज्यु के सवनीय स्थान के माननेमें हेतु देते ह-आश्िनं 
ग्रहं ग्रहीत्वा च्रिच्रृता यपं परिवीयाग्नेयं सवनीयं पशुमुपाकरोति" । अश्विदेवता- 
बाले रह को ग्रहण कर तिगुनी रस्सी से यूप को परिवेष्टित कर अग्निदेवताक सव- 
नीयपञ्यु का याग करना चाहिए । यह्‌ साद्यस्क्र यागम अतिदेश से प्राप्त हआ । 
इस प्रमाण से सिद्ध होता है फि सवनीय पश का स्थान सवनीय दिनिदे। अतः 
प्रथम सवनीय पशु का अनुष्ठान करने के पश्चात्‌ अन्य दोनों का अचुष्ठान होता है । 
यह न्याय पच्चम अध्याय में निरूपित किया गया है। 

| मुख्यक्रम 

जहौँ प्रधानो के क्रमसे अंगोंका क्रम स्वीकृत किया जाता है वहाँ सुख्य- 
करपहोताहैः। जिसक्रमसे प्रधान यागो का अनुष्ठान है उसी क्रम से उनके अंगों 
का भी अनुष्ठान हो क्षो अपने-अपने प्रधान के साथ अंगों का समान-व्यवधान सिद्ध 
होगा। यदि विपरीतक्रम से अंगोंका अनुष्ठानदहोतो किसी का प्रधान के साथ 
व्यवधान नहीं रहेगा अथवा किसी के साथ अधिक उ्यवधान होगा । यह्‌ उचित 
नही। क्योंकि प्रयोगविधि अंग ओर भ्रधान के साहित्य = असंबन्धी पदार्थो से 
अव्यवधान क। ध्यान रखती है । एक कार में सभो का अनुष्ठान संभव्र न होने से 


` भविंवह्ूप प्रयोगप्राशभाव पर ध्यान रखती हहे प्रयोगिधि पदार्थो का अनुष्ठ।पन 


१७५ . मीमांसान्यायभ्रकाशः 


स्वैः प्रधानेरत्यन्तमव्यवधानमन्येषामत्यन्तं व्यवधानं स्यात्‌, तच्चायुक्तम्‌, 
प्रयोगविध्यवगतपाहित्यबाधापत्तेः, अतः प्रधानक्रमोऽप्यङ्गकमे हेतः । 

अत॒ एव प्रयाजशषेणादावागनेयहव्षोऽभिषारणं, प्ादैनदरस्य दध्नः, 
आगूनेययागेन्द्रयागयोः पोवपर्यात्‌। छत्र दहि दयोरभिधरणयोः खेन 
स्वेन प्रधानेन तस्यमेकान्तरितन्यवधानं मवति, आगुनेयह विरमिधारणागनेय- 
यागयोः देन्द्रयगहविरषभिरणेन व्यवधानात्‌ ! देन्द्रयागहविरभिधारणै- 
द्रयागयाशागनेययागेन व्यवधानात्‌ । अतश्चादवागृनेयहविरभिषारणम्‌ , 
तत पेनद्रस्य हविषः, तत आगूनेययागः, ततशनद्रा यागः, इत्येधेक्रमो सख्य 
क्रमात्‌ सिद्धो भवति । 


कराती है । जितने व्यवधान के विना अनुष्ठान असंभव होता है, उतने ही व्यवधा्नो 
को प्रयोगविधि सहन करती है। विपरीत अवुषछठान के दवारा उत्पन्न व्यवधान के 
` अभाव अथवा अधिक व्यवधान को बह नदीं सहती । प्रयोगविधि पदार्थो का अनु- 
छापन कराती हई निशित क्रमवद्ध होकर पदार्थो का अनुष्ठान हो, इसपर विशेष भ्यान्‌ 
रखती ह । अतः प्रधान क्रमभीअंगोंकेकममेंदेतु होतादहै। 
इसका उदाहरण प्रस्तुत करते है--अत पव प्रयाजशेषेणादौो आदि । पाँच 
प्रयाजयागों का अयुष्ठान करके प्रयाजसम्बन्धी आञ्य का कुदं अंश वव्चाकर वेदि 
पर आसादित प्रधान हविर्यो पर उसका अभिघारण = क्षारण विहित है--श्रयाज- 
डोषेण हवींष्यभिधारयति' । क्षारणका क्रम क्याहोगा१ क्योकि दृशं मे तीन 
प्रधान हवि वेदि पर आसादित ईहै--५-आग्नेय पुरोडाश, र एन्द्र दधि तथा 
३- एन्द्र पय । इन तीनों हवियों का अभिघारण अङ्ग है । इस अङ्ख का अनुष्ठान उस 
रमसे करना होगा जिस क्रमसे प्रधान हवियोंका अचुष्ठानदहोतादहै। प्रधान 
हवियों का क्रम निशित है = प्रथम आग्नेय हबियौग, अनन्तर एन्द्र" दधि पयोयाग । 
प्रधानो के इस क्रम से भ्रयाजशेषामिधारण सर्वप्रथम आग्नेय हविष पर होगा वादं 
ठन्द्रदधिपय पर होगा । इस प्रकार अवुष्ठान से सभी अङ्गं का तुल्य ठयवधान सिद्ध 
होता है । जेसे- 
आग्नेय हविरभिघारण । देन्द्र हविरभिघारण । आग्नेय याय । रेन्द्रयाग । 
इस क्रम से अनुष्ठान भें आग्नेय हविरभिधारण ओर आग्नेय याग के बीच में एन्द्र- 
हविरभिघारण एक का व्यवधान, एवं एेन्द्रहविरभिघारण ओर एन्द्र याग के बीचमें 


१, ज्ञातन्य है कि जिस याग में द्रव्य भनेक मौर देवता एक हो, उसको संप्रतिपन्न देवता- 
वाला याग कहते है । ` जितने द्रव्य होगे उतने याग होगे, किन्तु मग्न मे प्रक्षेप 
होम सब द्रग्यों को भिराकरएकदहीहोगा। अर्थात दधि भौर पयको भिलाकद 


आहृति--एक होगो । ` 
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यदि तु आद्‌ विन्द्रहविषोऽध्िधारणं, तत आगुनेयस्य त्रियते, तदा 
याज्यानुवाक्यक्रमवशाद्‌ाद्‌ावागूनेयस्यानुष्टानादागृनेययागतदङ्गह विरमिधा - 
शयोरत्यन्तमव्यवधानम्‌ , रेनद्रणगतदङ्गहपिरभिषारणयोरत्यन्तं व्यवधान 
स्यात्‌, तच न युक्तम्‌ । अतो युक्तः प्रयाजशेषाभिवारणस्य सुख्यक्रमात्‌ 
करम इति । 

स चासो युख्यक्रमः पाठक्रमात्‌ दुवः । सख्यक्रमो हि प्रमाणान्तर- 
सापेततप्रधानक्रमग्रतिपत्तिसापेक्तया विरुश्वित^प्रतिपत्तिकः, पार्क्रमस्तु निर- 
पेत स्वाध्यायपाटक्रसमात्रसापेक्ततया न तथेति बलवान्‌ । 


अत एव आगुनेवोपांश्याजागुनीपोमौयाणां क्रमेणान्‌ ्टौयमानानामप्यु- 


आग्नेय याग एक का व्यवधानदहै। इस प्रकार एक एक का व्यवधान तुल्य 
हो जाता हे । 

यदि- णेन्द्र हविरथिघारण । आग्नेय हविरभिघारण । आग्नेय याग । णेन्द्र 
याग। इस विपरीत क्रम का अवङम्बन हो तो आग्नेय हविरभिघारण ओर आग्नेय 
यागका व्यवधानदही नींद तथा देन्द्रहविरभिधारण ओर रन्द्रयागके बीच 
आग्नेय हविरभिधारण ओर आग्नेययाग ये दो व्यवधान हो जाते है । प्रधान यागो 
मे आग्नेय का प्राथस्य क्यों होता है रेन्द्रयाग का प्राथम्य क्यों नहीं होता, यह शंका 
नहीं हो सकती, क्योकि सन्त्र पाठ ( याञ्या पुरोचुबाक्या पाठ ) से प्रधान यागं 
का क्रम श्निध्धित दहै। अतः विपरीतक्रम से अभिघारण का अनुष्ठान टीक नहीं हे । 
अत। सिद्ध हुआ किं प्रधान के क्रम से अज्ञो का क्रम सुख्यक्रम से होता है । 

पाठक्रम से मुख्यक्रम का दौ्वस्य 

मुख्यक्रम पाठक्रम से दुबे होता है। मुख्यक्रम, प्रधानक्रम-सापेक्ष है । 
प्रधानका क्रमक्याहै? इसको जानने के अनन्तर ही मुख्यक्रम भ्रवृत्त होगा। 
सापेक्ष होने से वह विखम्ब से प्रवृत्त होगा । क्योकि मन्त्रपाठरूप प्रमाणान्तर कौ 
अपेक्षा करके प्रधानक्रम बनेगा, यह ज्ञात होने के अनन्तर अङ्गो का क्रम बनेगा । 
इसङिए विटम्बज्ञानसाध्य हे । 

इसका उदाहरण प्रस्तुत करते है- अत एव आग्नेयोपांशुयाज आदि । पोणै- 
मासी म आग्नेय पुरोडाश, उपांशुयाज, आउय हवि एवं अग्नीषोमीय पुरोडाश इन 
तीनों का भधानक्रम नियत ह । पहले कदा जा चुका है किं मन्त्रपाठक्रम से आग्नेय 
१. प्रवृत्तिकः | 
२ तंत्तिरीय ब्राह्मण ३.५.७ मे भआभ्नेय याग के. याज्यानुगाक्यो का पाठ है, तदनन्तर 

एन्द्र याग के याज्यानुवक्योका पाठदटहै। इस मन्त्रपाठके क्रमसे प्रघान यागों 
का क्रम निशित दहै। 








१.७९ मोमांसान्यायप्रकाशः 


पांशयाजाज्यनिर्वापो उुख्यक्रमान्न पूवससुष्ठीयते, तस्य दुबलत्वात्‌ । पाड- 
रमात्त्‌ पश्चादनुष्टीयते, तस्य प्रवलल्वादिति । 
स चायं यख्यक्रमः प्रवर्तिक्रसादुवलवान्‌ | प्र्रचिक्रसे ह्याश्रीयमाणे 


ओर अग्नीषोमीय का क्रम निधित दहै, किन्तु 'उपाञ्युयाजमन्तरा यजतिः इस विधि 
से आग्नेय ओर अग्नीषोमीय पुरोडाशा के अन्तरा = मध्य मेँ उपांज्युयाज के विधान 
के कारण तीनांका क्रम नियत्तहुआ। इन तीनांका एक अङ्ग हविनिवौप-यज्ञ के 
पयोप्र द्रव्योंको प्रथक्‌ करनादह्‌। निवाप करनेका मन्त्र है--“अग्नये जं निरव 
पामिः (अग्नीषोमाभ्यां जष्टं निर्वपामिः। निबोपका अनुष्ठान किस क्रम से करना 
है; यह सन्देह दै 1 क्या मुख्यक्रम से आग्नेय हविप. के निवीप के अनन्तर ओर 
अग्नीषोमीय हवि के निवीप से पूर्वं उपांद्ययाज का आञ्य निकीप करना है ? अथवा 
पाठक्रम से आग्नेय अग्नीषोमीय के निवाप के अनन्तर उपांशुयाज के आञ्यका 
निवीप करना दहे? पाठक्रम से मुख्यक्रम के दवे दोने से आग्नेय अग्नीषोमीय 
निवीप करते है, वाद्‌ मेँ आउग्रनिवौप करते हं । 
इस सन्दर्भ मे ज्ञातव्य दै कि आग्नेय ओर अग्नीषोमीय पुरोडाशाद्रव्यक है । 
पुरोडाश का प्रकृतिद्रव्य व्रीहिया यवदहै। प्रकृतिद्रव्यकादही निवौप करनाहै। 
एक ही पात्र मे आग्नेय अग्नीषोमीय का निवीप करके धान या यतर का अवहूनन 
किया जाता है। तष्डूढ निष्पन्न दहो जाने से उस्तको धोकर इक्र पीसा जाता है। 
पीसे हए ओंँदे का भजन आदि करके पुरोडाश वनते दं। पुरोडाश वन जाने पर 
उसे मन्त से निर्दिष्ट स्या जाता है इदमग्नये" “उद्मग्नीपोमाभ्याम्‌ः। निवीपसे 
लेकर पुरोडाश बनाने तक जितने अङ्गदं वे दोनांकेरिए्‌ एक साथ श्रिये जाते दहं। 
आञ्यनिबौप के विषय में ज्ञातव्य है कि जुहू, उपश्चत्‌, ओर ध्रवा इन तीन पात्रों मेँ 
आञ्य का म्रहण आउयस्थाटी से खव के द्वारा करना होता उसमे जुहू मे तीन 
प्रयाजों के दिए, उपश्रत्‌ मँ अवशिष्ट दो प्रयाजा एवं अनूयाजां के किए, धूवामें 
सर्वयज्ञ के डिए प्रहण किया जाता है-“सर्वस्मे वा एतद्यज्ञाय क्रियते यद्‌ ध्र वा 
यामाञ्यम्‌? यह उसका विधायक वाक्यदहै। धवा में विद्यमान आञ्यसेही 
उपांशुयाज का अनुष्ठान होता है । उपांचुयाज्ञ के ल्एिध्रवासे आज्य को जुहू में 
ले लेने पर आञयस्थाटी से सव द्वारा धर्‌ वा में उतने आञ्य को भरना पड़ता है। 
इसमें पुरोडाश के प्रकृतिद्रव्य ब्रीहि के निवोप के अनन्तर आ]ञ्यनिवौप का पाठ 
इस प्रकार दै-“चतुजंहां गरह्वाति प्रयाज्ञेभ्यस्तत्‌' “अष्टाबुपश्ति गृह्णाति प्रयाजानूया- 
जेभ्यस्ततः "चतुरं वायां गृह्णाति सर्वसमे वा एतद्यज्ञाय क्रियते यद्‌ घर्‌ वायामाञ्यम्‌। | 
उपांशु याज्ञ के लिए प्रथक्‌ निवाप का पाठ नहीं ह । अतः आञ्यग्रहण ही निबोप 


है, उसका पाठव्रीहि-निवोष के अनन्तर हे । 


मुख्य क्रम का प्रावल्य 
मुख्यक्रम श्रवरत्तिक्रम से बलवान्‌ है । पधान के साथ अंगों के विप्रकषं ओर 
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वहूनामङ्गान एधानविक्र्बो यवत्ति, श्रस्िस्तु आध्रीयमःणे सल्निक्रषैः । 
तदययथा-दशृपूखंना ससे दावागनेषान छान , ततः सान्नाय्यस्य । तद्वर्म 
क[ चत्‌ पू मरुः यन्त त्त्र अदद्‌ ह्रचक्रवनाल्रत्य तद्रुमाः सव पूव 
सनुष्ठीयेरन्‌, उत अगूनेयथपां अआगनेयान्‌ एरान , ततः सान्नाय्यान्‌ - 
छान्‌ , तदा उद्‌साणां खग्रायेने सह दास्गमागनेगधमतदन छानाम्यां 
विप्रकषेः स्यात्‌ | 

यदा तु साच्ताग्यधर्पाणां केषाचित्‌ पूर्रंमचुष्ठानेऽपि अन्ये सृते भख्य- 
नेयता एनानन्तस्पन ष्टीयन्ते तदा सर्वेषानागनेयधतरसा 


प्रधानेन पह सानाय्यवरपव्येबधानात्‌, सान्नास्ण्धर्बाणं च सवप्रधानेन 


सन्निकूपं को लेकर द।वल्य ओर प्रावल्य का निश्चय होता वृन्तिक्रम के 
आश्रयण सं वि्रक्तपे एं दुदख्यक्रम के आओआश्रण से सलनिक्रष सिद्ध होत इसका 
दाह्रण प्रद्ित करते ह - चचयथा दश्षैदणेमासयोः आद्‌ । बताया जा चुक' है 
किदशं मे आग्नेय ओर सांनाय्य प्रधान णग हाते भौ ङ्खिाज। चुफ। 

कि द्धिपयोयागां का ही सांनःय्यपद्‌ से उग्वह्‌ार हाता है "दशेष द्वादन 
साध्य होती द) असावास्या के दिन पएलाशशाखहग्ण आर सायं दाह आदि 


कतिपय अङ्कां अनुष्ठान दहता दह तदनन्तर प्रतिपद्‌ के दिन दर्शेष्टि होती है। 
्रवृत्तिक्रम का स्वरूपं आगे वतायगे, किन्तु यौ स्थूलः उसक्रा स्वरूप जानना 
आवश्यक है । अनेकं भ्रध्रानों में अनेक अङ्गं की आव्रृत्तिसे अनुठान प्राप्न होने 
पर प्रथम अज्ञ जिस प्रान से आरम्भ क्रिया गयादहो उसी प्रधान से दूसरे .९्वं 
तीरे आदि अज्खोंका अलुष्ठान करना ह्ोगा। आगे इसका विस्तृत विवरण दिया 
जायगा । म्रवत्तिक्रस से अमावस्याके दिन सांनाय्य के कतिपय अङ्कं के अनुष्ठित 
हो जनेसे दृसर दिनि त्रं रथम सांनाय्यकेही अङ्गां का प्रथम अनुष्ठान किया जाता 
है। मुख्यक्रम के अवख्वन सं प्रथम आग्नेय यागके अंगोंका प्रथम, अनन्तर 
सान्नाय्य याग के अगोंका अवु्ठान होगा। प्रवत्तिक्रम से अगोंका अनुष्ठान. 
हो तो अंगों का अपने प्रधान से चिप्रकषं होगा। अ्थीत्‌ सर्वप्रथम सांनाय्य के 
अंग का पुनः आग्नेय यागके अंग का तत्पश्चात्‌ आग्नेययागका तथा अन्तमें 
सांनास्ययाग का अट्षछठान सिद्ध होता है। इससे सान्नाय्य के अंग ओर सान्नाय्य 
यागके बीचमें दो व्यवधान तथा आग्नेयके अंग ओर आम्नेय यागङे बीच 
म व्यवधान का अभाव, इख प्रकार वेषम्य सिद्धहोणा। दशं के कतिपय अंगों 





 ----~ 





१. ज्ञातव्य है क्रि प्रकृति दशं ूणंमासेषटि द्विदिन साध्य होतः है भौर जिठनी विकृतीधियां 
ह वे सद्यःकाल-एकदिन साव्य होती ह । 


१७८ मीमां सान्यायप्रकाशः 
सहागन यान्‌.षटान न व्यवधानात्‌-इति न विप्रकषैः । तस्मात्‌ भुख्यक्रमः 


परब्तिक्रमाद्बलवान्‌ । 
( प्रवृत्तिक्रमनिरूपणम्‌ ) 


सह प्रुज्यसानेषु अधानेषु सन्निपातिनामङ्गानामाञ्रर्यालुषटाने कवय 
द्वितीयादिपदार्थानां प्रथमादुष्ठितपदाथक्रमात्‌ यः क्रमः स प्रव्तिक्रमः। 


का पूर्वदिनि मे अवुष्ठान होने पर भी दूसरे दिन युख्यक्रम से अनुष्ठान हो तो 
एक-एक विजातीय पदार्थं द्वारा समानरूप से ज्यवधान सिद्ध दोगा । अतः विप्रक 
ओर सन्निकषं के कारण परवृत्तिक्रम से मुख्यक्रम भ्वर्‌ होता है । 
| ्रचत्िक्रम 
्रवृत्तिक्रम का निरूपण करते है-सहपयुज्यमानेषु आदि । अनेक प्रधानों 
का एक काठ में युगपदनुष्ठान प्राप्त होने पर उनके सन्निप्योपकारक अगांकाभी 
युगपदय॒ष्ठान प्राप्त इजा, किन्तु वह अशक्य है क्योकि प्रतियागीय द्रव्य में 
संनिपत्योपकारक अंग युगपत्‌ कैसे किये जा सर्केगे १ अतः आव्रृत्ति द्वारा अंगों 
का अनुष्ठान करना दोगा । आट्त्ति भी दो प्रकार की हो सकती दै-१--काण्डानु- 
समय से तथा र-पदाथौनुसमय से। काण्डाञुसमय वह कहा जाता है जिस 
एक-एक प्रधान मेँ जितने अंगों का अयुष्ठान भाप्रद्ो उन सवको एक प्रधानम 
समाप्त कर दूसरे प्रधान में उनकी समाप्तिकी जाती दहो। पदाथौनुसमय बहू 
होता है- जिसमें एक अंग को सभी प्रधानो मेँ करके दूसरे अंग एवं तीसरे अंग 
का अयुष्ठान किया जाता हो । यह्‌ दोनों प्रकार की आबत्ति स्थटमेद्‌ से प्रचलित 
है। म्रछ्रत में पदाथोनुसमय का हयी प्रसंग है । अनेक प्रधानों मेँ अनेक अंगोँकी 
आ्त्ति से अचुष्ठान प्राप्त होने पर प्रथम अंग को स्वेच्छा से जिस किसी प्रधानसे 
ञयरू करके सभी भधानं मे अनुष्ठान हो जाने पर द्वितीय अंग को उसी प्रधानसे 
दयरू करके सभी मे अयुष्ठान करना चाहिए जिस प्रधान से शुरू करके प्रथम पदार्थों 
का अनुष्ठान हा है । यह प्रवृत्तिक्रम हे । 
उदाहरण जानने के पूर्वं कतिपय पदार्थो का जानना आवश्यक है-वाजपेय 
याग है । जिसमे (सप्रदश प्राजापत्यान्‌ पञ्चूनाखभतेः वाक्य से प्रजापति देवता 
एवं सत्र पञ्युद्रव्यवाले याग विहित दै । सत्रह पञ्चुद्रव्य के यागों का देवता प्रजापति 
एक है । यों संख्या से कर्मभेद माना गयादहैः। भ्रस्येक पञ्चके अंग अनेक 
है--१--उपाकरण श्रजापतेजौयमानः' इत्यादि मन्त्र से ष्डक्चषशाखा से पश का स्पशं 
करना, २₹- नियोजन मन्तरोच्चारण करते हए पश को यूप में बोँधना, ३-पयंग्न- 
करण-उवाखायुक्त अंगारा से आराति के समान घुमाना इत्यादि अनेक अंगदै। ये 
सभी सन्निपव्योपकारक ह, प्रत्येक पशमे करना है। अब उदाहरण पर ध्यान 
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यथा-प्राजापत्याङ्गेषु । प्राजापत्या हि वैश्वदेवीं कृता प्राजाप्यैश्रन्ती'ति 
वाक्येन तृतीयानिदेशात्‌ सेतिकतव्यताका एककालत्वेन विहिताः, अतस्तेषां 
तदङ्गानां चोपाकरणनियोजनप्रभृतीनां साहित्यं संपादनीयम्‌ । 

तत्र प्राजापस्यानां सस्प्रतिपन्नदेवताक्वेनेकस्मिन्‌ कलेऽनुष्ठानादुपपद्यते 
साहित्यम्‌ । तदङ्गानां चैकस्मिन्‌ काठेऽचुष्ठानमशक्यम्‌ । न यनेकेषां 
परनाधुषाकरणमेकस्मिन्‌ काठे कतु शक्यम्‌ । अतस्तेषां सारिस्यमन्यव्‌- 
धानेनानुष्ठानात्‌ सम्पाघम्‌-एकस्योपाकरणं इृत्वाऽपरस्योपाकरणमिति । अतः 
प्राजापत्येषु एकं पदार्थं सवत्राचुष्ठाय दवितीयः पदार्थोऽुष्ठेयः। तत्र 
प्रथपपदार्थानुष्ठान' कस्माचित्पशोरारभ्य कतव्यम्‌ । द्वितीयस्तु पदार्थो येन 
रमेण प्रथमोऽचुष्ितः तेनैव क्रमेणाु्ठेयः प्रयोगविध्यवगतस्य मिथोऽङ्गसा- 
हिव्यस्योपपत्तये । 


दीज्ञिए । यथा प्राजाप्येषु भ्राजापत्या हि आदि। सप्तदशभ्राजापत्यान्‌ पशु. 
नाटभते, इस वाक्य मे विहित सत्रह याग प्रजापत्यदहै।! ये याग वेश्देवीष्टिको 
समाप्त करके श्राजाप्येश्वरन्ति वाक्य की ठृतीयाविभक्तिके द्वारा अपने अंगों के 
साथ एककाल मे किये जाते ह। जँ वतीया का निर्देश रहता है वहं वतीया 
विभक्ति का प्रकरत्यर्थं करण होता है। बह करण फढज्ञनकरूप दहै । फट की 
जनकता प्रधानमान्न में संभव नहीं किन्तु निखिरु अंगों से विशिष्ट प्रधान में संभव 
ह। इसका परिणाम यह्‌ हुआ कि अंगसदहित प्रधान ही भावना की करणाकांक्षा का 
पूरक डे, केवल प्रधानमात्र उस आकांक्षा का शामन नदीं कर सकता । इसङिए 
प्राजापत्यैः इस वतीया से अंगसदहित पञ्ुओं का साहित्य अवगत होता दै । अथौत्‌ 
साहित्य का अन्वय साज्ञषशुओं में होता दै । इसका परिणाम यह निकेगा कि 
चैसे- प्रधानं का एककाछनुष्ठे यत्वरूप साहित्य हे वसे दो अगां का भी साहित्य 
होना चादिए, किन्तु यह संभव नदीं है । क्योंकि प्रधान एकदेवताक है, भ्रजा- 
परिदेवता अस्य इति प्राजापत्यः, प्रजापत्यश्च प्राजापत्यश्च एेसा सत्रह बार कहकर 
रनर से साहित्य मानना पड़ता है! कर्योकिं संख्या से यागसेद्‌ माना गया 
है। अथौत्‌ सत्रह द्रव्यदेवता संबन्ध होने से सत्र याग होते है । एक-एक 
याग के अंग भिन्न हँ । अतः अगो का युगपद्‌ अवुष्ठान नदीं हो सकता। 
सिए अविख्वरूप भ्रयोगप्रा्चमाव म पयंवासान होगा । इस प्राशुभाव की 
सिद्धि के छिए प्रथम अंगके उपाकरणको किसी पञ्युसे आरंभ कर सकते हे, 
रनु द्वितीय अंग नियोजन का पहले अंग के समान आरंभकर अवुष्ठान करना 
चादिए। इसी विषय का प्रतिपादक भरन्थ है- तच्च प्राज्ञापत्यानाम्‌ आदि । मूढ 


( 4 न्थ स्पष्ट हे । 


१८० सोमांसान्यायप्रकाशः 


ग्रयोगत्रिधिनां हि देके तःङ्गानाषुपाकरणनियोजनादीनां दिथः भाहित्य- 
मानन्तयापरपर्यायं विहितस्‌ । तच साहित्यं सवनीयषश्तं चोदकेन राम्‌, 
तस्य प्राशिद्रन्यक्रत्वेन दैतवि्ठतिलाद्‌ | सवनोय्वाददिनेष प्राच 
सुत्याकालत्यसामान्यात्‌ । तेभ्यश्च प्राजापत्येषु ्राघप्‌ , गख्लपासान्यात्‌ | 

प्राजापत्येष च प्रतिपश्च गगभेदाचोदश ध्यन्ते अतश्ौदश्ात्त- 
त्पश्ङ्गथूतानापाक्नरणनियोजनादीनां सादिस्यबायन्तपरपरयर्णयं प्रपठप्‌ | 
अत एकस्य पशास्पाकषरणानन्तरयेव, निणेजनं चोदः दद्यात्‌ कतव्यत्वेन 
प्राप्तम्‌ । तत्तु न कियते, प्रर्यक्तववनावगतमपशचद्धपराहिस्याद्धपपतेः | 
श्रत एकरन्मिस्‌ पशवुषाकरणे छते तदनन्तरमेव ऊहव्यस्वैनं श्राहधपि निगो 
जनं न क्रियते । प्रस्यक्तव बनवलाच पश्वन्दरथं पाडशदु उद्र ययैव्‌ छ्रयते 
कृते तु तेषूपाकरणे प्रधमपरोनियोजनस्प तदी णेपाद्ररणेन व्यदधाने प्रमा- 
णामावात्‌ प्रथमपशवेव नियोजनं कायर । तथं येन॒ क्मेखोषा शरणं कृतं 
तेनैव करमेण नियाजनं छायम्‌ । 


बह > | क 1 । > व वा 1 कमः 


उपाकरण नियोजन आदि अंगों की प्राप्न क धरक्यंको छह रह द--परयोग- 
विधिना हि दृते आदि । देक्च पञ्चु-अग्नीषोमोयपश्युसै उसके अंगों का उपाकरण 
नियोजन आदिकाक्रम से विधान दे) उसी स उनका आजन्तयङूप्‌ सादहिस्य सिद्ध 
होना है। यह अणांका साहित्य अतिदैशके द्वारा लवनीय प्छ प्राष्ठहोताह, 
दानों का प्राणिद्रव्यकत्वसादश्यदै सादृश्यसे हौ धति क्रा निश्चय करके अतिदेश 
करना पड़त है । (सवनीय पञ्यु ओर एकादशिनः पश्ुओं। फे सुल्याक्राखादुष्ठेयल- 
रूप सादृश्य होने के कारण सवनीय पशु के विद्ति याग रेच्नद्‌शिन पञ्च माने जाते 
ह । (आग्नेयः कृष्णग्रीवः" आदि वाक्यो से विहित ग्यारह पश्युयागों को एेकःदृशिन 
कहते है । एेकादशिन ओर प्राजापत्य पशुओं का गणस्त्रसादश्य द । अतः प्राजापत्य 
पञ्चयाग एेकदशिन पयुयाग का व्छ्िनियागं है। इस भकार प्ररछति-विकरतिभाव 
अधिक्र सादृश्य को लेकर माना जातादहै। प्रत्येक यागं प्राजापत्य पञ्युयागों के 
अतिदेश भिन्न-भिन्न होते दहं क्योकि यागभेद साना गया दै। इससे यह निष्कं 
निकलता है किं एक पशु क उपाकरण करने फे अनन्तर द्वितीय अंग के नियोजन के 
्राप्च होने पर भी उसका अनुष्ठान नहीं क्रिया जातादै। श्राजापर्येश्चरन्ति' इस 
भरत्यक्षव चन से प्रधाना के समान अंगों ओर प्रधानो का भी साहिस्य अवगत होता 
है। इस प्रकार एकक्चणमें अंगोंके भी युगपद्‌अवुष्ठानकी प्राप्ति होती 
जिस प्रधान मेँ उपारूरण किया गया उसी क्वण मं दूसरा प्रधान भी अपने उपाकरण 
की अपेक्षा रखेगा, किन्ु वेसा अचुष्ठान अशक्य हे । अतः वचे हए सोखह्‌ पञ्ज 
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एवश्च तत्तत्पशुपाखरणानां स्स्वनिगोजनैस्टस्यं पोडशतरोरव्यवधानं 


मवति । अन्यथा केषांचिदत्यन्तव्यवधान केषविच्चाग्यवधान्‌ स्यात्‌ तच्च 
न॒ युक्तम्‌ । तस्मात्‌ येन क्लेल प्रथदपदार्थोऽसु्ठितस्तेनैव दितीयोऽच- 
ष्ठेयः तत्सिद्धं प्रथमालुषटितदाथक्रमाद्‌ यो दवितीयवद्‌ाथंक्रमः स प्रदृ्ति- 
करम इति । 

तदेवं निङपितः सं्तेपतः षडविधक्रसनिरूपशेन भ्रयोगविधिव्यापारः 1 

( अधिकारविधिनिल्पणम्‌ ) 

प़लस्यांम्ययेः धच विधिरधिक्ारविधिः । एलस्वाम्यं च कमंजन्यफुल- 

मोक्तत्वम्‌ । स च “यजेत॒ स्वगफाम' इत्येवंरूपः । अनेन हि स्वगंुदिशय 
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ने उपाकरण किया जाता है! अनन्तर दह्वितीय नियोज्नद्प अंग के उपाकरण का 
अनुष्ठान जिस प्रकार से हज उसी प्रकार से करना दादिए, इससे सभी का समान- 
व्यवधान सिद्ध होगा ! अथोत्‌ उपाक्ररम ओर नियोजम के वीच सोह क्षण का 
व्यवधान एवं नियोजन ओर पयग्निकरण के बीच सोह क्षण का व्यवधान समान- 
ह्प से सिद्ध होता दै। इस क्रम से अलुष्ठान न होने पर व्यवधानों में भवृत्तक्रम 
संनिकर्षं की आपत्ति आ जायेगी । अतः जिस क्रम से प्रथम अद्ध का अनुष्ठान 
हभा है उसी क्रम से दृसरे एवं तीसरे आदि अज्ञो का अचुष्ठान हो भ्रव्तक्रम हे । 
प्रयोग विधि का उपसंहार भन्थ दै--ठदेवं लिरूपितः आदि । 
अधिक्ारविधि 

्रसप्राप्र अधिकारविधि का चिङूपणदरक न्थ है--फटस्वास्यवोधको 
विधिरचिचाय{च्िः; स्वगं आदि फटव्वासिता री वोधं करनेाङी विधि को 
अधिकारविधि कहते द। कर्मं से छत्पन्न फरक भोगनेवाके को फटस्वामी 
कहते है ओर उसके धमं को फटस्वाम्य-स्ामिता कहते ह । जो व्यक्ति जिस 
फट को चाहता दै वह्‌ उसके साधन याग आदि का अधिकारी कहराता है । उस 
अधिकार का बोधन करनेवाढी विधि अधिकारविधि दै। उखका पस्विायक 
वाक्य है ध्यज्ञेत स्वगंकामः" “यज्ञेत पुत्रकाः! आदि 1 ये वाक्य स्वगे, पुत्र आदि 
फट को उदेश्य करके याग का विधान करते हुए तत्तत्फलाभिखाषी की स्वाभिता को 
बतछाते हँ 

इस सन्दभेमें ज्ञातन्य दै कि प्रछत वाक्यों मेँ स्वगेकामः, पुन्नकामः 
आदि पद्‌ है । चे स्वगं ओर पुत्र आदि फट की असिखाषा रखनेवाले पुरुषों के ¦ 
अभिधायक ड, उद्‌ श्यरूप स्वगं के अभिधायक नहीं हं । एेसी स्थिति में स्वगे आदि 
फल को उदेश्य कर याग का तिधान कैसे संभव है १ ` यह भरश्न उठता है । इसके 
समाधान में यह चिन्तन करना चाहिए कि ध्यज्ञेत' यष्ट बिधि पुरुषप्रर्तक-पुरुष- 
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यागं विदधता स्वगंकामस्य यागजन्यफलमोक्तल्ं प्रतिपाद्यते । 
यस्याहिताग्नेरग्निगृहाच्‌ दहेत्‌ सोऽग्नये क्तामवते पुरोडाशमष्टा- 
् ¢ (= दिर ० क च ¢ ^~ [ज = क 

कपारं निवपे'दित्यादिभिस्तु गृहदाहादो निमित्ते कमं विदधद्धिनिमित्तवतः 





भबरत्ति के अनुकर व्यापार की बोधिकादहै। पुरुष उसी में प्रवृत्त होगा जिसमे 
स्वार्थबुद्धि रखता है । इस प्रकार के पुरुष को प्रवृत्त करानेवाखी विधि, भावना 
से भाज्य-साध्य उसी को मानती है जो पुरुष के द्वारा अभिखषित हदो । अतः स्वर्ग, 
पुत्र तथा पञ्यु आदि फठ पुरुष के विशोषण होते हँ। इन विशोषणोंसे विशिष्ट 
पुरुष के असिधायक ह--स्वगेकामः, पुत्रकामः ओर पशुकामः आदि । इस प्रकार 
ये पद्‌ विोषणविशिष्ट पुरुष के वाचक होते हृए भी विधिवर से विदोषणमात्र- 
परक होगे। क्योकि “यज्ञेतः के आख्यात के द्वारा कन्त का आन्तेप भावना करती 
हे, अतः विदोषणक्लमन्न को भान्य के रूपमे रहण करेगी । यदी स्वर्गकाम- 
धिकारसिद्ध न्याय ह । यह न्याय पूर्वोक्त आशय का ही बोधक है-यागं विदधता 
स्वगेकास्य आदि । 

काम्यकर्म में यह पद्धति ठीक है क्योंकि वहाँ स्वर्गकाम आदि पद्‌ ह। जो 

जिस फर की अभिखाषा रखता हैः वह उसकी प्राप्ति के लिए उस कर्म का अधिकारी 
वन जाता दे। छन्तु नित्य एवं नेमित्तिक कर्मो में क्या व्यवस्था होगी ? क्योकि 
धयावञ्जीवमग्निहोचरं जुहोतिः "यस्याहिताग्नेर ग्निगंहान्‌ दहेत्‌" इत्यादि नित्यनैमित्तिक 
विधायक वाक्यों भे फटबोधक पद्‌ नहीं है । अतः उनकेन होनेसे बविधिके 
प्रवर्तंकत्व की व्यवस्था कैसे होगी ? इस प्रश्न का समाधान करने का उपक्रमग्रन्थ 
हे-यस्याहिताग्नेरम्निः इत्यादि । आधान से संस्कृत अग्निमान्‌ को आहिताग्नि 
कहते हँ । जिस आहिताग्नि के गृहं का अभि दाह कर देतो वह्‌ यजमान क्षामवदू- 
गुणवाडा, अग्नि देवताबाखा तथा पुरोडाश द्रव्यवाखा याग करे । यदौ भी आख्यात 
वाच्य भावना का स्वभाव इष्टफड को भाव्य वनाना है । अतः नैमित्तिक स्थल्में 
भी कद फ होना चाहिए । वह फट विश्वजिन्न्याय से स्वर्गं नहीं हो सकता । 
गृहदाह इस इष्टि का निमित्त अथौत्‌ उद श्य है । यौ एक निभित्त के साथ 
विश्वजिन्न्याय से कल्पित स्वगं भी उदेश्यदहै। एक वक्यमेंदो उदेश्य मानने 
से वाक्यभेद होता है। क्योंकि प्रत्येकं उहेश्य के साथ एक विवेय का संबन्ध 
वाक्यभेद का आपादक द्ोता है। अतः विश्वजिन्न्याय से फलकल्पना उचित नहीं 
है। यदि यजमान सुयुद्ध होगा तो स्वगं आदि फठ को स्वयं नहीं चाहेगा । 
उसके लिए वह फल अनिष्ट दै । अतः बर्हो विश्वजिन्न्याय प्रवृत्त नहीं ्टोगा 
क्योंकि विश्चजिन्न्याय की प्रवृत्ति बँ होती है जहां किसी प्रकार .के फर की प्राप्त 
की संभावना न हयो। अतः रात्रिसत्रन्याय से धर्मेण पापमपनुदति इस अर्थवाद 
से बोधित पापक्चय को फर के रूप मे मान सकते हँ । इस स्थिति मे निमित्त 
ओर फढ दो उदहेश्यों क संबन्ध से वाक्यभेद की शंका दोगी। किन्धु उसका 
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कृमंजन्यपापत्त यसूपणलस्वाम्य प्रतिपाद्यते | 


तच फलस्वाम्यं तस्येव योऽधिकारिविरेषणविचिष्टः। शअधिकारिभिशे 
पणं च तदेव यत्पुूषविशेषणतवेन श्रुतभ्‌ । अत एव राजा राजघ्येन स्वारा- 
ञ्यकामो यजेत' इत्यनेन स्वाराज्ययुदिश्य राजद्ययं विदधतापि न स्वाराञ्य- 
काममात्रस्य तत्फलभोक्तसं प्रतिपाद्यते, कं तु राज्ञः सतस्तत्कामस्य । 


किंचित्तु पुरुपविशेषणत्वेनाश्रुतमप्यधिकारिविशेषणं भवति । यथा-अध्य- 
(= (५ क © + 
यनविधिसिद्रा विया, अग्निसाध्येषु च कमसु आधानसिद्राग्निमत्ता, 


परिदार इस प्रकार हो सकता ह किं दो उद श्यो से विधेय के संवन्ध होने पर विधि 
की आवृत्ति करने पर वाक्यभेद होता है । लेकिन विघेय कर्मके फट के साथ 
संबन्ध एवं क्म की कव्यता का निमित्त के साथ संबन्ध यहौँ हे । इस प्रकार यहं 
फल ओर निमित्त के साथ एक विधेय का संबन्ध नहीं है! अतः वाक्यमेद्‌ का 
आपादन नदीं हो सकता । इसी आशय को वार्तिककार कहते है- 
द्वाभ्यां विघेयसंबन्धे वाक्यभेदः प्रसञयते । 
उद श्येन निमित्तेन विधेयस्य न संगरतिः॥ 

अतः नित्य ओर नैमित्तिक स्थलों मे इन कर्मो के द्वारा उत्पन्न पापश्चयरूप फल- 
खामिता का प्रतिपादनदै) काम्य कर्मो के समान नित्य ओर नैमित्तिक कर्मोमे 
भी यदि फटस्वामिता का प्रतिपादन है तव काम्य कर्मो से उनका भेद क्या होगा? 
इसका समाधान दै-- काम्य कर्मोमें जो जिस फ की कामना करता है, वह उस 
कर्मं को करता है, ओर उस कामना से रदित व्यक्ति उस फठ्वले क्म को नहीं 
करता है । न करनेवाले को इससे कोई दोष नहीं गता । नित्य-नेमित्तिकर्मो में 
देखा नदीं, इन निव्य-नेमित्तिक कर्मो को न करने पर प्रत्यवाय गता ही है । यही 
काम्य तथा निस्य एवं नैमित्तिक कर्मो मेँ परस्पर भेद हे । 

कर्मों से उत्पन्न फटस्वाभितामान्न से अधिकार का यदि निर्णय किया जाता 
है तो अधिकार का सांकयं हो जायगा । अथौत्‌ ब्राह्मण के कर्मो में क्षत्रिय के कर्म 
का तथा क्ष॒तरिय के कर्मो में ब्राह्मण के कम का सांकयै प्राप्त होगा । अतः कहते ईै- 
तच्च फटस्वाम्यं तस्यैव आदि ¦ फर्स्वामिता उसी की मानी जायगी जो अधि- 
कारी के विेषणों से विशिष्ट हे । अधिकारी पुरुष-कतौ उसके विशेषणो से विशिष्ट 
है तो उसमे फटस्वामिता होगी । जेसे--' राजा राजसूयेन" मे कतौ पुरुष का 
विशेषण "राजा" है । अवेष्ट्यधिकरणन्याय से 'राजा' शब्द्‌ का अर्थं क्षुत्निय ड 
कषत्रिय होकर स्वाराञ्यफल की कामना करता हो तो वह्‌ राजसूय में अधिकारी 
होगा । अन्य ब्राह्मण या वैश्य अधिकारी नहीं होगे । 


अधिकारी के छच् एेसे भी विशेषण द जो पुरुष के विशोषण नहीं है । उन 
विशेषणो को प्रदशित करते ह-यथा अध्ययनविधिसिद्धा विद्या आदि । अध्य- 
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सामथ्यं च । एतेषां पुरुपधिरेषग्त्वेनाश्रवखे ऽप्यधिक्ःारि विष्ेषणल्वयस्त्येव | 
उत्तरक्रत॒विधीनां ज्ञान्षेषशक्तरभविनाध्यथ्नविधिसिद्धज्ञानवन्तं प्रत्येव 
वृत्तः । अग्निघाध्यमंणां चागन्यपे्तस्वेन तद्विधीनामाधानसिद्ाग्निमन्तं 
भरस्येव प्रव्रसतेः । 

अत एवं च शरस्य व वागदाविधिद्धारः | तस्याध्ययन्‌रिधिविद्रज्ञाना- 
मावात्‌, शआ्धानसिद्राऽ््यमादाच, अध्ययनस्यापनीताधिद्षारत्वाहुपनयनस्य 


@"== ॐ ` च क वे? दे चतं क्त अ क कत ~ = कः तेकर कैः @ क तः चक कछ 2 


यनविधि का स्वरूप पूर्व वतीया जा चुका ह: वेदवाक्यं का यथावद्‌ अर्थं 
जाननादही विद्या शब्दस कहा जादा हैः ब्ाद्यनभाग के अर्धज्ञान के विना 
कर्मस्वरूप अवगत नदीं होगा, एवं अन्व के अर्थज्ञान के विना कर्म का प्रयोग- 
अनुष्ठान ठीक दंगसे नदीं होगा! कर्मं ओर उसके प्रयोग के ज्ञानके दिए 
अध्ययनविधि सं सिद्धव््ा छो आवरयकता हे ! अतः इस प्रकार का षिद्यावान्‌ 


कर्म का अधिकारी होगा ¦ दिना ती ङः दृखशः विलेदण द--आधधानदिद्धाग्निमत्ता। 
श्रोतक्मं जितने होते दह वे लभी अग्निसाध्यदहोते दह! यद्‌ अग्न साधारण टाकिक 
अग्नि नदीं हे किन्तु “वसन्ते व्राह्मणोऽग्नीनाद्धीतः इत्यादि विधियो से विहित 
आधान संस्कारके द्वारा सिद्ध अलौकिक अग्निद अततः अलौकिक अग्निमत्ता 


भी अधिकारीका विदोषणदह1 अधिकारीका तीस तिदेषण है-सामथ्यं। 

अध्ययनविधि से सिद्ध विया, आधानविधि से सिद्ध अग्निमत्ता ओर सामध्यये 

तीनों पुरुषविरोषण के रूपमे श्रत नदहोते हृए भी अधिक्रारीके विद्चेषणहें, 

इनके बिरोषण होने में हेतु दिखते &-- उन्तरक्रवुविधीनास्‌ आदि । आधान 
के अनन्तर अनुष्ठान करने के किए विहित ६शेपूणमास ञगरातिष्टोम ओर इ~ के विदति 

कर्मो का विधान जिन विधियो के दवाय होता है वे उत्तरक्रतु*विधियाँ कहलावी 
है| ये विधियां क्रतुओं के अनुष्ठान फे लिये उन अधिकारियों कौ अपेक्षा करती 
है जो सांभोपाज्ग करतु के पदार्थोकाज्ञान रखते हों, लेकिन उस प्रकारके ज्ञानका 
आक्तेप न करती हुई अध्ययनविधि से शिद्ध ज्ञानवान्‌ को लेकर प्रदत्त हो जाती हं । 
इसी तरह आधानविधि सिद्ध अग्निमान्‌ अधिकारी को प्राप्त कर चरितताथं हो जती 
है । इस प्रकार विद्यावान्‌ ओर अग्निमान्‌ अधिकारी के लाभ से श्यो को क्रतुं 
में अधिकार नदीं प्रप्र होता कथकर वर्ह अध्ययनविधि से सिद्ध ज्ञान एवं 
आधानवतिधि से सिद्ध अग्नि नदींदहै! उनके ज्ञान ओर अग्निके अभावमेंहेतु 
है- अध्यथनस्योपनीताधिकारत्वाद्‌ उपनयन संस्कार से संस्कृत व्यक्तियों का 


पि ज ज न = जाक ज जम ज । भ = = भ ज = क 


१. ज्ञातव्य ‡--क्रत एवं यज्ञ एब्द प्रयुक्त होतेहं। इनक्राभेद यहूदहै कि देवताको 
उद्देश्य कर हवि का त्यागमाघ्र यज्ञ कहा जाता है भौर भंगोपांगसहित समग्र कमं को 
क्रतु कहा जाता है । दे्लो तं° सं° सायणमाष्य ३।१।७ 
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चारप तब्राह्मणयुपनगीते' स्यादिना त्रैवणिक्राधिकरारत्वात्‌ । आघानस्यापि 
वसन्ते ब्राह्लणाऽग्नानादधात' इस्यादना व्रवेरिकाधिकारताद्‌ | 

यद्यपि च धवषासु रथकाराऽग्नीनादधीते' त्यनेन रथकारस्य सोधन्वना- 
परपर्यायस्याधानं विहितम्‌, योगाप्रवलीयस्त्वात्‌, तथापि नास्योत्तरकमं- 
स्धिकारः, अध्ययनविधिसिद्धज्ञानामावात्‌ । 

न च तदभावे आधानेऽपि कथमधिकारः, तदनुष्ठानस्य तत्साष्यत्वादि- 
ति वाच्यम्‌; तस्याध्ययनविधिसिद्ज्ञानाभावेऽपि श्वषौसु रथकारोऽग्नी- 
नादधोत' इत्यनेनैव विधिनाऽऽधानमाप्रोपयिकज्ञाना्ञेपणात्‌ । अन्यथा एत- 





ही अध्ययन मे अधिकार वेदविहितदहे। इसी प्रकार उपनीत अं वर्णिकां के छण 
ही आधान विहित है । “अष्टवष ब्राह्मणमुपनयीत), “एकादशवषं राजन्यम्‌, दादश- 
बरपं वैश्यम्‌, एवं “वयन्ते ब्रह्मणोऽग्नीनाद धत), श्रीष्मे राजन्यः, शरदि वैश्यः" 
वेदो के इन अनुशासन से उपनयन ओर आधान तीन वर्णो के छि विदित दहे । 
अतः उपनीत होकर अभ्ययनविधि से सिद्ध ज्ञान एवं आधानविधि से सिद्ध अग्निक 
अभाव से इन क्रतुओं मँ शुद्र का अधिकार सिद्ध नदीं होता । 


इस संदभं मे शंका का उपस्थापन कर निराकरण करते दै- यदपि च आदि। 
शंका कासार यहदै किवेदोमे च्रवर्णिक से अन्यकाभी श्रौत कर्म मे अधिकार 
देखा जाता है । 'वषौसु रथकारोऽग्नीनादधीतः इस वाक्य से रथकार का अग्नि के 
आधान मे अधिकार का गया है । 'सुधन्वाचायं एषच्छ' इत्यादि प्रमाण से रथकार 
शब्द त्रैवर्णिको से उतरमें रूदृहै। रूढ क्यों माना जाता है १ "रथं करोतिः इस 
व्युत्पत्ति से जो कड़ी का काम करते हँ उनमें जो त्रबणक हों उन्हीं मेँ रथक्रारशब्द 
का यौगिक अर्थं माना जाय। चरवणिकोंमेजो इस प्रकार काका करता है उसके 
छिए आधान का यह कार विधायक वन जा सकता है। आपस्तवाचाये के 
पे त्रयाणां बणीनामेतत्कमम कुर्वन्ति तेषामेष काटः, इख वचन से त्रो वर्णिक ही आधान 
म अधिकृत है यष विदित होता है । अतः योगिक मानकर त्र वर्णिकां मेँ ही रथकार 
करो मानना चाहिए, चतुर्थवणे शुद्र में नहीं 1 इसका समाधान है-योगाद्रढेर्बलीय- 
सत्वात्‌ । अतः जाति विशेष मँ रथकार शब्द रूढ दै । इस विधि बर से श्र 
का इस कायं मे अधिकार होते हुए भी आगे के दशंपूणेमास आदि कर्मो मे अधिकार 
नहँ माना जाता है क्योकि शूदर की अध्ययनर्विध सिद्धविद्या नहींदे। पुन 
प्रशन होता है कि यदि शुद्र का अध्ययनविधि सिद्धज्ञान नहींदहे तो वषौकारके 
इस आधान मे अधिकार कैसे माना जाता है ! इस आधान का भो अनुष्ठान ज्ञान- 
साभ्यदहीदहै। ज्ञान के बना इस अनुष्ठान केसे होगा १ इस प्रश्न का उत्तर है 
कि इस विधि की उपपत्ति के किए आधान मात्र करने से ज्ञान का आत्तेप किया 

४ । 


१८९ मीमांसान्यायप्रकाशः 

स्येव विधेरनुपपत्तेः । अतश्च रथकारस्याधानमात्रेऽधिकारेऽपि नोत्तरक्॑- 

स्वधिकारः, विद्याभावात्‌ । † 
एवञ्च तदाधानं नाग्निस्कारार्थम्‌ । स॑स्कृतानामग्नीना्ुत्तरतरोपयो- 

गाभावात्‌, किं तु तदाधानं लौकिंकाग्निगुखकःं वि्जिनन्यायेन स्व्गफल- 

कृञ्च स्वतन्त्रमेव प्रधानकमं विधीयते । श्रग्नीनिति च दितीया सक्तून्‌ 

जुहोती'तिवत्ततीयाथां इति । 





जाता दै, अन्यथा यह विधि अनर्थक हो जायगी । अतः आधानमाच्र में रथक्रार का 
अधिकार है ओर उत्तर के क्रतुओं मे नदीं हे । 

त्रवर्णिकों का आधान संस्कारकर्म-गुण क्म दै। अथौत्‌ आधान से 
संस्कृत होकर अभि अगे किये जानेवात्ते क्रतुओं में उपयोगी होती हें। 
यह- उपयोदयमाण संस्कार कर्म हे, रथकार द्वारा अयुषि आधान, संस्छार 
कम॑ नहीं है, इनका उपयोग आगे नदीं होता । अतः यद्‌ आधान-प्रधान कर्म 
है यही कदा जाता है-- एवञ्च तदाधानं आदि । विन्वजिन्न्याय से आतप 
करके स्वगं को फ मानने पर स्वतन्त्र क्म॒होने सं अथीत्‌ छलिया ईप्सित 
न होने से “अग्नीन्‌ इस पद्‌ मे द्वितीया की उपपत्ति कैसे होनी ? इस प्रश्न 
का उत्तर ग्रन्थ दै-अग्नीनिति च द्धितीया। इस संबन्धं ज्ञातव्य दह कि 
“कर्मणि द्वितीयाः यह्‌ अनुशासन क्म॑सवरूप अर्थं में द्वितीया का विधान करता है| 
कर्मत्व ईप्सित ओर अनीप्सित दो प्रकारकेहोतेदं। इन दानां में रहनेवाक्े कर्मत 
का अनुगत साधारणधर्म क्रियाग्याप्यत्वरूप माना गया हे । इसटिए जहां ईप्सित 
अथवा अनीप्सित कर्म हो बहो कोड न कोई क्रिया रहेगी दी । अतः उभयसाधारण्य 
से क्रियान्याप्यत्वरूप कर्मत को मानने से खाघव ह । ईप्सित्तस्व ओर अनीप्सितत्व 
का भेद इस रूप से माना जाता है कि प्रमाणान्तर से क्मत्वाश्रयत्व के प्रमितज्ञान 
होने पर बह ईप्सिततम होता है, ओर भ्रमाणान्तर से कमोश्रयत्व के प्रमितज्ञानन 
होने पर वह्‌ अनीप्सित. होता है । जेसे--श्रीदीन्‌ ्रोक्षति' में प्रोक्षुण-कर्मत् ब्रीहियों 
में है क्योंकि कर्मत्व का आश्रय व्रीहियाँ है यद्‌ श्रीहिभियेजेतः से प्रमित है । अतः 
ब्रीहयो के ईप्सिततम होने से भावनामें भाव्यत्वेन अन्वयदहो जाता है। तव 
्रीहिभाव्य का प्रोक्षणकरणिका भावनाः यह वोध निष्पन्न होता है। इस प्रकार 
सक्तून्‌ जुदोति म कर्म॑त्वाश्रय सक्तु है, यह प्रमाणान्तर से श्रीहिभियेजेत' के समान 
भ्रमित्त नदीं है। अतः भावना का भाव्य न होकर जुहोतिधात्वथं में अन्वित होन 
के लिए द्वितीया करणत्वरक्चिका बन जाती है-'सक्तुभिः जुहोतिः ¦ इसी का 
ग्रन्थकार ने निर्देश किया--अग्नीनिति च द्वितीया सक्तून्‌ जुहोतीतिघन्तुतीयाथौ । 
इतने विचार से सिद्ध हआ किं रथकार के आधानविधायक वाक्य मं अग्नीन्‌? यह 
द्वितीया सक्तुन्याय से ठतीया्थौ दहै अग्निभिरादधाति'। इस आधानमाच्र से 
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प्रकृतमनुसरामः । तस्सदध-शृद्रस्याभ्ययनव्िधिसिद्धज्ञानामावादाधान- 
तिद्वाग्न्यमावाच नोत्तरकमंसखधिकार इति | 


नन्वेवं दिया अधिक्रारो न स्यात्‌ । तस्या अध्ययनप्रतिपेधेन तदि- 
धिषिदधज्ञानासावात्‌ । न च नास्त्येवेति वाच्यम्‌ । "यजेत खगकाम' इत्यादौ 
खगेकामपदस्योद्‌ च्यसमपकत्वेन पंस्त्वस्योदेश्यविदेषणत्वाद्‌ ग्रदैकत्ववद- 
विवर्तितत्वेन सिया अधिकारस्य साधितत्वादिति चैत्‌ सत्यम्‌ । अधिकारः 
साधितो, न ठ स्वातन्त्येण, “न स्री स्वातन्त्यमहती! त्यादिना तस्य निषिद्ध 


४ 
रथकार स्वगफक को प्राप्त कर सकता हे 1 अतः यह प्रधान कर्म है ओर अभ्ययन- 
विधिसे स्द्धिविद्यान होने से रथकार का उत्तर क्रतुओं मे अधिकार नहीं माना 
जातादहे। उदका परिणाम यह्‌ हुआ कि अभ्ययन-विधि से सिद्ध विद्या एवं 
आधानविधि से सिद्धं अ्िनदहोनेसे शुद्र काक्रतुओं मे अधिकार नहीं दहे। 
इख न्याय से प्रश्न उठता हे कि स्त्रियों का क्रतुओं मे अधिकार नदीं होगा । 
क्योकि उनका भी देदाध्ययन के छ्िए (न स्त्रीशूद्र वेदमधीयेताम्‌' इस वाक्य से 
प्रतिपेध ह । अतः खियों कौ अध्ययनविधि सिद्धज्ञान नहींद्े। चियों का 
करतुओं में अधिक्रार स माना जाय यह्‌ मी नदीं कह सकते । क्योंकि "यजेत स्वर्ग - 
कामः" वाक्य सं 'स्वगक्रामः इस उदुदेश्यसम्पंक पद्‌ के द्वारा अवगत पुंस्त्वल्ि 
की अविवक्षा प्रहेकत्वाधिकरण न्याय से माननी पड़ती है । म्रहेकत्वाधिकरणन्याय 
पूर्वं वताया जा चुका दे। जेसे--“्रहंः यदह उदुदेश्यसम्पंक होने से अह मं 
विद्यमान एकत्व ओर पु स्त्व विशेषण की अविवक्षा मानी जाती है, वैसे दी स्वगे 
कामः' मै विद्यमान पुंस्त्व की अविवक्षाहो जाने पर खियोंका अधिकार तो षष्ठ 
अध्याय के न्याय से सिद्धो जाताद्रे, किन्तु ज्ञान का साधन अध्ययनविधि सिद्ध 
विद्या, एवं आघानसाध्य अग्नि इन दोनों के अभावमें अधिकार कैसे सफड 
होगा ¢ इस प्रर छा उत्तर देते द--सत्थम्‌ अधिकार स्साधितः आदि । समाधान 
काभावदै कि दियोंका क्रतुं मे अधिकार दै किन्तु स्वतन्त्रता से अधिकार नदीं 
माना जाता दे! कयाकि “न खी स्वातन्ञयमहेतिः इस मनु की उक्ति से स्वतन्त्रता का 
निषेध है । यह निषेध सिं के रक्षण के निमित्त प्रवृत्त हआ । मतु से पूर्वं ओर 
उत्तर के वचनो को देखने से यह प्रकरण खीरक्षणपरक सिद्ध होता हे, क्योकि- 
अस्वतन्त्राः लियः कायौः पुरुषेस्स्वे दिवानिशम्‌ । 
विषयेषु च सञ्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो व ॥ 
इस अंश से विदित होता है किं जो लिया स्वतन्त्रता से सांसारिक विषयों मे प्रवृत्त 
होती ह उनके निषेध के लिए ही प्रकरण भ्रवृत्त हुआ है । अतः यह निषेध कर्मपरक 
। नदीं! कर्मो भें उनका अधिष्ठारदहे दी किन्तु स्वतन्त्रता से नहीं दहै! अथौत्‌ 
पिके विना आधान आदि करती इई दशपूणेमास आदि क्रतुओं को नदीं कर 
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त्वात्‌, स्वतन्त्येण कठृत्वे प्रयोगद्वयस्यापि वैगुणयापत्तेश्च । ("यजमानकर्तक- 
¢ ^~ 
प्रयोगे पत्नीक तृकाज्यावेत्त णादिलोपात्‌, पत्नीप्रयोगे च यजमानकतृकाञ्या- 
वैत्तणादिलोपात्‌ । अतो दम्पत्योः सहाधिकारः । सहाधिकारत्वे च यजमान 
[ क ¢ कि, = क © #@ ‰ @ 

विद्येव पलन्या अपि कायसिद्धेन ज्ञानं विना तस्या अधिक्रारानुपपत्तिः | 

'पारिग्रहणात्त्‌ सहत्वं कमसु, तथा पुण्यफलेषुण इति वचनेन लिया 





सकती । इसका कारण बतछलाते ईहै--स्वातन्व्येण कलरत्वे आदि । श्रोततकर्म जितने 
ह उन स्वो मेँ पति ओर पत्नी उभयकदैक अंग होते है। एकञअंगभी यदि 
विहीन होगा तो सम्पूणे कर्म विगुण हो जार्येगे । यदि पति के विना स्वतन्त्र होकर 
पत्नी दशंपूणेमास में प्रवृत्त होतो है तो पतिकठक अंग से वह कर्म विहीन होगा, 
इसी प्रकार पतिकलेक स्वतन्त्र कर्म मे पत्नीकवठक अंगसे विहीन होगा। इस 
प्रकार अंग ॐ विहीन होनेसे दोनों के प्रयोगविशगुण हो जा्यगो तथा कर्मोका 
अनुष्ठान व्यर्थं होगा। दशपूणेमास में आच्यावेक्षण एक अंग दहै । इसको पति 
ओौर पत्नी अलग-अख्ग कर, एेखा विधान है । इस अंगसे दोनों का प्रयोग विगुण 
होगा, इम्य्यि दोनों का सहाधिकार है) पत्नीके विना पति ओर पतिके 
बिना पत्नी अभ्िसिद्धिके ही अधिकारी नहीं वन सकते हं तो उत्तर क्रतुओं के 
अनुष्ठान मे अधिकार कैसे बनेगा । अतः जव पति ओर पनी का सहाधिकार मान 
ठेते ह तव पति की विद्या से ही पत्नी भी विद्यावती हो जाती है ओर पतिकी अग्नि 
चे ही पत्नी भी अग्निमती समभी जातीदहै। इस्िए कर्ममें ज्ियांके ए 
अधिकार मानना शाख्रसंगत हे । 


इसका अर्थ यह नहीं है किं आञ्य के अवेक्षुण आदि कतिपय निर्दिष्ट अंगों 
में ही ख्यो का अधिकार है ओर कर्मो मं नहीं; किन्तु सभी कर्मो में आपस्तंवाचार 
अधिकार दिखछते है--पाणिश्रहणात्त सहत्वं कमसु तथा पुण्यफटेषु । ऽस 
आपरतंबवचन में "कर्मसु" कहा हैः । अतः यह्‌ वेतानिक अग्नियां से साध्य समी 
कर्मो का परिचायक हे, केवर अ।उप्रावेक्षण आदि कतिपय अगोंकाही नदीं। इसी 
प्रकार 'पुण्यफटेषुः यदह वाकं स्पष्ट कहता है कि कमे से उत्पन्न फठ्भाक्तृत् मेँ 
खयो का भी सहभाव है । यह्‌ फएटभोकठृत्व खियां के अधिकार के विना नहींहो 
सकता है। इतना ही नही, परतिकी विद्यासे दी पत्नी भी विद्यावती मानी जाती 
है। इनके किए विद्या का आत्तेप भी नहीं करना पड़ता हे । जेसे--रथकार का 
विधि के बङ्से आधानतकका ज्ञान आश्चिप्चदहोतादहै, वसे ख्यां के विषय मं 





१, यजमानश्रयोगे 
२. ज्ञातन्य है कि शेषं सवेवर्णाभ्यः सनीग्यः प्रतीयेत इख प्रकार अपने धमंसूत्र में कहते 
हुए भपस्तं वाचयं खियो के ज्ञान के विषय में बहुत उदार है । 
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अधिक्रारनिणंयाच्च निषादस्थपतेरिवाध्ययनविधिषिद्ज्ञानविरहिणोऽपि 
(एतया निषादस्थपतिं याजयेत्‌" इति वचनान्निषादे्टयाम्‌ | 
निषादस्थपतिशब्दे हि निषादं स्थपति चेति कमंधारयो न तु निषादानां 
स्थपतिरिति पष्ठोतत्पुरूषः, षष्ठयर्थे लक्षणापत्तः । एतावांस्तु विरोषः-निषा- 
दस्याध्ययनसिद्धज्ञानामावेन एतस्यैव ॒विधेस्तत्कमोपयिकज्ञानाक्ेपकल्वम्‌ । 
पलत्यास्तु ताद्शज्ञानाभावेऽपि यजमानेन सहाधिकारात्तस्य च ताद्शज्ञान- 
वच्चात्तेनैव च तस्याः कायंसिद्र्नोत्तरक्रत॒विधीनां ज्ञानाक्ेपकस्वम्‌ | 


ये तु पतनीसाघ्रकतेकाः पदार्थाः आन्यावेक्तणादयस्ते ज्ञान विनाऽश- ` 


आक्षेप भी नहीं करता पड़ता । इसी मे दृष्टान्त देते ह-निषादस्थपतेरिव आदि 1 
निषादस्थपति चेवणिक नदी, तदृतिरिक्तदही होतादहै। ब्राह्मणक द्वारा एक इष्टि 
करायी जाती है जिसे निषादस्थपतीष्टि कहते है । इस इष्टके विधान के वख से 
निषादस्थपति का अधिकार माना जातादहे। इसीप्रकार ज्ियोंका भी अधिकार 
माना जातादहै। इस दृष्टान्त को विशद्‌ करते ह- निषाद स्थपतिशब्दे हि आदि । 
सोदरं वास्तुमयं चरुः निर्वपेत्‌ः इस वाक्य से सुद्रदेवताक वास्तु ( बथुआ ) से वनी 
हृद चस्वाली इष्टिका विधान करके एतया निषादस्थपतिं याजयेत्‌ः-इस इष्टि से 
निषादस्थपति से याग कृराये, यह्‌ विधान है ! इसमे निषादस्थपति कोन हे ? 
क्या इसमे कर्मधारय समास करके निषादरूप राजा यह्‌ अर्थं माना जाय ? अथवा 
पष्ठीतत्पुरुष समास मानकर निषादां का राजञा यह्‌ अर्थं माना आय १ यह प्रशन उठा- 
कर निणेय किया गाया है कि षष्ठीतत्पुरुष मानने पर पूर्वपद्‌ मे जघन्य लक्षणादृच्चि 
की प्राति होगी । अतः उसकी अपेक्षा कर्मधारय समास उचित है । षष्ठीतत्पुरुष मानने 
पर च्रं वर्णिकां मे कोई निषादं का स्थपति वन सकता है किन्तु तत्पुरुष से कर्म 
धारय निदुष्ट है । अतः निषाद्‌ होकर जो स्थपति दहै वदी इस इष्टि भे अधिकारी 
माना गया है। निषाद्‌ बह होताडै जो ब्राह्मणसे शयुद्राख्ली मँ उस्पन्न.हुआदहो। 
अतः यह श द्राधिरृत कर्म हे । विदोषता यह है कि निषाद्‌ के शुद्र होने से इस इष्ट 
के विधान केवखसे ज्ञान का आक्षेप किया जाता दे, किन्तु पत्नी में तादशविद्या 
कैन होने पर भी तुविधिरयोँ से ज्ञान का आ्तेप नदीं होता । क्योकि पति के ज्ञान 
सेही क्रतु का अनुष्टान सिद्ध होने से पत्नी का ज्ञान मान खिया जाता है । यदि उत्तर 
क्रतुविधिर्याँ खियां के ज्ञान की आक्तेपिका हों तो चिर्योको वेद्‌ के अध्ययनमें 
अधिकार मिरु जायगा ओर स्वतन्त्ररूप से पति के विना भी कमौनुष्ठान में अधिकार 
र्ठ हो जायगा । किन्तु यह ठीक नहीं क्योकि पति ओर पत्नी के स्वतन्त्र 
प्रयोग विगुण बन जते है । इसीङिए तुभं मँ पति ओर पटनी के अंगकरमो मं 
स्वतन्त्र प्रयोगाु्ठान विहित ई । जैसे--आञ्य का अवेक्षण आदि । ` उन विधियां 
के द्वारा पत्नी के छिए ज्ञान का आत्तेप मान छिया जाता हे । इस विषय का प्रतिपाद्‌- 
न किया जाता द- ये त पतनीमाच्रकतोकाः पदार्थाः आदि । अभी तकं यह खिद्ध 


७ कवार 
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क्यावुष्ठाना इति तद्विधौनां तदान्ञेपकस्वं स्वीक्रियते । तस्थिद्धमध्ययनविधि- 
पिद्धज्ञानस्याधानपिद्धाग्निमत्तायायोत्तरकमसु अधिकारिवरिशेषशत्वमिति। 

एव सासस्यस्यापि अधिकारिविशेषंणत्वप्र्‌ । असमथ प्रति विध्यप्रवृत्तः | 
` त्राह्यातानामथं त्रुवतां शक्तिः सहकारिणी"ति न्यायात्‌ | 

तच्च सामथ्यं काम्ये कमणि अङ्गग्रधानविषयभ्‌ । न ङ्गातमर्थः प्रथा- 
नमात्रसस्थथ कास्य कमख्यधिकारी । प्रधानविधेरद्धविध्येकवा्यतापन्नस्य 
साङ्गक्मसमथं' प्रस्येव प्रतेः । यथाविनियोगमधिक्राराद्‌ । यदि हि समं 
्रस्येव प्रहत्तौ कयाचित्‌ श्रुत्या विरोधः स्यात्‌ तदाऽसमथंस्याप्यधिक्तारः 





इभा कि अभ्ययनविधि के द्वारा सिद्ध ज्ञान णवं आधानविधि के द्वारा सिद्ध 
अग्निये दनां पुरुषविशोषणरूप से श्रयमाण न होने पर भी अधिकारी के विरोपण 
माने जाते द! अथौत्‌ वही उत्तरक्रतुओं मे अधिकारी वनेगा जो अध्ययनविधि 
ओर आधःरविधियों से सिद्ध ज्ञानवान्‌ एवं अग्निमान्‌ हो । 
अधिकारी का तीसरा विशेषण है सामथ्यं । असमर्थं व्यक्तिके टिषए विधि 
भरवह्च नदीं होती दै । विधि अपनी प्रबतेनाका प्रतिपादन करती है उसी पुरुप 
को श्रचृत्त राती दै जो उस्र कमंका पूरा अनुष्ठान कर सक्ता दहो । इसि 
असमता के कारण प्रञ्यु-पक्षियों को एवं विग्रह्‌ आदिके न होनेके कारण देवों 
का कर्मो से अधिकार नदीं माना जात्ता। "आख्यातानासर्थ ब्रवतां' न्याया 
विवरण पूर्नं किया जा चुक्राहै। सामथ्यं की विदोषता का नि्दंश करते है- 
तच्च सामथ्यं काम्ये कमणि अङ्गप्रघानविषयम्‌। अथात्‌ मग्र अंगो के साथ 
प्रधान के अचुष्ठान में समयं व्यक्ति ही काम्य कर्मोका अधिक्रार द्ोगा। क्योकि 
अंगों के अवुष्ठान मे असमर्थ ओर प्रधानमाच्र के अनुष्ठानसे समर्थं व्यक्ति काम्य 
कर्मो को करके सफङ वन सक्रता हे ¦ पहले कदा जा चुक्रा है क्रि प्रधानमान्न के 
अनुष्ठान से फट मि सकता दे । एक अंगकाभी वंकल्य = वंगुण्य नदीं होना 
चाहिये । इस प्रकार विहित सभी अंगों से युक्त प्रधान के अनुछानसे दही फल 
भिख्ता हैः । अतः काम्यकर्मो में सम्पूणं अगां के साथ प्रधान को करनेमें जो समर्थ 
हे जही उसका अधिकारी होता है । काम्यकर्मो की अनुष्ठापिका केवर प्रधान विधि 
नहीं है किन्तु अंगवाक्यां के साथ एकवाक्यता को प्राप्ठ की हृद प्रधान विधि होती 
है। यही भ्रयोगविधि कहराती ह । प्रयोग विधि काम्यकर्मो का अनुष्ठापन करती 
ई अगोँमें एकको भी नदीं दछोड़गी। क्योकि एकभी अंग के न रहनेसे 
सवीङ्गसादहिव्य का वाध होता हैः ओर बेगुण्य की प्रसक्ति होती है । विगुण होने पर 
फलप्राप्ति नदीं होतो । अतः अंगसदहित प्रधान का फठ मं विनियोग होता. 
ओर अधिकार भी उसी में होगा। नित्य-नमित्तिक स्थल मे यथाशक्ति कर्मका 
अनुष्ठान द्यो सकता है, तद्वत्‌ काम्यमें नदींदह्ो सकता। क्योकि काम्यकर्म 
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स्यात्‌ | न च विरोधोऽस्ति । स्वगकापश्रुतेः समथ प्रत्येव प्रवृत्तौ विरोधा- 
भावात्‌ । प्रव्युतापमथं प्रति प्रवृत्ता प्रधानविधेरङ्वाक्येकवक्यतया प्रतिपन्न- 
स्याङ्गसाहिव्यस्य बाधापत्तेः । नित्यवत्‌ श्रतानापङ्गानां पातिक्सप्रस- 
दाच्च । अतः साङ्घ प्रयोगे समथेस्येव काम्ये कर्मस्यधिकारः 

नित्यफमगसां त॒ अङ्गघु यथाश्चक्तिन्यायः । तानि हि याबञ्जीवश्त्या 
यावज्जीवं कतव्यस्वेन चौदितानि। न च यावज्जीवं केनापि साङ्ग 
प्रयोगः करतु शक्यते। अतो नित्यकर्मसु प्रधानपात्रसमर्थोऽधिक्षारी । 























समर्थंकादही अधिकार सानने से किसी प्रमाणसे विरोध होने पर असमर्थकोभी 
अधिकार दियाजा सक्तादह। एसा विरोध नीं ह क्योंकि स्वर्गकामो यज्ञेतः 
यह श्रति समथं को देखकर प्रवृत्त होती है। अन्यथा असमर्थं ज्यक्तिके छिए 
वृत्त होनेपर प्रधान ओर अंगों के अपेष्धित साहित्य का बाधदहो जाता दै) 
नियामत करने के ए विहित अगां का विकल्प ( एकपश्षृता ) स्वीकार करम) 
अनुचित है । समथं कर सक्ता हे, असमथं द्योड़ कदा है; यह्‌ पाक्धिकरूपष निव्य- 
ह्प से अनुष्ठेय अंगो में टागू नहीं दो सकता । अतः साङ्गप्रयोग के अनुष्ठान में 
ज्ञो समर्थं हे बही का्यकर्मो का अधिकारी ड । 

नित्य ओर नैमित्तिक छर्मो मे काम्य कर्मा से वेलक्षण्य है । निव्य-सेमित्तिक 
के अङ्गा म यथाशक्ति न्याय होता है। इसका भाव यह दहै कि--अंर लिटि 
| | विधि के विषय होने से उनका ग्रहण = उपादान होता हे, किसी निमित्त की 
उपस्थितिमें उनका स्यागभी हदो सकतादहे, दोनोंके संग्रह के लिए समर्थ॑का 
उपादान ओर असमर्थं का स्यागभी दहो सकतादहै। ये तीन प्रकारके मागं होति हं 
यदि विधि ओर निमित्त दोनां का अनुग्रह्‌ संभव दैः तो वही उचित है । यदि संभव 
नहीं हे तव अगां मे यथाशक्तिन्याय छागूहोगा। वह भो सभी अंगों मे नदीं रगू 
होगा । सामथ्य रहने पर भ्रयोगविधि जिनका अनुष्ठान कराती है उन्हीं मे यह्‌ न्याय 
छगूहोगा। वे अंग कोन हं, जिनका अनुष्ठान प्रयोगविधि कराती है १ इसका 
समाधान करते द-तानि दहि यावज्जीवश्चत्या आदि। चजीयदररग्निहोत्र 
जुहोतिः, यावञ्जीवं दशंपूणमासाभ्यां स्वगंकामो यजेतः इन वाक्शं सें 'याचडउ शीव 
पद्‌ णमुप्रव्ययान्त द । “जीवन्‌ जीवन्‌ उसका अर्थं है। अथौत्‌ सायं-भातः 
काङ से अवच्छिन्न जीवन निमित्त होने पर अग्निहोत्र एवं पर्वकाङ से अवच्छिन्न 
जीवन निमित्त होने पर दशंपूणमास का अंगों के साथ अनुष्ठान करना चाहिए । 
शरीर के शेथिल्य से अधिकारी जीवनपयन्त सांगकर्मो का अयुषछठान यथावत्‌ नहीं 
कर सकेगा 1 अतः ओ व्यक्ति सभी अगोंको करते हए प्रधान के अनुष्ठान में 
असमर्थं हे उस के प्रति यह विधि प्रवृत्त नहीं होगी, अतः निमित्तजीवन मं संकोच 
कना होगा । वह संकोच इस प्रकार का होना चाहिए किं जितने अंगांके 
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अङ्गानि तु यावन्ति कतु" शक्यन्ते तावन्ति कार्याणीत्यास्तां! बक्त्या 

घरिभिः पराक्रान्तत्वात्‌ । तस्सिद्रं एलस्वाम्यवोधको विधिरधिकारविधिरिति। 

तदेवं निरूपितं चतुविधभेद निरूपणेन विधेः प्रयोजनवदरथपर्यवसानम्‌ ॥ 
इत्यापदेवङृतौ मीमासान्यायप्रकारे पूर्वभागः 


------>* ५ -- - 





साथ प्रधान का अयुष्ठान दहो सकता हो उतना करना चाहिए । इसका अर्थं 
यह नहीं हैः कि प्रधानकोभी छोड़ देँ। प्रधान में निमित्तका संकोच नहीं 
हो सक्ता । इसङ्एि प्रधान को मुख्य्रकोटिमें रखते हुए अंगों मे संकोच हो 
सकता हे । | 
निष्कषे यह निकटा कि काम्य कर्म करने का वही अधिकारी जो समग्र 

अंगों के साथ प्रधान को कणनेमें समर्थदहो। जिसका इतना सामथ्यं नींद 
वह अधिकारी नहीं है । निव्य ओर नेमित्तिक कर्मोके करनेमे जो सभी प्रकार 
से समर्थं है, वह अंगसदित प्रधान को करने का अधिक्रारी है, सामथ्यं रहते हृए 
अंगों को नहीं द्ोड़ सकता दहै । पूणं करने में जो असमर्थं वह प्रधानकोन 
दोडते हुए कतिपय अगं को छोड़ सकता है, जिन्हं करने में असमर्थं दहै। नित्य 
ओर नैमित्तिक का इतना ही भेद है कि नियत निमित्तवाल्य कमं नित्य होता ह 
तथा अनियत निमिन्तवाटा कमं नेभित्तिक होता हे । 

ध इस प्रकार सिद्ध हआ कि फलस्वामिता का बोध करानेबारी विधि अधिकार 
विधि है। संज्ञेप मे कह सक्रते है कि विधिर्यो चार प्रकारको होती दहे ओर सभो 
सप्रयोजन अथं का विधान करती हई स्वयं प्रयोजनवती होती हें । 


पूर्वाधे समाप्त 





१. तावत्‌ 





अथोत्तरभागः 


( मन्त्रप्रयोजननिरूपणम्‌ ) 


मन्त्राणां च प्रयोगसमवेताथस्मारकतयाऽथवसम्‌। न तु तदुच्यारण- 
मदृष्टाथम्‌, ष्टे संभवति अदृ्टस्याऽन्याय्यत्वात्‌ | न च इष्टस्य प्रकारा 
न्तरेणापि संभवान्सन्त्राम्नानमनथंकम्‌ । मन्त्रव स्मतव्यमिति नियवि- 
ध्याश्रयणात्‌ । 





मन्त्रविचार 


ग्रन्थ के आद्में वेद्‌ को पाँच प्रकारों से विभक्त किया गयादहै। उन्म 

विधि का सांगोपांग विचार परिसमाप्त कर सम्प्रति मन्त्रांका प्रामाण्य, प्रकार एवं 
उनका उपयोग प्रद शित करते हं-मन््ाणाञ्च आदि । प्रयोग अनुष्ठान में मन्त्र 
अपने से संबद्ध अर्थ द्रव्यदेवता।दरूप का स्मरण कराता हुआ प्रयोजनवान्‌ होता है । 

जैसे-प्रयोज नवान्‌ अर्थं-याग आदि का विधान कर विधि प्रयोजनवती हर्ती है उसी 
प्रकार कर्म से संबद्ध देवता आदि का स्मरण कराता हुआ मन्त्र भी प्रयो जनवान्‌ होता 
है । अत एव मन्त्रों का प्रामाण्य भी सिद्ध हातादहै। सभी मन्त्रां का स्मरण कराना 
प्रयोजन सिद्ध नहीं है कर्माकि एेसे भी मन्त्रों का पाठ प्रकरणम प्रप्हातादहैजो 
कर्मो से संबद्ध अर्थं को नदीं कहते हँ । प्रयोग मे असंबद्ध अर्थं का प्रतिपादक मन्त्र 
अर्थस्मारक कंसे हो खकता है १? ओर एसे भी मन्त्र हं जिनका कुक अर्थं ही नदीं 
है। अतः इस प्रकार के मन्त्रांको अदृष्टा्थं ही मानना पड़ता है । तस्सामान्या- 
दितरेषु तथात्वम्‌, न्याय से सभी भन्त्रो को अदृष्टा्थं ही माना जायता क्या दोष 
है? कुचर मन्त्र दृष्टफख्क हँ ओर कुछ मन्त्र अदृष्टफल्क इं । अतः यह अधजरतीय 
न्याय क्यों? इस शंका का निराकरण करते ह-न तु तदुच्चारणमदष्टाथंम्‌ । 
अथौत्‌ दृष्टफट होने पर उसे छोड़ कर अदृष्ट फल की कल्पना अनुचित है । मन्त्रो 
काष्ट फट हे-कममं से संबद्ध पदार्थं का स्मरण कराना । यह काये मन्त्ोच्चारण 
सेही कयां माना जाता! दुसरे प्रकारसे भी यह्‌ फलदो सकता हे, इसके 
अनन्तर इसको करना चाहिए इस प्रकार सूची बनाकर भी प्रयोग से संबद्ध अर्थ का 
स्मरण करिया जा सकता दै। इस स्थिति मे मन्त्र ओर उसके उच्चारण की क्या 
आवश्यकता ? इस शंका के निराकरण का मन्थ है- मन्ै रेव स्मटव्यम्‌ इत्यादि 
दूसरे प्रकार से स्मरण संभव होने पर भी मन्त्र केद्वाराह्ी स्मरण कराना चादिए 
देसी नियमविधि स्वीकार की गयी हे। इस प्रकार नियम का अदृष्टफर स्वीकार 
। करना इच्छा पर निर्भर हे किन्तु मन्त्रोच्चारण का नहीं । ५ 

२५ 
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( नियमविधिनिरूषणम्‌ ) 
साधनदयस्य पकतप्राप्नी अन्यतरस्य साधनस्याप्रापतादशायां यो विधिः 


स नियमविधिः । यदाहुः 
विधिरत्यन्तमग्रापरे ˆ नियमः पाके सति । 
तत्र चान्यत्र च प्राप्रे.परिसहयेति गीयते । इति ॥६8 


नियमविधि 
पहले उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि, भ्रयोगविधि, अधिकारविधि, अपूर्वविधि, 
गुणविधि एवं विशिष्टविधि इस प्रकार की ही विधियो वतलायी गयी हुँ । उनमें यह्‌ 
नियमविधि क्या है ! इसको प्रदर्शित कर रहे ह-साधनद्वयस्य पश्चधराक्तौ आदि। 
एक कार्यं को सिद्ध करने के टिए जह्य दो साधन या अनेक साधन विकल्प से प्राप्न 
हों बर्हा पर एक साधनकी प्रा्िकी दशामेंजो अन्यकीअप्राप्ठि है उसकी प्रापि 
के ङ्एिजो विधि होती है वह नियमविधि है 1 म्रन्थकार इसका उपपाद्‌न उदाहरण 
के द्वारा आगे करेगे । इस सन्द्भं भँ वार्तिक का प्रमाण प्रदशित करते ह-विधिरत्य- 
न्तमप्राप्ते आदि । इस विधि की प्रवृत्ति से पूर्वं दूसरे प्रमाण के दारा अत्यन्त अप्राप् 
पदार्थं की प्रापिका विधि को अपूर्वविधि कहते हू । “नियमः पाक्षिके सति' इस विधि 
की प्रटृत्ति से पूर्वं एक पक्ष के प्रास होने की संभावना होने पर उसके अप्राप्त पक्ष की 
पत्तिं करनेवारी बिधि नियमविधि कराती ह । तञ्च चान्यत्र च प्राप्ते यह्‌ 
परिसंख्याविधि का स्वरूप बतछाता है । इसमे `तत्र ओर (अन्यत्र दोनों सप्र 
म्यर्थक है । उस शेषी ओर अन्य शोषी में एकदोष प्राप्त होने पर एकरोषी का 
निराकरण रोषिपरिसंख्या कहराती है । अथौत्‌ दो दोषियां के साथ एकशेष. 
भराप्ठ होने पर एकरोषी का निराकरण करना रोषिपरिसंख्या हे । जेसा-'इमाम- 
गरभ्णन्‌ रशनागृतस्य इत्यश्वाभिधानीमादन्ते' यह वाक्य मन्त्र का विनियोग करता है 
अथौत्‌ मन्त्र का अंगत्व बताता है । अंगी अश्वरशना का आदान एवं गदंभरशना 
काआदानयेदोरहै। मन्त्रके सामथ्यं से दोनों अंगी प्रतीत होते ह । अथीत्‌ मन्त्र 
का उच्चारण कर दोनों रशनाओं का आदान करना चाहिये। इस प्रकार दो शेषियों 
में एकशेष-मन्त्र प्राप्त होने पर॒ “इत्यश्वाभिधानीमादत्ते' यह विधि गदैभरशनादान- 
रूप शोषी का निराकरण करती है । यह अश्वरशना के आदान का विधान नहीं 
कर सकती क्योंकि बह आदान मन्त्र के सामथ्यं सेदहीप्राप्तहे। प्राप्त का विधान 
विधि का स्वरूप नीं हे । अतः यह दोषिपरिसंख्या हे । 
इसी प्रकार तत्र अन्यत्र" को प्रथमान्त मानकर एकदोषो मे "बह ओर 

“अन्यः रोषः प्राप्न होने पर एकरोष का निराकरण शेषपरिसंख्या कराती है । 
इसका उदाहरण है चातमोस्य के वरुण प्रघास पव॑ मे गरृहमेधीयेष्टि का विधान- 
“मरुदुभ्यो ग्रहमेधिभ्यः सवौसां दुग्धे सायमोदनम्‌' । यह इष्टि होने से दशपू 
भास की विति है । अतः दशंपूणेमास से प्रयाज-आज्यभाग आदि पदार्थं अति- 


क क चभ 








बाङतोषिणीस्ितः १९५ 
( अपूर्वविधिनिरूपणम्‌ ) 
© ¢ + * ¢ चे 
अस्यायमथंः-यस्य यदथत्वं प्रमाणन्तरेणप्रापं तस्य तदथत्वेन यो ` 
क (० भ पूः <~ ]्‌ श प ‡ 
विधिः सोऽपूवविधिः। यथा-यनेत स्वगंकामः' इत्यादिः। यागस्य हि 
खर्गाथसं न म्रमाणान्तरेण प्राप्तम्‌, किन्त्वनेनैव विधिनेति भवस्यय- 
पपू विधिः | 





देश के द्वारा प्राप्दहोतेदं। किन्तु गृहमेधीय इष्टिके प्रकरण मे "आज्यभागौ 

यज्ञति' इस विधि का पाठ मिख्ता है 1 अतः प्रयाज आञ्य भाग आदि अंग ईं 

ओर इष्टि अंगी है । प्रकरण में परित यदह आञ्यभागवाक्य आज्यभाग का विधान 

नहीं कर सकता क्योकि अतिदेश से बह प्राप्त हो जाता दहै। तव इस वाक्यका 

कायेक्याहे? इसप्र्नके होने पर कदा जाता हे किं जैसे भ्रकृति से आञ्य भाग 

प्राप्न होता हे वेसे दी प्रयाज आदि अंगभी प्रप्र होते द। प्रप्र होने पर यह 
प्रकरणगत वाक्य अपने से इतर प्रयाज आदि अगां का निराकरण अथौत्‌ परिसंख्या 
कर देतादै। अतः शेषपरिसंख्या कही जाती हे। इसको प्राप्रपरिसंख्या भी 
कहते हँ । इसका विचार दृशम अध्याय के गृहमेधीयाधिकरण मे छया गया ह | 
इस अधिकरण में आर पक्ष द, उनम यह पंचम पक्ष है । सिद्धान्त आस्व पक्ष 
मं किया गयादहे) वह भी परिसंख्याविधिका ही पक्षे, किन्तु बह अप्राप्र 
परिसंख्याविधि दै । अप्राप्त परिसंख्या का तास्पये है गरहमेधीय-भकरणगत वाक्य 
से बोधित आज्यभाग आदि अंगोंसे ही भावनाकी कथमाकांक्षाकी शान्तिहो 
जानि पर अतिदेश के द्वारा युगपदङ्ञो की प्राप्िके होने से पूर्व ही आञ्यभागसे 
इतर अगां की परिसंख्या कर देना । अतः यह्‌ अप्राप्तपरिसंख्या है । इस प्रकार 
परिसंख्या का निष्कषे यह हआ किं दो दोषियों म एक शेष की, एकरोषिमें दो 
शेषां की प्रपि दोने पर दूसरे शोषी एवं दृसरे शेष का निवारण जिस बिधि से किया 
जाय बह परिसंस्याविधि हे । 


अपूवेविधि 

परन्थकार इस वार्तिक की व्याख्या स्वयं करते ई-अस्था्थः इत्यादि । 
जिस साध्य की प्राप्ति के निमित्त प्रकृत वाक्य को छोड़कर अन्य वैदिक एवं 
लोकिक प्रमाणो के द्वारा अप्राप्त साधन के साध्यकी सिद्धिके छ्ए जो बिधि 
हे बह अपूर्वविधि है । जैसे-याग ओर स्वगं । याग साधन है ओर स्वर्गं साध्य 
हे। स्वगे-साध्य के डिए याग-साघनः, यह साध्य-साघनभाव “यजेत स्वगंकामः 
इस वाक्य को द्वोङ़कर अन्य प्रमाणों के द्वारा विदित नहीं है! यह साधन स्वर्ग 
के ङिए याग का विधान करता हे । अतः यह अपूर्वविधि ह । 


१. ज्ञायते | 


१९६ मीमांसान्यायप्रकाशः 
( नियमविधिनिरूपणम्‌ ) 


पक्षेऽप्राप्तस्य त यो विधिः स नियमविधिः। यथा व्रीहीनवहन्ति" 
इत्यादिः । अनेन हि विधिना अवघातस्य न बैतुष्यारथत्वं बोध्यते, 
अन्वयव्य तिरेकसिद्धत्वात्‌। किन्तु नियमः, स चाप्राप्तंशपूरणम्‌ ; 
वेतुष्यस्य दि नानोपायसाध्यत्वात्‌ यस्यां दशायामवधातं परिदत्योपा- 
यान्तरं ग्रदीतुमारभते तस्यां दशायामवघातस्या प्राप्तत्वेन तद्धिधानातम- 
कमग्राप्तांशपूरणमे वानेन विधिना क्रियते । अतथ नियमविधावप्राष्ठंश- 
पूरणात्मको नियम एव वाक्या्थः। पक्षेऽप्राप्रतादशायामवघातविधान- 
मिति यावत्‌। न त्वपूवविधाविवात्यन्ताप्राप्नतया विधानमिति 

| ( परिसंख्याविधिनिरूपणम्‌ ) 

उभयस्य युगपत्‌ प्राप्तौ इतरव्याब्रत्तिपरो विधिः परिसह्नयाविधिः | 

यथा "श्च पश्चनखा भक्ष्याः" इति । इदं हि वाक्यं न भक्षणविधिषरम्‌, 


नियमविधि 

पाक्षिक अप्राधि की स्थिति में जो विधि होती है वह्‌ नियमविधि हे) 
पाक्षिक अप्रात्ति का तासखये है-किसी समय प्राप्त हो ओर किसी समय अप्राप्र 
हो । अध्रापि की स्थित्तिमे जो विधि ्राप्ठ कराती है वह नियमविधि दै। व्रीही. 
नवह न्ति' यह्‌ अवहनन धान के तुषों को अछख्ग करने के व्यि किया जाता है। 
तुषो के अख्ग करने के साधन अनेक हो सकते हँ- नखो से द्ीटना, पत्थर से 
घीसना ओर उखल मेँ विद्यमान धान पर मुसख का प्रहार करना आदि । इनमे 
एक साधन का अवटंबन करने पर दूसरा साधन प्राप्रनदीं होतादहै। नखों 
धान को द्वीटने पर अबहनन की अप्रा्घिदै। उस अप्राप्त अंश को "व्रीहीनवहन्ति 
यह विधि पूरा करती है । यह अप्राप्तपदाथं की विधायिका अपूर्वविधि नहीं है 
क्योंकि जिस तुषापाकरण-प्रयोजन सिद्धि के छिए अवह नन किया जाता है बह छोक 
सेदह्ीज्ञातदै कि अवहननसे तुषापाकरण होता दहे। अतः यह अप्राप्नर अंशकी 
पूरक्रमात्र है । सर्वथा अप्राप्त के विधान करने की अपेक्षा पाक्षिक अप्राप्र अंश 

को पूरण करने मे वधि का ङाघव होता है । अतः यह नियमविधि है। 

परिसंख्याविधि 

दा साधनों की युगपत्‌ प्राप्ति होने परर इतर की निवृत्ति के निमित्त जो विधि 
्बरच्च होती है बह परिसंख्याविधि है । “इतरव्याबरृत्तिः नियमविधि के भेदका 
प्रचायक है। नियम्विंधमें अप्राप्त अंशका पूरण विधिका कायंहे। परि 


१, स्याशिऽ्रा । 





बातो षिणीखहितः १९७ 


तस्य रागतः प्राप्तत्वात्‌ । नापि नियमपरम्‌ , पश्चनखापश्चनखभक्षणस्य 





संख्या मे इतर की व्यावृत्ति विधिकाकायंदहे। न्रीहीनबहन्ति इस बिधि का 

विषय धात्वर्थ-अवहनन हे, ओर इसका फर वितुषीभाव है । वितुषीभावफटक 

अवहन की प्रापिखोकसे दही अवरात है! अतः एेसा अवहनन विधि का विषय 

नहीं हे, किन्तु अग्राप्रांशपूरण ही नियम का विधेय होता है। यदी वाक्यार्थं है 

ओर विधि काफठमभी। जव अप्राप्त अंशका पूरण कर देते ह तव इतरव्याचत्ति 

का भानं होने पर भी वह इतरञ्यावृत्ति विधेय नहीं होती क्योकि वह अथौत्‌ 
सिद्धदै। परिसंख्यामे दोकी निव्यप्राप्नि है, उनमें से एक की निवृत्ति करना 
हीदहै, यही विधिवाक्य का अर्थं है ओर फ भी है। अतः परिसंख्या 

। बजेनबुद्धि को करानेवारी विधि, परिसंख्याविधि कही जाती है । उदाहरण दै- 
पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः । 

पच्च॒पव्चनखा भच््याः ब्रह्मक्षत्रेण राघव । 
शल्यकः धाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पञ्चमः ॥ 

यह्‌ बाल्मीकिरामायण का श्छोक है । भगवान्‌ रामचन्द्रजी के परति बारी को उक्ति 
है। पच्चनख वाल्ते पोँच का भक्षण करना चादिए। वे पाँच शल्यकं आदि है| 
यह अपूर्वविधि नदीं हो सकती क्योकि भक्षण रागतः प्राप्त है! शाख प्रवृत्ति के 
र्वं भी राग से भक्षण म प्रचृत्ति हो जाती हे। यदि रागसे पूर्वं शाख को प्रवृत्ति 
मानी जाय तो विदोषफल की कल्पना किये विना शाञ्च की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 
भक्षण का प्रव्यक्च॒ फर ठृत्िद्‌। शाख उस फलके भक्षण का विधान नीं 
कुर सकता । इसलिए विशेष फट की प्राप्ति के निमित्त विधायक मानना होगा । 
अतः यह अपूर्वधिधि नहीं हो सकती । यह नियमविधि भी नदीं हे। क्योकि 
नियमविधि पक्षम अप्राप्त अंशकी पतिं करतीदहै। जैसे वितुषीभावके खिर 
नखविद्खन, अश्मुटंन ओर अवद ननरूप साधनों मे एक के प्रवृत्त होने पर 
अन्य प्रवृत्त नदीं द्योता तव वह अन्य जो अप्राप्ठ है उसको भरवृत्त कराने पर 
नियमविधि बनती है । इस प्रकार प्ररत स्थर मे निदि पच्चनखबाले पाचि प्रप्र 
हं ओर इनसे अतिरिक्त भी पक्चनखबाले प्राप्च दह । इस विकल्प मँ एक ( पंचक ) 
प्राप्न होने पर अन्य ( पचक ) की अप्राप्ति होतीहै1 तव यह विधि अप्राप्त अंश 
की पूतिं करदेती ह। वही यँ नहींहै। निर्दिष्ट पञ्चनखवाछे तथा इनसे 
अतिरिक्त पञ्चनखवाल्ञे इन दोनों का सहेव प्राप्ति से भक्षण दहो सकता दै इस 
स्थिति में कोड अंश अप्राप्त दी नदीं है जिसका यह पूरण करे । अतः यषोँ नियम- 
विधि नही हो सकती। यद्यपि शल्यकं आदि निर्दिष्ट पञ्चनखवाखोां से अतिरिक्त ` 
पश्चनखवाल्ते मात्र के भक्षणकार मे निर्दिष्ट पञ्चनखवालो की अप्राप्ति मिख्ती है, 
उसकी पूर्तिं का विधान यह विधि कर सकती है, इस स्थिति से नियमविधि बन 
सकती है तथापि पूर्वोत्तर के संदभं को दष्ट में रखते हए विचार करने से यह नियम- 
बिधि नहीं हो सकती । क्योकि बारी की -उक्ति निषेधपरकदहे। शिकार की 


१९८ मीमांसान्यायप्रकाशः 


युगपत्परापेः पकषेऽप्राप्त्यभावात्‌ । अत इद्‌ 'पश्वातिरिक्तपश्चनखमक्षणनिदर- 
त्तिपर मिति भवति परिसङ्याविधिः | 
( परिसंख्याभेदाः ) 
सा च परिसंख्या दि विधा-श्रौतौ साश्षणिकी चेति । तत्र अत्र द्येवा- 





दृष्टं से मुञ्चे आप मारे हो तो यह उचित नदीं है, क्योंकि ब्राह्मण.क्षत्रियों क भक्षण 
के योग्य शल्यक आदि पांचनखवाले पाच हँ, तदतिरिक्त नहीं हे) इस प्रकार यह्‌ 
प्रकरण अभदयनिरूपणपरक है, यदि इसे नियमविधि मानेगे तो इसकी वाधा होगी । 
अतः नियमविधि का परित्याग कर परिसंख्याविधि मानना दी उचित है । अतः निर्दिष्ट 
पंचों से अतिरिक्त पच्चनखवाछों को भक्षण नहीं करना चादहिए । 
परिसंख्याभेद्‌ ( श्रौतो ) 

परिसंख्या दो श्रकार की होती है-श्रौती तथा छाक्चणिकीच। जँ 
निच्ृत्तिवाचक (नञ्‌, अथवा !एव' आदि शब्द्‌ श्रुत हैँ, वहां श्रोती परिसंख्या होती 
है । जट बाचक शब्द के न रहने पर लक्षणा से निवृत्ति अर्थंका बोध दहोताहै 
वरँ लाक्षणिकी परिसंख्या होती है । भरथम का उदाहरण दै-अत्र द्योवावपन्ति। 
सम्पूणं वाक्य इस प्रकार है--श्रीणि ह वं यज्ञस्योद्राणि गाय्नी ब्रृहव्यनुष्टूप्‌ 
अत्र द्येवावपन्ति अत एवबोद्पन्तिः इस वास्य के अर्थं को जानने के पहले कई पदार्थं 
जानने है। सभी सोमयागों की प्रकृति व्योतिष्टोम हे। यद पीडे कई बार 
कहा जा चुकादहै। इस प्रकृतियाग में वारह स्तोत्र ह ( प्रातस्सवन में ) वहि. 
ष्पवमान १ आज्य स्तोत्र ४, ( माध्यन्दिनि सवन में ) माध्यन्दिनि पवमान ९१ प्र्ठस्तोत्र 
४, ( सायंसवन में ) आभेव पवमान १ यज्ञायज्ञियस्तोत्र १। तीनों सवनं में मिख्कर 
१२ स्तोत्र हए । स्तोत्र अथात्‌ सामगान के साथ मन्त्रों के द्वारा देवता के गुणों का 
कीर्तन । पूर्वोक्त १२ स्तोत्रां मे त्रिवत्‌ पञ्चदशः सप्तदशः एकिंशः' स्तोम विष्ठित 
ह स्तोमका अथंदहै स्तोत्र मे विद्यमान संख्या। त्रिवत्‌ शब्द्‌ काअर्थदहेनौ 
संख्या । चिबरद्रहिष्पवमानःः वदहिष्पवमान स्तोत्र नो द। पच्चदृशान्याज्यानिः 
. आञ्य स्तोत्र १५ है, माध्यन्दिनि पमान मे १५, प्र्ठस्तोत्र मे १७ आर्भवपवमान 
म १७ ओर यज्ञायज्ञियण् में २९ स्तोम ह| प्रत्येक स्तोत्र मे भिन्न-भिन्न साम एवं 
भिन्न-भिन्न ऋचायें रहती हैँ । च्यध्यूद्रं साम गायति! विधि से ऋचा को अधि- 
करण रखकर साम का गान होता है । ^“एकं साम टचे क्रियते स्तोत्रियम्‌ इस विधि 

१. अत्रापन्चनखभक्षणनिवरत्तिपरमित्येव पाठः उपलभ्यते मुद्रितपुस्तकेषु प्रायशः तथापि 

अपनचनचेत्यस्य पच्च तिरिक्तपखनवेत्येव व्याख्यातन्यतया व्िलष्टकल्पनापत्तेः पन्वाति- 

रिक्तपखनचेव्येव पाठं मंसुरपुरे तैलद्खाक्षरेषु मृद्रितपुस्तके छिखितपुस्तकेषु चोपलम्ध- 

बद्भिरस्माभिः स एव पाठो मूके निवेशितः । 

२. ताण्डच महाब्राह्मण १६.१.६. देखिये । 


बारूतोषिणी सहितः १९९ 


क 


वपन्ति, इत्यत्र श्रौती परिसंख्या । एवकारेण "पवमानातिरिक्तस्तोत्रव्या- 
बत्तरमिधानात्‌ । 


"पञ्च पञ्चनखा मेक्ष्या' इत्यत्र तु लाक्षणिकी । इतरनिव्त्तिवाच- 
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से तीन क्ऋचवाओं में एक साम के गान होने से वह एकस्तोत्र कहखाता है । इन तीन 

ऋचाओं की आव्रत्ति से त्रिवत्‌ पक्वद्‌श आदि स्तोम बनाये जाते है । इसी स्तोम को 

स्तोत्रणत संख्या कहते हं । यह प्रकृतिञ्योतिष्टोम की स्थिति है । बिकरृतियों मे स्तोम 

की वृद्धि का विधान दहै । चतरिणवः २७) चयस्तरिशः ३३, चतुर्विंशः २४, चतुश्त्वा- 

रिशः ४४, अष्टाचत्वारिंशः ४८ । ये स्तोमविब्द्धियां' विक्रतियो में ही है, प्रकृति में 

ूर्वाक्तवे चारही हँ । इन स्तोम साम ओर ऋचा्ओं के द्वारा प्रकृति से प्राक्च उनका 
बाध दहो जाता दे) अव विचार करना है कि जहौ स्तोम की बृद्धि है बहौ ऋचाओं 
की आवृत्ति के प्रकार से स्तोत्र संख्या वना खी जा सकती है, किन्तु साम की कमी 
पड़ जाने पर क्या करना होगा ? ओर कंसे करना होगा? इस कमी को दूर करने 
के टिए सामों का आवापनदृसरी जगह से साम को खा कर जोड़ना विहित है। उस 
साम का कट्‌ आवाप करर, इस सन्देह को दूर करने के लिए यह्‌ वाक्य प्रवृत्त हआ 
त्रीणि ह वे यज्ञस्योद्राणि' । गायत्री ब्रहती ओर अवुष्टुप्‌ ये तीन छन्द यज्ञ के उद्र= 
मध्यष्थानीयर्ह। ये तीनों छन्द्‌ पवमानस्तो्नों से दी संबन्ध रखते है। इसङिए 
(अत्र द्येवावपन्ति' वाक्य मे 'अच्र' शब्द्‌ पवमानस्तोत्र का परामशेक होता है । विकृति 
मँ विव्ृद्धस्तोम सभी स्तो्नामें यदिदहैतो साम का आवाप पवमान ओर तदतिरिक्त 
स्तोत्रां में प्राप्न होनेपर यहां का “एवः शब्द्‌ पवमान के अतिरिक्त स्तोत्रम सामका 
आवाप नहीं करना चाहिए, बोधन करता दहै। एवं प्रकृति के समसंख्यावाखा 
स्तोम या न्यूनसंख्या वाला स्तोम विहृति मे यदि हो तो साम का उद्भाप-निरसन 
भी पवमान के अतिरिक्त स्तोन्नांसे दीकरना चाहिए, यह “अत एवोदपन्ति' का 
अथं एव' शब्द्‌ से परिसंख्या का अभिधान होने से यह्‌ श्रोती परिसंख्या 
कहटाती दे । 

लाक्षणिकी परिखंख्या 


इसका उदाहरण पञ्चपञ्चनखा भक्ष्याः हे । इस वाक्य का पच्चनखवाल्ते 
पौँच का भक्षण करना चाहिए एला अथं होने पर भी लक्षणा से निर्दिष्ट पंचनखवाले 
पच से अतिरिक्त पौँचनखवाखों का भक्षण नदीं करना चाहिए एेसे निव्रचचिरूप 
अथं को मानना पड़ता है । करयोकि भक्षण में प्रवृत्ति रागसे हो जाती है अत 
उपके विधान की आवश्यकता नदीं पड़ती । इसङिए निव्रत्तिरूप अर्थं छाक्षणिक डे । 


लाक्षणिक परिक्ंख्या मं दोषचत्रय 
लाक्षणिक परिसंख्या स्थर मं दोषत्रय बताते ईहै--अत पवेषा जिदोष- 
१. गायत्रीवृहत्यनुष्टुवितरव्यावृत्तेः इति कस्मिश्चित्‌ छिखितपुस्तके पठ; 





२०० मीमांसान्यायप्रकाशः 


कस्य पदस्यामावात्‌। अत एवेषा वरिदोषग्रस्ता। दोषत्रयं च भ्रतहा- 
निरशरुतकटपना प्राप्वाधश्चेति । भर तस्य पश्चनखमक्षणस्य हानादश्र्‌ तप- 
श्वातिरिक्तपश्च नखभक्षणनिव् ्तिकरपनात्‌ प्राप्रस्य च पश्चातिरिक्तपश्चनख- 
भक्षणस्य बाधादिति । अस्मिश्च दोपत्रये दोषदयं शब्द निष्‌ , प्राप्तवाध- 
स्तु दोषोऽथनिष्ठ इति दिक्‌ । 

तत्सिद्धं मन्त्रेरेव स्मतेग्यमिति नियमविध्याश्रयणान्न मन्त्राम्नानम- 
नथेकम्‌ । अतश्च युक्त मन्त्राणां प्रयोगसमवेतार्थस्मारकतयाथंवच्वम्‌ । 

तत्र ये मन्त्रा यत्र पटितास्तेषा तत्र यथंप्रकाशनं प्रयोजनं सम्भवति 
तद्‌ तत्रेव विनियोगः । येषां तु न सम्भवति तेषां यत्र सम्भवति तत्रो 
त्कषः, यथा-पूषा्ुमन्रणमन्त्राणामिस्युक्तम्‌ । येषा क्वापि न सम्भवति 
तदुच्चारणस्य त्वरगत्याऽदृष्टाथैतवम्‌ । सवथापि तु तेषा नानर्थक्पमिति । 


भ्रस्ता । स्वार्थहानि, परार्थस्वौकार ओर प्राप्तवाध ये तीन दोष होते हं । पच्चनखबाले 
पाँच का भक्षण करना चाहिए, यह स्वार्थं हे । उसका त्याग करना पड़ रहा है, एषं 
पंचातिरिकत पंचनखवालों का भक्षण नहीं करना चाहिए इस परार्थं को स्वीकार 
कृरना पड़ रा है, एवं रागतः जैसे निर्दिष्ट पंचनखवाले पोच का भक्षण प्राप्तहै 
उसी तरह तदतिरिक्तो का भी भक्षण प्राप्त होने पर इससे बाध मानना पडता है। 
अतःये तीन दोष लक्षणिक परिसंख्यामें होते द। इन दोषोंमे स्वार्थहानि 
ओर परार्थस्वीकार दोष शब्द्‌ में रहनेबाले दँ ओर प्राप्तव्राध अर्थं मेँ रहनेवाछा है । 
प्रासंगिक तीन विधियां के स्वरूप को विचार कर उसका उपसंहार करते है- 
तच्सिद्धं मन्तेरेव आदि । कमोयुष्ठान के समय अनुष्ठानसंबन्धी पदार्थो का स्मरण 
मन्त्रों के द्वारा हयी करना चाहिए 1 अन्यथा यज्ञ फलप्रद नहीं होते। अतः मन्त्र 
अय॒ष्ठानसंबन्धी पदार्थो का स्मरण कराते हए स्यं प्रयोजनवान्‌ होते हें । 
मन्त्रों के भ्रयोजन को विशद्‌ रूप से बतखते हँ- त्र ये मन्त्रा यत्र पठिताः 
आदि। जिस प्रकरण मे जो मन्त्र पठित दँ यदि उनका उस प्रकरण-संबन्धी 
अर्थो के प्रकाशन करने का सामभ्यो तो विनियोग उस प्रकरणम ही करना 
चाहिये । प्रकरणसंबद्ध अर्थ के प्रकाशन में जिन मन्त्रां का सामथ्ये नहीं है उनको 
जो रखने से सामथ्यं टीक होता हो उसी जगह पर उन्दूं कर ठेना चादिए। 
जैसे पूषालुमन्तरण मन्त्रो का दशंपूणेमास प्रकरण में पाठ होने पर भी वहं उनका 
कायं नहीं है । अतः जौँ पूषदेवतावाङा कमं हो वदां उनका विनियोग माना 
जाता है । जिन मन्तो का विनियोग दृष्टविधया कीं भी न बनता हो उनका उचारण 
अदृष्टफङ क छिए मान चखिया जाता दै । अतः सिद्ध हुआ कि मन्त्रों का आनरथक्य 


सर्वथा नदीं होता । 


वारतोषिणीसदहित। २०१ 
( नामघेयनिङूपणम्‌ ) 


नासधेयाना' विधेयथपरिच्छेदकतयार्थवखम्‌ । तथा दि-उ द्द 
यजेत पञ्चकामः' इत्यत्र उद्धिच्छब्दो यागनामधेयम्‌ । तेन च विधेयाथे- 
परिच्छेदः क्रियते । अनेन हि वाक्येनाप्राप्रत्वात्फलोददेन यागो विधो- 


नामधेय प्रकरण 

इस म्रन्थ के आरंभ म विधि-मन्त्र-नामधेय-निपेध-अर्थवाद्‌ के रूपमे वेद्‌ के 

पच विभाग प्रदर्शित क्रिये गयेदँ। उनमें विधि ओर मन्त्र का स्वरूप सांगोपांगं 
निरूपित क्रिया गया है! अव नामधेयका निह्पणदहो रहा है। नामधेयका 

। अर है कर्मकी संज्ञा जैसे बिधि = विधिहूप वेद्‌ अज्ञात अर्का विधान करते 
हए, एवं अनुष्ठान से संबद्ध अर्थो का स्मरण कराते हए मन्त्र प्रयोजनवान्‌ एवं 
प्रमाण होता दे वेस नामधेयका क्या कायदे? जिससे धर्मम उसका प्रामाण्य 
माना जाय ।। पूर्वनिरूपित्त भावनाओं के अंशत्रय में नामधेया का सम्बन्ध होता 
तो प्रामाण्य माना जा सक्ता था! भावना के भाग्य स्वगोदि फठ होते हं, नाभधेय 
फल के वोधक नहीं दोतेर्हँ। इससे भाग्यकोदि मे इनका निवेश नदीं डै। 
घाधनकोरि मेँ नामधेय नदीं लिया जा सकता क्योकि भावना से संवद्ध धात्वर्थं 
से ही साधन की आकांक्षा पूरी द्योती दै। इतिकर्तव्यता के रूप से भी नामघेय का 
सम्बन्ध असम्भव है कयांकि भावना सें क्रियात्मक इतिकर्तव्यता का ही रूप सम्बद्ध 
होता है, नामघेय क्रिया नदींदहे। यदि नामपद्‌ द्रव्य का प्रतिपादक होता तो 
किसी न किसी क्रिया से सम्बद्ध होकर इतिकर्तव्यता से सम्बन्ध बन जा सकता था 
किन्तु नामधेय द्रव्य का अभिधायक नहींहै। इसङिए यह्‌ भी सम्भव नीं ह । 
नामधेयं के द्वारा अर्थवादो के समान स्तुतिबुद्धि भी नदीं होती है । जिससे उसको ` 
प्राशस्त्यज्ञानजनक्‌ मान कर शाब्दी भावना मेँ इतिकर्तव्यता के रूप में अन्वय किया 
जाय । नामधेय सन्त्र भी नदींदहै, जिसे अनुष्ठेय अथं का स्मारक मानकर 
प्रामाण्य सिद्ध किया जा सके । अतः नामधेयं का विचार सर्वथा सङ्गत नहीं है । 
इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हए प्रामाण्यप्रकार का निरूपण करते है- 
नामधेयानां विधेयाथेपरिच्चेद कतयार्भवत्वम्‌। विधि के द्वारा विहित अर्थयाग 
या होम के परिच्छेद=व्यावरृत्ति अथौत्‌ बेलक्षण्य का बोधन करना नामधेय का 
प्रयोजन है। नामधेय विधिके द्वारा बिहितकर्मं के वेलक्षण्य का प्रतिपादक हैः । 
उयोतिष्टोमः नाम 'दशपूणेमासः से विलक्षण कर्म का प्रतिपादन करता है । एवं 
दृशपूणमास' नाम अयोतिष्ठोम से भेद का प्रतिपादक है । जैसे “उद्भिदा यजेत पञ्य- 
कामः, उद्धितूपद याग नाम होकर दशेपूणेमास आदि यागो से भिन्न यागविरोष 
का प्रतिपादकदे। शंकादहो सकती हैः कि उद्धित्‌पद्‌ यागका ही नाम क्यों ! 
व्युखत्ति से किसी द्रव्य का भी प्रतिपादक हो सकतादहै। समाधानके ङिषए 
जानना होगा किं यदह वाक्य उत्पत्तिविधि दहै। पशुफठ को उदेश्य कर यागका 


( २६ 
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यते । यागसामान्यस्य चाविधेयत्वाद्याग विशेष एव बिधीयते । तत्र कोऽसौ 
विशेषः १ इत्यपेक्षाया उद्धिच्छब्दादुद्धिद्रपो याग इति ज्ञायते । उद्धिदा 
यागेनेति सामानाधिकरण्येन नामधेयान्वयात्‌ ॥ 

तस्य च यजिना सामानाधिकरण्यं न नीरोतपसादि शब्दवत्‌ । तत्र हि 
उत्पलशब्दस्यार्थादुसरादन्यो नीटशब्दस्य वाच्योर्थोऽस्ति नीलगुणः | 
लक्तणया तु नौलशब्दस्य द्रव्यपरत्रेन सामानाधिकरण्यम्‌ । उडिच्छ- 
ब्दस्य तु यज्यवगतयागविशेषान्नान्यो वणव्योऽर्थोऽस्ति, विशेषवाचि- 
त्वात्तस्य । अतश्वा्थान्तरवाचित्वाभावेन न नामधेयस्य नीरशब्द्वत्‌ 


विधान करता है-्यागेन पशून्‌ भावयेत्‌, अथात्‌ पञ्युफल सम्पादन के लिए याग 
करो। इस प्रकार विधि को सुनकर मानव की प्रवृत्ति नदीं दो सकती! कौन याग 
करना चाहिये ? इस आकाशा का जब तक शमन नदीं होतार, तव तक किसी 
की प्रवृत्ति सम्भव नहीं । विधि सामान्यकायं मे प्रवृत्ति नहीं करा सकती । इसययि 
यागविरोष का नास लेना होगा, तभी विधि वाक्यप्रवर्तक वन सकतीदहै। अतः 
उद्धित्‌ण्द छो यागविदोष का परिचायक मानना दोगा) यद्‌ उत्पत्तिविधि हे | अतः 
भावनामें धात्वर्थं यागका करणत्वरूप से अन्वय होगा, तव उद्धिन्नामक यागसे 
फट का सम्पादन करो रेखा शाब्दबोध होता है । सामान्य-विरोष भाव रखनेवाले 
दो पद्‌ जब एक अर्थं के प्रतिपादक हदो जाते दह तत साभानाधिकरण्यएकार्थवाचित्व 
बन जाता है-जैसे “उद्भिदा यागेन पञ्चन्‌ भावयेत्‌" । 
 एका्थंवाचित्वरूप सामानाधिषठरण्य स्थलम दो पद्‌ भिन्न-भिन्न अर्थोके 
प्रतिपादक होते है। अथौत्‌ दोनों पदों के प्रव्रर्तिनिभित्त भिन्न होतेह । “उद्भिदा 
यजेत, मेँ उद्धित्‌ शब्द ओर धातु इन दोनों पदों का प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न नहींषहै, 
क्योंकि सामन्थ ओर विशोष रूप से प्रव््तिनिमित्त एक ही पङ्‌ जातादहै। अतः 
यह पर एकार्थ॑वाचित्वरूप सामानाधिकरण्य कैषे वनेगा ? इस शंका का समाधान- 
तस्य च यजिना स(मानाधिक्ररण्यं इत्यादि अन्थ से किया जाता है । उद्भिद्‌ शब्द 
का धात्वर्थं के साथ सामानाधिकरण्य नोरम्रुतङं' के समान नहीं हे । "नोटमुखलम्‌, 
मे आज्खत्यधिकरण न्याय से नीखपद्‌ का प्रव्तिनिभित्त नीख्गुण है । अतः उसका नील- 
गुण १ अर्थं हेः । उख शब्द का जाति प्रव्त्तिनिमित्त है, उत्पटत्व जाति अर्थं है । ये 
दोनों पद्‌ भिन्न प्रवृत्तिनिमित्तक होकर लक्षणा से सामानाधिकरण्य को प्राप्त करते हे । 


= ---- ~ - ~ 





१. अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यो यमर्थं न मुचति। 
सएव तस्य वाचोऽर्थो गुणश्चंष न मृति ॥ 
इस वातिक प्रमाणसे नोक शब्दकी शक्तिगुणदहीमेरै, गुणयुक्त द्रव्य मे नहीं। 
प्रतः उत्पन्न शब्द के अथं सने भिन्न अथं का प्रतिपादक नील शब्द है। 
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सामानाधिकरण्यम्‌, कि तहिं १ वेश्वदेव्याभिक्षेत्यत्रामिक्षाशब्दबत्‌ । 
वशवदेवीशब्दस्य हि देवतातद्वितान्तत्वात्तद्वितस्य च “सास्य देवताः इति 
सवनामा स्मरणात्‌ , सवेनाम्नां चोपस्थितविरोषवाचित्वेन विशेषपर- 
तवम्‌ । तत्र कोऽसौ वेश्वदवोशब्दोपात्तो विशेषः १ इत्यपेक्षायां आमिक्षा- 
पदसान्निष्यादामिक्षाङ्यो विशेष इत्यवगम्यते । यथाहुः 


क 


आमिक्षा देवतायुक्ता बदत्येवेष तद्धितः । 
आमिक्षाएपदसान्निष्यात्तस्येव विषयापेणम्‌ । इति । 


४ - ~~~ 


उद्भित्‌ ओर याग पद्‌ मे सा सामानाधिकरण्य नदीं हे । यह्‌ ठीक है, छन्तु दृसरे 
प्रकार से सामानाधिकरण्य का उपपादन करते ई-वेश्वदेव्यामिन्तेव्यत्रामिश्चाशब्द्‌ वत्‌ । 
वैश्वदेवोशब्द तद्धितान्त द विच्छदेव देवता है जिसका इस व्युसखत्ति से वेश्वदेवीशब्द 
देवताविशिष्ट द्रव्यका वाचक! जिख वाक्य मे तद्धितान्त शब्द्‌ के दाश द्रव्य 
ओर देवता का संबन्ध प्रतिपादित है उसको याग विधायक माना जाता है। इससे 
धयज्ञेत' पद की कल्पना की जाती है । यजेत पद्‌ के आख्यात से प्रतिपादित 
भावना मे याग करण हृं तो यागेन भावयेत्‌ वोध होता है । प्रथमान्त वेश्वदेवी 
ओर आमिक्षा शब्द्‌ को दृतीयान्तरूप से विपरिणाम करने पर वेश्वदेव्यामिक्षया 
यागेन इष्टं भावयेत्‌ यह बोध होता है! फट्तः यह्‌ वाक्य विश्वेदेव ओर 
॥ द्रव्यबाले याग का उसत्तिवाक्य हुआ । तद्धितान्त वेश्वदेवीशब्द्‌ की 
क्षि में विद्यमान (अस्य सर्वनाम शब्द्‌ प्रकृत ओर प्रधानरूप से स्थित आमिक्षा 
द्रव्य का परामश करता दै क्योकि सा अस्य देवता! इस सूत्र से देवतातद्धित का 
विधान है। इसका निष्कषं हअ! कि वैश्वदेवीशब्द्‌ देवताविशिष्ट द्रव्यविरोष का 
वाचक दहै। वह द्रव्यविशेष कोन दहै ? यह्‌ जिज्ञासा होने पर अपनी संनिधिमें 
पठिव 'आभिक्षाः पद्‌ द्रव्यविशेष का समपंक वन जाता है। अतः यो सामान्य 
र विरोषरूप अर्था का सामानाधिकरण्य न होकर “वैश्वदेवीः शब्द्‌ एवं 
आमिक्षा शब्द्‌ का दी विशोष्यविशेषणभाव सिद्ध होतादहे। इस अंशम प्रमाण 
रसतुत करते दै--आमिश्चां देवतायुक्तां आदि। वार्तिक का अथं है कि एषः अण्‌- 
प्रत्ययदूप देवतातद्धित दही देवताविशिष्ट आमिक्षारूप द्रव्य का अभिधायक दहै। 
क्योकि संनिहित विशेष अथं के वाचक तद्धित की सन्निधिम आभिक्षापद्‌ हे। 
अतः इदंशब्द आभिक्षा का दही बोधक है । इसी का प्रतिपादन किय्रा-आमिश्चापद- 
सान्निष्यात्‌। वैश्वदेवी, शब्द द्वारा प्रतिपादित विरोष अर्थं आभिक्षा हे, इसका 
कारण अमिक्षापद का सान्निध्य हे। निष्करषं यह हुआ क्रि तद्धित उपपद्‌- 


 आमिक्षापद्‌ भौर विग्रहवाक्य का अस्य' पद्‌ इन तीनों का एक ही आमिक्षा अर्थं 
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तथा- 
भ्र त्यैवोपपदस्याथेः सबेनाभ्ना"भिधीयते । 
6 द्विते = 9 ठ (+ 
तदथस्तद्वितेनवं त्याणामेकवाच्य ता । इति । 
तस्मात्‌ यथा वेश्वदेवीशब्दोपात्तविशेपसमपंकत्वेनामिक्षापदस्य वेशव- 
देवीशब्देन सामानाधिकरण्यम्‌ , एवं सामान्यस्या विधेयत्वाचञ्यवगतया- 
गविरेषसमर्पकस्वेन नामधेयस्य यजिना सामानाधिकरण्यम्‌ । तसं 
9 क © क 
नामधेयानां विधेयाथेपरिच्छेदकतयाऽथवच्म्‌ । यथाहुः-- 
(तदधीन त्वा्याग[विशेषसिद्धेः' इति । 
| 0 
नामघेयत्वं च निमित्तचतुष्टयात्‌-मत्वथलक्षणाभयात्‌ , वाक्यभेद्‌- 





है। इसी में बरद्धसंमति दी गई है--रुव्यैवोपपद्स्या्थः। श्रुव्येव का अर्थं है 
अभिधावृत्ति से । उपपदस्य का अर्थं है आमिक्षपद। खर्वनास्ना विग्रहषाक्यमें 
दिदययमान अस्य पद्‌। अथीत्‌ उपपद्‌-आमिष्चा पद्‌ काजो अर्थदं वही सर्वनाम 
शब्द से कदा गया है ओर तद्धित से भी वही अर्थं कहा गया दै । इस प्रकार तीनों 
शब्दों का एक ही अर्थं सिद्ध होता है । 
आमिक्षा" दृष्टान्त को “उद्भिदा यजेत, मँ समन्वय करते है-तस्मात्‌ आदि । 
जैसे शवेश्वदेवी' शब्द्‌ से कथित विष अर्थं के समपेक आमिक्षा पदको मानकर 
वैश्वदेवी ओर आमिक्षाषद के सामानाधिकरण्य-एकार्थवाचित्व का उपपाद्न होवा 
है उसी प्रकार “उद्भिदा यज्ञेत' मे विधि यागसामान्य का विधायक न बनने के कारण 
यागविदोष के समर्पण मे पयेवसन्न होता दहै। वह यागविोष कोनदहै? रेसी 
जिज्ञासा होने पर “उद्धिदा' यह नामधेय आभिक्षा पद्‌ के समान-विशेष का समर्प 
होकर “उद्धिदा यागेन एेसा सामानाधिकरण्य-एकार्थवादित्व को प्राप्च कर केता ह । 
इतने विचार से सिद्ध हआ कि नामघेय; विधेय याग आदि की विशेषता का 
प्रतिपादन करते हए प्रयोजनवान्‌ होते । इसमें वार्तिक का प्रमाण देते है- 
तदधीनत्वाद्यागविशेषसिद्धः। वार्तिक का तात्पयं है किं सव जगह विधि को 
अप्रवृत्त की प्रवर्तिका म।ना जाता हे । पुरुष की प्रवृत्ति विरेष अर्थमें ही होती है। 
विधि अपने प्रवर्तकत्व की सिद्धि के लिए प्रवृत्तिविषय याग आदि को विश्ेषरूप 
देती है। किन्तु वह विशेष कोन है? यह आकांक्षा होने पर तदधीनत्वात्‌ 
नामधेयाधीन होने से यागिरोष की सिद्धि हो जाती है। 
इस श्रकरार नामधेयं की प्रयोजनवत्ता को प्रदशित कर अव नामधेय की 
सिद्धि देतु चार निमित्तो का उद्ेख करते द नामधेयत्वञ्च निमित्तचतुष्टयात्‌ । 


 -----~ 





१. सवंनाम्नाः, प्रतीयते । २. वाक्यता । 
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भयात्‌ , त्प्रख्यशाखात्‌ , तद्भयपदशाचेति । 
( मव्वर्थलक्षणाभयात्‌ कर्मनामघेयत्वनिरूपणम्‌ ) 


तत्र “उद्धिदा यजेत पञ्युकाम' इत्यत्र उद्धिच्छब्दस्य यागनामधे- 
यत्वं मत्वथलक्षणाभयात्‌ । तथा हि- 

की © क कू । 

उ द्िच्छब्दस्य गुणसमपकत्वे यागानुवादन तावन्न "गुणविधान 





मसर्थलक्षणा की भति, वाक्यमेद्‌ भीति, तस्परख्यशाख् एवं तदूग्यपदेश ये चार 
नामधेय मानने मँ निमित्त दोते ह । 
मत्वथेटश्चणा की भोति से नामस्व 

प्रथम निमित्त का उदाहरण है-उद्धिद्ा यज्ञेत। यँ “उद्धित्‌' शब्द को 
मवर्थलक्षणा की भीति से नामधेय माना जाता है । उद्धिन्नाम बाले याग से पञ्च 
फठ का सम्पादन करो 1 “उद्धिन्नामकेन यागेन पञ्चन्‌ भावयेत्‌" ेखा अर्थं सिद्ध 
होतादहै। उत्‌ पूर्वक भिदिर धातु से कर्मणि व्युखत्ति का आश्रयण करने पर 
उत्‌-उर्ध्व' भिद्यते = वि रायतेऽनेनेति उद्भित्‌ किप्‌ प्रत्ययान्त शब्द्‌ का मूमि को 
विदारण करने वाला फरसाः रेभा" आदिं अर्थ प्रतीत होता हे । जैसे "दध्ना जुहोति" 
त्रीहिभियेजेत' आदि स्थलों मे यागको उदेश्य कर दधि ब्रीहि आदि गुणोंका 
विधान माना जाता हे, उसी प्रकार इउद्धित्‌-फरसा आदि गुण का विधान नहीं मान 
सकते है, क्योकि मत्वर्धलक्षणारूप दोष होगा । "दघ्ना जुहोति" आदि स्थल में 
वाक्यान्तर से दोम या याग अवगतदहै। उस अवगतको उदेश्य कर दधि आदि 
गुण मात्र के विधान से मत्वर्थलक्षणा दोष नहीं है ! यहाँ ेसे बाक्यान्तर से कर्म 
को प्राप्ति नदींदै। इती वाक्यसे कमे काभो विधान कत्नादहोणा। इस अवस्था 
म उद्धिद्‌ गुण से विशिष्ट याग के विधान से मत्वर्थलक्षणा माननी पड़गी-“उद्धिहता 
यागेन पशून्‌ भावयेत्‌! । इस मत्वर्थलक्षणा की भीति से उद्धिच्छब्द्‌ को नामधेय 
माना जाता है । 

विशिष्टविधि मानने पर मत्वर्थलक्षणा होगी । यदि गुणविधि मानते दहतो 
रक्षणा नहीं होगी 1 अतः यह्‌ वाक्य गुणविधायक् हो एेसी शंका का उत्तर देते है- 
उदिभच्छब्दस्य गुणसमपेकत्वे आदि । उद्धिच्छव्द्‌ यदि गुणसमप॑क है तो किसी 
याग का अनुवाद कर उसका विधान होगा। बह याग कोन है जिसका “उद्भिदा 
यज्ञेत' मे यजति पद्‌ अनुबाद करतादहै? कहनादहोगा किं सभी सोमयागोका 
प्रकृतिभूत उयोतिष्टोमयाग । यद्यपि ताङ्य महात्राह्मण के सत्रहवे अध्याय में 'इद्धिदा 
यज्ञेत पठित है, छट अध्याय मेँ ज्योतिष्टोम का आम्नान है, इन दोनों के बीच 
क अन्यान्य क्रतुओं के विहित होने से प्रकरण विच्छिन्न हो जाता है, तथापि सोखहवें 
अध्याय म उयोतिष्टोम के छिए ॒दक्षिणाविधानहेतु उयोतिष्टोम का उद्वेल किया गया 


१. गुणो विधीयते, क । 
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युज्यते, फलपदानर्थक्यापत्तः । न चानेन वाक्येन फलं प्रति यागविधानं 
१तर्मिश्च गुणविधानं युज्यते, वा्यमेदापत्तः | 


नापि युणफलसम्बन्धबिधानं सम्भवति, परपदाथ विधानेन विग्रकृ्- 
¢ (^~ ० ¢ ०, (1 
थ विधानापत्तः , धात्वथस्य स्वरू पेणावरिधानात्तदुदशेन वान्यस्य कस्यचि- 
द्‌ विधानाद्वातोरत्यन्तपाराथ्यापत्तश, यज्यानथंस्यापत्तश्च ; न हि तदानेन 


है । अतः उयोतिष्टोम की अनुचरति उद्धिद्यागपयन्त मानते हए उयोतिष्टोम का यजति 
पद्‌ से अनुवाद कर गुणविधान हो सकताहै। इस प्रकार स्वीकार करने से 
'पञ्चुकामः” यह्‌ पद्‌ अनर्थक हो जायगा, क्योकि “उयोतिष्टोमेन स्वगेकामो यज्ञेतः 
वाक्य ज्योतिष्टोम का स्वगंफठ बतलाया है । अतः गुणविधि संभव नदीं दहै1 यदि 
स्वगंफल उपदिष्ट होते हृए भी इउद्धिद्राक्य द्वारा पञ्युफट को उदेश्य कर यागका 
एवं याग को उदेश्य कर गुण का विधान मार्नेगे तो वाक्यभेद्‌ दहोगा। क्योंकि याग 
के फट के लिए साधन, ओर गुण के लिए साध्य इस प्रकार तन्त्रसंवन्ध से वाक्यभेद्‌ 
दुबौर है । इसका निरूपण पहले किया जा चुका है । 
यह पश्च भी उचित नहीं होगा कि जैसे "दध्नेन्धियक्रामस्य जुट्यात्‌' बाक्यमें 
फल को उहोश्य कर दधि का विधान मानते हुए धात्वर्थं होम को आश्रय माना गया 
है वेसे ही उद्धित्‌ का पशुफल के छिए विधान करते हृए धात्वर्थंको आश्रय माना 
जाय तो वाक्यभेद नहीं होगा । इस भकार माननेमें दोष दिखा रदे हप्र 
पदार्थविधानेन विप्ररकृष्टार्भविधान।पत्तेः । इस सन्दभं का तायं ह कि सर्वत्र 
विधि-शाब्दीभावना समानाभिधानश्रुति से विधेय के रूप में भावना-आर्थीभावना 
को रहण करती दहै। प्रवत्तिरूप भवना निरवच्दि्न-विरोपणरदहित विधेय नहीं 
वन सकती, अतः किंसी-न-छिसी ध।त्वर्थं से सम्बन्ध करना होगा 1 अथौत्‌ धात्वर्थं 
के खाथ भावना का विधान माना जातादहै। जिस स्थर में धात्वर्थं प्रमाणान्तर से 
विहित हो जाता है वहो धात्वर्थं को उदश्य कोटि मे रखकर विधि गुणका विधान 
करती है। इस प्रकार विधि धात्वर्थं के विधानमे छाघवब का अनुभव करती दहै 
ओर धात्वर्थ को छोडकर उसको उदेश्य मान कर अन्य पदार्थं के विधानमे गोरव 
का अनुभव करती है । धात्वर्थं के विधेय या उह श्य न होने पर अत्यन्त ही गोरव 
का अनुभव करती है । इस स्थिति में “उद्धिदा यजेतः वाक्य में “उद्भित्‌, विधेय हे 
ओर पशफट उदेश्य है, यहाँ धात्वर्थं न तो विधेय दहै ओर न तो उदेश्य है । भतः 
अच्यन्त दही विग्रक्ृष्ट-धात्वर्थं सम्बन्धरदितत विधि का प्रयोग मानना होगा। यह्‌ 
उचित नदीं दै। क्योकि (न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः, इस 
न्याय से वैसा प्रयोग असाधुदहै। इसङ्ए किषी-न-किसी धातुके साथ विधि 
का प्रयोग करना है । प्रत “उद्भिदा यज्ञतः में यज्‌ धातु का प्रयोग इसी रूप से 





अकं = 


१. तस्मिश्च गुणविधानमिति नास्ति. क | 


वालतोषिणी सहितः २०७ 
करणं समप्यंते, गुणस्य करणत्वेनान्वयात्‌ । नापि फलम्‌ , पशोर्भाव्य- 
तेनान्वयात्‌ । 

अथ गुणफलसम्बन्धविधाने यागस्याश्रयत्वेन सम्बन्ध इति चैत्‌- न; 
यजेतेत्यत्र आआश्रयत्ववाचक्पदाभावात्‌ । श्रथ सिद्धान्ते करणत्वमिवाश्रय- 





है। यही अत्यन्तविध्रकृष्राथेविधानापत्तेः का तात्प है । इस प्रकार धातु का 
उच्चारण अनर्थक हो जाता है कयाकि धालर्थं भावना का करण नहीं वन पाता है । 
गुण “उद्भित्‌ को करण माना गया है । इसी प्रकार धात्वर्थं उदेश्य नहीं बनता है 
ओर उदेश्य के रूप से पड्युफल अन्वित होता हे । 
जेसे दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌" वाक्य मे धात्वर्थं होम करण एवं साध्य न 
होते हृए भी आश्रयत्वेन उसका अन्वय मानकर धात्वर्थं का सार्थक्य सिद्ध किया 
गया है उसी प्रकार उद्धिद्धाक्यमें भी यज्‌ धातु का अन्वय मानकर सार्थक्य क्यों 
नहीं सिद्ध किया जाता है ? एसी शंका का उत्थापन करते ई-अथ गुणफल- 
सम्बन्धविधाने आदि। शंका का समाधानम्रन्थ है-न, यजेतेत्यत्राश्नयत्व- 
वाचकपदाभावात्‌ । “यजति, मं यन्‌ धातु का अर्थं याग ह, प्रत्यय का अर्थं भावना 
है। भावनामरे यान कां करणत्व खक्षणासे माना जतादहै। क्योकि करणत्व 
की वाचिका तृतीया नदीं! जैसे करणस्ववाचक ठृतीयाके न होने पर भी छक्षणा 
मानी जातीडे उसी प्रकार आश्रयत्व की वाचिका बिभक्तिके न रहनेपर भी 
लक्षणा से आश्रयत्व की कल्पना को जा सकती है। किन्तु आश्रयत्व की कल्पना 
की अपेश्चा करणत्व की लक्षणा छ्घरुभूत है । अतः करणत्व की लक्षणा समुचित 
है। पाणिनीय-अनुशासन कतौ एवं करण अर्थ में ठृतीया का विधान करता हे । 
इससे सिद्ध दह कि वृतीया की शक्ति करणरूप अर्थम बिद्यमानदहै। इसप्रकार 
आश्रयह्प अर्थं का बोधक प्रत्यय कोद नदींदै। फको उहोश्य कर विहित 
दध्यादि गुण, कारक होकर जिस क्रिया को सम्पन्न करता हुआ फट निष्पादन करता 
हे वह्‌ क्रिठरा आश्रय कदलादी है। यज्‌ धास्वर्व को करण बनाया जाय अथवा 
आश्रय, दोमोंके छ्ए क्षणा का आश्रयण तुल्यदहै। तथापि लक्षणा के लाघव 
ओर गोरवं का विचार करना आवश्यक है । खक्षणा जघन्यबृत्ति होते हए भी 
ाघष को ही सहन करेगी, गौरव को नदीं । मीमांसा सिद्धान्त के अनुसार जेसे 
घटपद्‌ की शक्ति घटत्व मं हे घटत्वविशिष्ट द्रव्यमें नही, वेसेद्ी ठृतीया की 
शक्ति करणत्व मे दै शक्तिमदुद्रव्यमें नदीं। करणत्व की लक्षणा मे यह ङाचव 
है। आश्रय के स्वरूप को देखने पर विदित होता है छि आश्रय पदार्थं को कुक्षि 
मे फरो श्यकगुणनिष्ठकरणतानिरूपकत्व प्रविष्ट है 1 अथोत्‌ फर उदेश्य है जिसका 
देसा जो गुण दधि आदि, उसमें रहने बारी करणता का निरूपक जो होगा बह 
आश्रयदहै। फर्क किए विहित गुण की करणता स्वरूपेण फरुसाधक नहीं बन 
सकती हे क्यो द्धि “व्यापारवद्साधारणं कारणं करणम्‌” इस पद्धति से व्यापारवत्ता 
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त्वमपि लत्यमिति चेत्‌--न, आ्श्रयत्वापेक्तया करणस्य लघुत्वेन तस्लत्‌- 
णाया एव युक्तत्वात्‌ । फलाय विधीयमानो गुणो यत्र 'कारकतामा- 
पद्यते स॒ आश्रयः, तं चाश्रयत्वम्‌ । करणत्वं च निष्टरृष्टा शक्तिरिति 


लाघवम्‌ । 
किथ्च गुणफलसम्बन्धविधाने करणीभूतो गुणः तनिष्ठ वा करणतं 
फलोदेशेन विधेयम्‌ । तत्राद्ये पक्षे करणत्वस्य गुणोपपजंनत्वेन प्रतीतिह- 


उसमे जव तक नहीं आयगी तव तक वह गुणनिष्ठ करणत्व क्वा कृर सकेगा ? अतः 
आश्रय पदार्थं को जानने के छिए इतने अर्थो को समना पड़तादह। इन्दी कारणों 
से लक्षणा मानना गोरवावह होतादहै। इतने विचारसे निष्कर्षं निकठ्तादहैङ्गि 
“उद्धिदा यजेत" वाक्य में यज्‌ धातु के अनन्तर चृतोया-विभक्तिया आश्रयत्व वोधक्र 
सामग्री नदीं रहने पर लक्षणा का आश्रयण कर करणत्वया आश्रयरत्वह्प अर्थक 
बोधको प्राप्त करने के किए करणस लक्षणा ही लघुभूत होने से उचित है, आश्रयल- 
टक्षणा उचित नदीं हे । 
दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌? इस गुणफख विधान स्थल में गुरुभूत होने पर 
भी आश्रयत्व की लक्षणा मानी जाती हे क्योंकि वहाँ "दध्ना जुहोति वाक्य से होम- 
साधन निव्य दधि का विधानदहै ओर 'दध्नेन्द्रियकामस्य' वाक्यसे काम्य दधिका 
भी बिधानदहै। काम्यवाक्य फट को उदेश्यकर द्धि का विधान करता दहे आर 
नित्यवाक्य होम को उदेश्य करदृधिका विधान करतादै। चतुथीध्याय तीसरे 
पाद्‌ के संयोणप्रथक्त्वाधिकरण न्याय से नित्य दधि से अख्ग होम नहीं करते हुए 
काम्य दधि सेदहौ निव्याग्निहोत्रकर्मको संपन्न मनया जातादहै। काम्यं 
नित्यस्य बाधकम्‌” न्यायदहै। अतः काम्य दधिवाक्यमें करण दधि ओर साध्य 
फल वन जते ह। फल संपन्न करने के लिए दधि स्वयं समर्थं नहींहै। इसिए 
वह प्रकृत क्रिया को आश्रय वनालेतीदहै, आश्रयके पिना वह्‌ फट को संपादिका 
नहीं बन सक्रती। अत एत्र यज धातु को लक्षणा गुरुभून आश्रय में स्वोकारकी 
जाती है। प्रक्रत उद्धिद्‌ वाक्य में वेसी स्थिति नींद । 
दोषान्तर का भी उद्भावन करते ह-किञ्च शुणफरुसम्बन्धविधाने आदि। 
फट को उदेश्य कर विधीयमान गुण का अन्वय दो प्रकार से हो सकता है। "दघ्ना! 
इस ठवृती यान्त पद में द्धि प्रङ्कव्यर्थ है ओर करणत्व प्रव्यय का अर्थंदहै। प्रत्ययार्थ 
करणत्व का प्रछदयर्थं द्धि में अन्वय करने पर करणत्वविशिष्ट दधि ओर प्रहत्य 
द्धि को प्रत्ययार्थं करणत्व मे अन्वय करने पर दधिनिष्ठ करणत्व एसे दो अर्थ भासित 
होते है । प्रथम पश्च के अनुसार करणस्रविशिष्ट दधि का भावना में अन्वय करणल- 
संबन्ध से करना होगा । यह करणत्व लश्चणा से ही भासित होगा--'करणत्वविशिष्ट 


१. प्र्ारताम्‌, क । 
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सणयैव वाच्या । तस्य तृतीयाप्रस्ययार्थतवात्‌ प्राधान्येनोपस्थितेः । 
यदापि गुखलिष्ठं करणत्वं फलोदेशेन विधेयं तदापि फलभावनायां 
करणस्वेनान्वययोग्यमुखनिषटकरशसखोपस्थितिलक्षणयेव वाच्या । तृतीया- 
भिहितस्य दरखद्धारदःस्य त्रियान्वययोभ्यस्य करणस्वेनाज्यायोभ्यत्वात्‌ । 
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द्धिकरणिका भावना! 1 इस पक्ष मे 'दृघ्नाः यह्‌ वृतीय। करणस को प्राधान्येन 
कहती दै, राण दधि के बिरेदण्प से नदीं । _ क्योकि श्रशृतिप्रव्ययो सहार्थ' तरतः 
तयोस्तु परस्ययः प्राधान्येन" इस स्ति से प्रत्ययार्थं करएणत्र को प्रधान माना गया ह । 
अतः यह्‌ पहला पश्च ठक नदद्‌ । 

दूसरे पक्का उत्थापन करते दँ यदापि गुणनिष्ठं करणत्वम्‌ आदि । 
दसरा पक्ष दै दधिनिष्ठं करणत्वम्‌! । इस पश्च मे भ्र्व्यर्थं द्धि उपसजन रूप से 
तथा प्रस्ययार्थं करणस्य प्रधान रूप सवे भासमान द । अतः श्रकृतिप्रस्ययौ' स्मृति 
कराविरोध नहींदै। यद्यपि इस पश्च मै करणत्वुण द्धि का उपसजन नीं है, 
तथापि दृतीया विभक्ति के द्वाय अभिहित कारश की साक्षात्‌ क्रिया-भावना के साथ 
अन्वय की योग्यता है "कारकाणां क्रिययेवान्बयनियमात्‌' “कारके ( पा. सू. ) इस 
अधिकार में "साधकं करणम्‌ (घा. सू.) सत्र से करणसंज्ञा का विधान कर "कै 
करणयोस्वृतीया' ( पा. सू; ) से वतीया विभक्तिका विधान दहै। 'द्ध्ना' में तृतीया 
विभक्तिसे करणकारक्‌का अभिधानद। कारक का साक्षात्‌ क्रिया से ही संबन्ध 
नियत दै । इस स्थिति सं कएणत्वरूप से अन्वय कै योग्य गुण-द्धिनिषघठ करणत्व की 
उपस्थिति लक्षणा से दी साननी पड़गी । श्रूयमाण दृतीया कारक सीधे भावना में 
अन्वित दोने की योग्यता रखता द । तालसये यह है कि दृधिनिष्ठ करणत्व का फल 
के उदेश्य से विधान क्रिया जारा दै । द्धिनष्ठ करणत्व का प्रतिपादन श्रयमाण- 
तृतीया नहीं कर रदी ई, यह केवट ठृतीया कारक मे शक्ति रखती है । अतः गुण- 
निष्ठ करणत्व की उपस्थिति क्षणा के विना संभव नहीं है । यदौ शंका हो सकती 
है कि श्रयनाण वृतीयाविभक्ति के द्वारा अभिधाच्रृत्ति ( शक्ति) से प्रतिपादित 
करणत्व का भावना में अन्वय करने पर जक्षणा क्यो होगी ? इसके उत्तर मे कहते 
है-ठतीयाभिदितस्य करणकारकःस्य आदि ! पूर्वं कहा जा चुका है कि (कारेः 
इस अधिक्रारको लेकर तीया शिहितदहे। बह कारक होने से साक्षात्‌ क्रिया- 
भावना से संवन्ध रखता ह । गुणनिष्ठ करणत्व का करणत्वरूप से भावना में 
अन्वय मानने पर गुणनिष्टकरणत्व (जो वृतीया विभक्ति से बोधित है ) का भावना 
से भिन्न करणस्व के साथ अन्वय मानना होगः--द्धिनिष्ठकरणतवकरणिका भावनाः 
दधिनिष्ठ करणत्व ह करण जिसका एसे अर्थं में दधिनिष्ठ करणस का करणत्व में 
अन्वय ( जो भावना से भिन्न दै ) मानना होगा, यह्‌ असंगत है । क्योंकि करण- 
कारक क्रिया से अन्वय करते की योग्यता रखता है ओर यँ क्रिया के साथ अन्वय 
न करते हुए क्रियाभिन्न के साथ अन्वय करना पड़ रहा है । यह ठीक नहीं है । 
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कशः ककि ॐ 


करणशब्देनाथिषहितं हि करणकारक्‌ ततेनान्वययीग्यं न तृतीयाभिहितम्‌ | 
करणशब्दादि वतीयातस्ठतीयोत्पततिग्रङ्घाद । अदं र्रशत्वेनान्यय- 
योग्यगुशनिषटश्चरणत्योपर्थिपिरंक्णयेव वाच्या । 

लक्तणया चोपस्थितशरणत्वस्य करणीभूतस्य वा खस्य एटसावनायां 
यत्करणलं तदपि छदणयेव पराच्य्‌, शयमाखया दृतीयया अुशमात्रस्य 
यागं प्रति ऊरशस्वाभिधानप्तं । ्‌ 


~ 8 -न्नुष् ~ ० = (179 = न भूं = कुण => 
यत्‌ तन््ररतनं चुं उरणाभरूतगाद्‌ादंनादेः पथधेत्वं सममिञ्याहा- 
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यँ शंका होती दै किं वाखेन कर्णेन हन्यते दध्ना करणेन होमस्तम्पादयतेः 
"दण्डेन करणेन घटः क्रियते आदि प्रयोगां म "वाणेन दघ्ना" "दण्डेन सँ तृतोया 
से अभिहित करणकारक का छदन्त करणशब्दार्थं के लाथ ॐन्बय देखा जाता दै, 
जो क्रिया से भिन्नदे। इस शंका फ़ उत्तर भे कते द--करणणशच्डेनाभिदहिदं हि 
करणकारकम्‌ आदि । उत्तर का भाव दहै-छृदृन्त ख्स्ण शब्द्‌ का अर्थं करणत्व 
है एवं ठतीया विभक्तिका भी अर्थं करणत्वद्धै, किन्तु इनं सेद्‌ दै। छदन्त 
करण शब्द्‌ द्र्य के उपसजेनीभूत करणल्यं का प्रतिपादृकदै। दतीयाविभक्ति 
दवारा प्रतिपादित करणस द्रव्य कै उपसजेनीभूव करणत्व का प्रहिदाद्क नहीं 
हे, यह प्रधानभूत कारक का अभिधायकदै। अत एव इस कारकका क्रियाके 
अतिरिक्त के साथ अन्वय नदीं दहोतादहै। छदृन्त कर्ण शब्द से अभिदित करणस 
का अन्वय क्रियाभिन्नके लाथ होनेसें कोहवाधा लदहीदहै। एसा यदि नहीं 
माना जाय तो जैसे-छृदन्त करण शब्द के उपर वतीया विभि ख्णतीह वैसेदही 
तृतीया विभक्तिके उपरभी दतीया विभक्ति छगानी पड़गी। इसलिए करणत्व 
रूप से अन्वययोग्य द्ध्यादिशुणनिष्ठ करणस की उपस्थिति लक्षणा से दी होगी । 

# इस प्रकार दध्यादि द्रव्य के उपश्षजेनीभूत करणत्व एवं दृधिनिष्ठ करणत्व की 
उपस्थिति लक्षणा से भान कर फटभ्रावना मे अन्वय करते हए करणस्वरूप से 
अन्वय माननादे। क्योकि फट को उदेश्य कर करणीभूत द्धि या द्धिनिष्ठ 

करणत्व का विधान दहै। अन्वयकेलिए्‌ करणत्व की उपस्थिति लक्षृणासे ही 
करनी होगी । "दध्ना" पद्मे श्रयमाण वतीया धात्वथंके प्रति गुण को करण 

©, ७ 

वतछाने मँ एवं गुणनि्ठकरणस्व के रक्षक होने से चरिताथं हो जाती ह । 

 , इस प्रकार लक्षणा के भय से पार्थसारथि भिश्र अपने तन्त्रर्न भ्रन्थ मे कहते 

. हैः कि--करणीभूतगोदो्टनादेः पश्चथेतं दात गुणफख्विधान 

स्थल मे फट के प्रति दध्यादि गुण के अङ्ग होने का प्रमाण समभिजञ्याहाररूप वाक्य 


१, #तन््ररल्नम्‌* श्रीपा्थंसारथिभिश्चकृतो व्याख्यानविशेष; श्रीकुमारिरस्वामिकृतायाः 
दुपूटीकायाः ॥ 
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रदित्युक्तय्‌ 1 ततश्च गुशफलश्श्वन्धदिधाने धातोरत्यन्तपारार््यादिबह- 
दोपवसरादुद्धिच्छन्दस्य गुखसमपकस्वे गुखविशिषटकसंविधानमेव स्वीकायेम्‌ । 
तथा खति हि यजिना सघरुभतं ररशतवमात्रं लक्ष्यत । उद्धिच्छब्देन च 
्रकृव्यंेन सस्वथमात्र सच्यमिति भुणफलदम्बन्धविधानान्नाघषं भवति । 
धातोरत्यन्तपाद्थ्यादिर तु न भवत्येष । धाद्य्स्येव प्टलोदेशेन विधानात्‌ । 
ग्रतथोद्धिच्छब्दस्य खस प॑शस्वे तेन सत्वथं लक्षयित्वा युणविशिष्टकमं- 


क 


विधानं स्वीकायश्‌--उद्धिद्रता यामेन परञ्ून्‌ माव्येदिति । 

कमनामधेयसवे तु उद्धिच्छ्दस्य न मस्वथलक्षणा | उख्ययैव वरस्या 
यजिसापानाधिद्रण्येन तस्यान्वयसम्भवात्‌--उद्धिदा यागेन पञ्चन्‌ भावये 
दिति। सस्यवति च श्ुख्येऽथे न सक्षमा आश्रयितुं युक्ता  सनिकृ्टविधान 
तु समानमेचं। 


जा च २7 ॐ क) आजि = यान्गयल चक - का  उा" अह कन => [न 3 1 । 


ही भ टक्षणां > अ 7 र ता सही है 1 £ रणा माने सा समरभिग्यादहारङ्प वाच्य 
2; 


दो दोना पक्षो मै "उद्धिदा थजेच' वाक्य में उद्धिद्‌ शब्द को गुण बोधक मानकर उस 
गुण का परङसंवन्ध कटने से अथौत्‌ गुणफख्संबन्ध विधान कहने से धातुपाराथ्यै- 
धातु के अव्यन्त पाराध्यं आदि अनेक दोष होगे । उसकी अपक्वा फ को उदे श्यकर 
गुणविशिष्टं याग क्रा विधान स्वोकार्‌ करना दोगा। इख प्रकार िधान मानने पर 
धातु के पाराध्यं आदि दीं हनि । _ धात्व याग का करय तरं छक्षणा, जो 
ख्घुभूत द, एव्र उ दद्‌ राब्द्‌ क आस्थय सं सलवथ्खद्मा सानन पज्दाद्। इस 
प्रकारकी विधिम गुणफडसंवन्ध विधिकी अपेक्षा ल्त छ अनुभव होगा। 


धालर्धं याग को रिवेय कोटि मै आजाने से उसने पाराथ्ये दोव नहीं आता जैसा 


दोष सुभ फ संवन्धङिघान पक्षुसेंहोताथा! अतः उद्धिद्टाक्य का बोध उद्धिद्रता ** 


यागेन पशून्‌ भावयेत ह्योगा। यदि उद्धिद्शब्ड को कर्मनामघेय माना जायतो 
मत्वर्थ लक्षणा काशी दोष नहींहोगा। जक्चणा ॐ विना उद्धि्ाग से पञ्युफङ 
का संपादन करो, एेखा बोध सिद्ध होता है । इस रीति से मुख्य अर्थं के संभव होने 
पर जघन्य वृत्ति ठकश्रणा को स्वीकार कर उद्धिच्छव्द का गुणसमपेकस्व सानना 
उचित नदीं दै! पूर्वपश्च ओर सिद्धान्तमें बिधि के संनिहित धास्वर्थबिधानतो 
तुल्य ई, किन्तु पूर्वपक्ष रें सस्वथं खक्षुमा करनी पड़ती ड ओर सिद्धान्त मे उक्त . 
लक्षणा नहीं करनी पङ्का । 

मत्वर्थ लक्षणा के भय से उद्धिद्शब्द को नामधेय मानने पर जहोँ-जहोँ 
मर्थं लक्षणा मानी जाती है वर्हौ-वह्य उक्चणा के भय से जामधेय मानना होगा | 
जैसे “सोमेन यज्ञेत' आदि । इस वाक्य मेँ “सोमवता यागेन इष्टं भावयेत्‌, इस 
` प्रकार मतवर्थलक्षणाघटित बोध पहले सिद्ध किया गया हे, इस प्रकार की शंका का 
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न चेवं सोमेन यजेत इत्यत्रापि सोभपदस्य यागनासधेयलापातः, 
गुणविधित्वे पत्यथलक्णापत्तेरिति बाच्यथ्‌ । सोसपदस्य ठतायां रूदसेन 
यागनामधेयत्वाुपपत्तेरगत्या सदणाश्रयशात्‌ । उद्धिच्छघ्दस्य तु तैं 
वाच्योऽथः कथितप्रसिद्धः । उदिभ्यतेऽनेनेति योगस्य तु गुण इव यागेऽपि 
फ़लोदूमेदनकारिष्ुपपत्तेः । तत्सिद्रयुदि सच्छब्दस्य सल्यथलकणाभयादया- 
गनामधेयखम्‌ । 

( वाक्यसेदभयात्‌ क्मनामघेयस्वनिरूपणम्‌ ) 
 शचित्रया यजेत पञ्चकाः" इत्यत्र चित्राशृब्द स्य वाक्यभेद सयात्‌ कमना- 
मधेयत्वम्‌ । तथा हि- 

न ताबदत्र गुणविषशिष्टयागविधानं सस्सवति, "दधि सधु धृतं पयो धाना 
उदकं तण्डुलास्तत्संषटं प्राजापत्यम्‌" इत्यनेन विहितसवादयागस्य विश्िष्टधिधा- 








उत्थान कर निराकरण करते ह--"न च सोमेन यजेत आदिं । समाधानहे कि 
मत्वर्थलक्षणा के भय से नामधेय उन शब्द को माना जाता दै जो योनिक होते हँ । 
'सोमेन' यह सोम पद्‌ छताविशोपमें रूढ है। रूढशब्द इस अधिकरण के 
उदाहरण नदीं हं । छताविरोष मे ङढ सोमशब्द्‌ नामधेय नहीं बन सकता । अत 
एव सोम शब्द में मत्वर्थ छक्षणा मानी गयी दहे। उद्धिद्शब्द्‌ सोम पद्‌ के 
समान किसी अ्थविरोष में प्रसिद्ध नदीं दै । उत्‌-ऊःध्वं' भि ्यतेऽनेन' व्युत्पत्ति 
से ही उद्धिच्छब्द गुण-खनित्न आदि का वोध्रक होता दे। इसी व्युसखत्ति से उत्‌ 
उर्व भिद्यते प्रकाश्यते फटमनेन' फटभ्रकाशकत्व निभित्त से उद्भिद्‌ शब्द याग का 
नाम वन सकता दै । अतः मत्व्थं लक्षणा की भीति से उद्धिच्छ॑ब्द्‌ यागका नाम 
है, यह सिद्ध हआ । 
वाक्यभेद्-भीतति से नामधेय 
वाक्यसेदभीति से नामघेय ।चिच्रया यजेत पञ्चुकामःः वाक्य में "चित्रा 
शब्द्‌ को नामधेय माना जातादहे। इस अधिकरण में रूढ शब्द्‌ ही उदाहरण इ । 
. चित्राशब्द्‌ विचित्र गुणका वाचकदै। जिस इष्टिमें विचिच्र द्रव्यदह उस इष्ट 
कानामदहैः ्चिच्राः। वाक्यका अर्थं इञ चित्रा नामक इष्टिसे पशुफङ का 
संपादन किया जाय । चित्रा पद्‌ को नामधेयत्व वनानेके दिए चिन्नगुणविशिष्ट 
यागविधान हप पक्ष का निराकरण करते है-नं तावदजन गुणविशिष्टयागविधानम्‌ । 
इस वाक्य के द्वारा चिन्नगुणवात्ते द्रव्यविशिष्ट कम का विधान या किसी यागके 
द्रव्य को उहश्य कर॒ चिच्रगुण का विधान संभवदहै। इनदो पक्षम प्रथम पक्ष 
संभव नदीं है। याकि दधि मधु घृतं पयोधाना उदकं तण्ड्टाः प्राजापत्यम्‌? वाक्य 
से दधि आदिं सात द्रव्यो से युक्त ्रजापतिदेवताक याग बिदहितदहो चुकाहै। 


बाङ्तोषिणीसदितः २१३ 
नानुपपत्तेः । प्राप्ठस्य च यागस्य एलपस्वन्धे गुणमभ्वन्धे च विधीयमाने 
वाक्यभेदः 

ग्रथ चित्रारष्दात्‌ लित्रखद्वीखयोः प्रतिपत्तेः स्रीखस्य च स्वभावतः 
प्राणिधमंसाद्‌ प्रकृते दध्यादि द्रव्यके कस॑णि निवेशायोगान्नानेन वाक्येन 





| याग का पुनर्विध।न असंगतदहै। दध्यादि वाक्यसे विहित यागमात्र का 
पुनर्विधान संगत नदीं दे । किन्तु फक को उद श्य कर चिच्रगुण विशिष्ट उस याग 
का विधान माना जाय तो क्या असंगति होगी ! इस शंका का उत्तर दे रहं ईदै- 
प्राप्तस्य च यारास्य आदि । चिच्रारुणविशिष्ट यान का विधान मानने परभी 
्ाप्राप्राप्तविदेक न्याय सरे विधि का व्यापार चिच्रागुण एवं फठसंबन्ध मे पर्यवसित 
होगा । इस प्रकार उभय विधान करने से वाक्यभेद दोष होगा! यद्यपि 'राजा 
राजसूयेन स्वार।ञयकासो यजञेत' आदि कद स्थलों मे विहित याग को ही पुनर्विधान- 
ह्प फर को उदेश्य आना गया हे, तथापि प्रछ्तस्थर मे पुनविधान संगत नहीं 
है। क्योकि चित्र गुण प्रयोगान्वयी नहीं हे । अथौत्‌ गुणों मे भ्रयोगान्वयी ओर 
उदस्यन्वयी क रूपसे दो विभाग द । देश-काल-कती आदि प्रयोगचिध्यन्बयी 
गुण कदे जाति द 1 द्रव ओर्‌ देवता आदि उत्पचिविध्यन्बयी गुण के जाते हें । 
जिस वाक्य से प्रयोगान्वयी गुण रहता है उसका प्रयोगदिधि नाम से एं जिसमें 
उतत्त्यन्वयी गुण होता है उसक्रा उत्पत्तिविधि के नाम से मीमांसक ङोग व्यवहार 
करतेदै। पएकदी स्थले कद्काट्देशरूपी गुणों से युक्त अरग-अख्ग वाक्य 
होने पर या समान गुणवले दो बाक्यांके होने प्र उस स्थम विरोधन होने पर 
सरचय, तथा विरोध होने पर विकल्प स्वीकार किया जाता हे । जहाँ उसत्त्यन्वयी 
गुणयुक्त अनेक वाक्य दो उनमें एकको ही विकल्प रूप से माना जाता दै 1 प्रछत 
राजसुय भ्रकरण मँ भिन्न-भिन्न उद्पत्तिविधि्यों के दारा भिन्न-भिन्न कर्मो का विधान 
होकर राजा राजसूयेन वाक्य पठित है। यहाँ (साजा यह्‌ कती का बोधक हे। 
उसत्तिषाक्यों से विहित कर्मो का दही कवृरुणविशिष्टयागके रूपमे पुनर्विधान 
संगत हे । चिच्रावा््य में चित्रागुण प्रयोगान्बयी नहीं हे, किन्तु उसत््यन्वयी हे । 
अतः "द्धि मधुः आदि वाक््यसे विद्ित्तयागका विच्रावाक्यके द्वारा पुनर्विधान 
नहीं होगा । चित्रगुण एवं फएटसंबन्ध भँ विधि के व्यापार को मानने पर बाच्यमेद्‌ 
ह्प दोष दूर नदीं किया जा सकता डे । 
उक्तं वाक्यभेद दोष का परिहार करता हुआ पूर्वपक्षी अपने पश्चका 
उपस्थापन करता है--अथ चिजाश्ब्दाच्चि्त्वस्त्रीत्वयोः आदि । "चित्रया स्त्री- 
रिङ्ग तृतीयाविभक्त्यन्त शब्द है । प्रकृति से चित्स, प्रत्यय से स्त्रीत्व बोधित 
हे। चिनत्रत्व का अथं है चिच्रगुणविशिष्टस्,? यह चिनत्रगुण मेँ ही पयेवसित हे । 
१, श्राहस्यः नास्ति, क. 
२. भद्रपाद के मवमे नीर शुक्ल भादि ग्यक्ति एक ओर नित्य है। इदं नोकप्‌ इदमपि 








रा कात चन = 
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रकरेते कमंणि ुणविधानम्र्‌ , किन्तु प्राशिद्रव्यक्रे कर्मणि; तत्रास्य वाक्वस्या- 
नारमभ्याधीतत्वात्‌, अनारभ्याधीतानां च श्रकरतो वाऽद्विरुक्तस्वात्‌" इति न्या- 
येन प्रकृहिगामिल्वात्‌ प्राखिद्रव्यक्राणां च यागानां" दिस्य चेतरेषु इति 
न्यायेनाग्नीषोमौयग्रङतिकत्वातच्तदयुवादन नेन वाक्येन गुखो विधीयते | 
दैच॒स्य च ज्योतिष्टोभाङ्गव्वेन स्वतन्व्रषलाक्ाङ्घावा अभावात्‌ पञकरासपदं न 
फलसमर्पशम्‌ ; दधिन्तु अ्रग्नीषोमीयपश्चजंनाङ्गतया प्रा्तकामनादुवादः । तथा 
च न वाक्यभेद इति चत्‌ 





चित्रत्ल ओर स्लीख इन दोनों मे खरीत्व केवट प्राणिद्रन्योंमे दी रह सकता है । 
अतएव प्रकत दध्यादि यागो में ललीत का रहना संभव नदीं ह । अतः प्रकृत यागको 
छोड़कर प्राणिद्रव्यक याग के अन्वेषण में प्रवृत्त होकर यह्‌ वाक्य अनारभ्याधीत 
( आरंभ के विना पदा हआ ) होने से सर्वप्राणिद्रन्यक यानां का प्रकृतिभूत अग्नि- 
घोमीय पशुयाग का अवटंवन करता है । पहले कदा जा चुका द कि अनारभ्याधीत 
पदार्थ प्रङृतिगामी होते ह। सर्वपशयागों के प्रकृतिभूत अग्नीषोमीय पञ्युयाग का 
अवद्वन करने परर उस पश को उदेश्य कर चि्गुण संवन्ध एवं रटसंवन्ध दोनो 
के विधान होने से वाक्यमेदकी शंका दहो सकतीदहै। किन्तु “चित्रया यज्ञेत 
पञ्युकामः' दाक्य में पशुकामः शब्द्‌ फट का वोधक्र नदीं हे, यह उस कामना का 
अनुवादक दै, जो यजसान याग के पशुद्रन्यसाधन लक्षण से क्षित के लिए अर्जन- 
कामना करतादे। तात्य यह है किं “उद्धिदा यज्ञेव पशुकामः वाक्यम जैसे 
पशुकाम पद्‌ फठ्वोधक दै वेसे चित्रावाक्य से बह पद्‌ फट का वोधक नहीं हे । 
अग्नीषोमीय पञ्चुयाग के अनुष्ठान में भवरृत्त यज्ञमान लक्षण से छक्वित पशु के अजन 
की कामना करता है-स॒द्चे शाख्रोक्त लक्षणां से युक्त पुकी भ्रिहो। इस 
कामना का अचुवादक चिच्रावास्य का ञ्युकामः पद्‌ दै। अग्नीषोमीय पशु, 
उयोतिष्टोम याग का अंगदहोनेसे अंगी ज्योतिष्टोम केषफछसे दी फख्वान्‌ हो जाता 
है। इसलिए चित्रावाक्यके द्वारा फटसम्बन्धविधान की आवश्यकता नदीं हे । 
चिच्रावाक्य में चिन्रशुण मात्र का विधान मानने से वाक्यमेद्‌ का प्रसङ्ग नदीं होता । 
अतः चित्रावाक्य चित्रगयुण का विधायक हे, चिच्रापद्‌ नामधेय नदीं है । 


नोलमु आदि भेदप्रतीत्ति भआश्चरयके भेदसे सिद्धदहोतीदे। अतः रूपत्वातिरिक्त 
नोटह्व आदि जाति नहींदहै। शब्दतित्यत्वाधिकरण में वातिककार कहते ह कि 
“एतयैव दिशा वाच्या शुव्लादेरपि नित्यता । 
संसगंमात्रभेदेन स्यात्तत्रापि हि भेदधीः ॥ 
स्वख्पं तु तदेवेति को जाति कल्पयिष्यति ॥ 


नयायिक्तों के मतम रूपत्वन्धाध्य चिव्रत्व-नीलतव आदि जातिया विद्यमान है । 
१. “यागानां? नास्ति, क । 


वारतोषिणीसहितः २१५ 

तथापि दै्ाबदिन चित्रलस्रीतवविषाने घाक्यमेदः । विचिष्टकारफषि- 

धानेऽपि गौरवलकणो द!क्यमेद एव । कारस्यापि प्राह्ततेन विशिष्टतरिधाना- 

 सुपपत्तिश्च । "पशुामपदस्यापि स्वरसतः एलपरस्य सामनानुवादत्वे 
© रे ~ ९ क #९ 

ग्रारथंक्यापत्श्च । त च रियमतः पश्चजन शापन भवति, कापनातः प्रागेव 


केनचित्‌ दत्त एश तद्भावात्‌ | तथा न्च पशचच्छापपद्‌स्य निर्यक्च्छर्वणवाधः | 











स शंका कछा समाधान करते हं- तथापि दैक्षादुवादेन आदि । चित्रावाक्य 
को पशुकाम पद्‌ का अनुवादक मानने पर वाक्यभेद का परिहारो जाता 
तथापि प्रकासन्तर से बाक्यसेद्‌ होगा । भ्रक्रव्यर्थं चिच्रत्र के साथ प्रत्ययार्थं सीत 
कामी रश्च अग्नीपोमीयप्ञ्चु को उदेश्य कर विधान करना होगा। ओरदोके 
विधान होने से वाक्यभेद दोपका परिहार करना कठिन ह्ोगा। यदि दिन्रख 
ओर स्नीत्व काः अलग-अलग विधान न मान कर चिच्नसस्त्रीत्विशिष्टकार्क एक 
काटी विधान करेगे, तो भी विशिष्टविधिभ्रयुक्त गोरवरूप बाक्यभेद्‌ होगा ही | 
पदार्थो के विधान मेँ बिध्याघरृत्तित वाक्यभेद होता डे, उसकी अपेक्षा 
तोरवकूप ाक्यसेद्‌ होने पर भी इसमें छावव हे दी। अतः चिन्रस्वस्त्रीटविशिष्ट 
कारक विधान पक्ष दी साना जाय, चिच्राशब्द्‌ को नामवेय क्यों साना जाय? इस 
शंका के उत्तर में कते ई-कारकस्यापि प्राप्तत्वेन । "पडयुना यजञेतः इस उस्पत्ति- 
वाद्य के दवारा कारक-प्छयुप्राप्ठ ह । प्राप्त का पुनः विधान उचित नहीं है । पूर्वपक्षी 
तेकहाथा क्रि “चिच्रया यज्ञेत पञ्चुकामः" मे "ञ्युकासः पद यजमान कौ पञ्चजन 
कामना का अनुवादक दै । यह असंगत इसलिए दै कि सर्वत्र अधिकार वाक्यों में 
श्रत कमिपद्‌ से युक्त शब्द जेते “पशुकामः, शस्वगंकामः', चष्टिकामः, पुत्रकाः 
आदि फट्परक साने गये हँ । यहाँ उस प्रकार के पद्‌ को अनुवादक ठदहराना 
ठीक नदीं दै, साथ ही यजमान की पश्चजनकामना नियत नहीं यदि 
कामनाके पूर्वं दी यागीयलक्षणलक्षित पशु ,की प्राप्ति दो जायतो कामना केसी 
होगी ? अतः यद्‌ उचित नदीं है । वाक्य मे पञ्युकराम पद्‌ नित्यवत्‌ श्रुत है, अथीत्‌ 
पाक्षिक नदीं दे, इसलिए यह इसका बाधक भी होगा । यह मी दोष है कि पशुके 
उतत्तिवाक्य सें पुंस्त्व श्रत है ञ्युनाः या (अग्नीषोमीयं पशुम्‌ः । यह्‌ पुस्त्व 
उत्पत्ति दै । उस्त्तिविशिष्ट गुण . के रहते हए उत्पन्न चिच्राबाक्य के द्वारा 
बील का विधान करना गुणाधिकरण भ्याय का बिरोध होगा । जेसा पहले कडा 
जा चुका हे "सा वै देव्यामिक्षा' वाक्य से विहित आमिक्षा द्रव्य रहते हुए "वाजिभ्यो 
वाजिनम्‌ वाक्य से आमिक्षा यागे बाजिनका विधान नदीं होताहे। उसी 
प्रकार पुव से अवरद्ध द्र्य से सत्व का विधान अनुचित हे । 
इस सन्द मे शंकादहो सकती है किं अग्नीषोमीयं पञ्चम्‌ः वाक्य में 
परयुपद्‌ पठित है । इस पञ्युपद का पुंलिङ्ग के समान खीलिङ्ग मं भी भयोग 
एप्त ~ ५ 


१, कामप, । 
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 दैक्तस्थोदत्तिरिष्टपुस्त्वावरुद्रस्येन तत्र॒ स्रीलबिधानायुपपततेध; अआप्रि्ता- 
यागादुवादेन वा जिनविधानवत्‌ । छ@ृष्णमारङ्खोऽग्नौपोपीयः' इति विशेपवि- 
हितेन स्वसननिधिपटितेन च कृष्णसारङ्गवर्णेनावरुद्र चित्रतस्यानारभ्या- 
धीतेन सामान्यशास्तरेण विधानानुपप्तेइच; पाद श्यावरुद्र॒ इव सापतदश्य- 
विधानम्‌ । 

अथ सा मृदग्नी 


पीयपश्चनुवादेन चिद्रत्वस्ीत्ववरिधानप्र्‌ । 
हो सकता है । यद्यपि छागस्य वपायामेदृसः इस मन्त्रम दाग पद से पुस्त 
अवगत हे । अतः खीत्वको अने नहीं देगा । तथापि 'चिच्रया यज्ञेत' यद्‌ प्रत्यक्ष 
विधिदहै। विधि से मन्त्र दुवे होतादै। दुर्वटमन््रगत पुंस्स्व प्रवङविधिगत 
खीत्वका बाधक नदीं वन सक्ता दै । अतः चित्रावाक््य खरीत्व का तिधान कर 
सकता है, इस शंका का उत्तर दे रहे दँ--कृष्णसारड्ञोऽग्नीपोमीयः आदि । यद्यपि 
केवर स्रीत्व का विधानदहो सकता दह तथापि "चिच्रया'सें प्रातिपदिकार्थं चित्रख 
अ्राप्न होने से अदुवादकत' है यह कहना उचित नींद उसका भी शिधेय 
कोटि में सम्बन्ध करना चाददिये । प्रकरणगत 'छृष्णसारङ्ग' वणे रहते हुए चित्र 
का विधान सम्भव नहीं हे। किच्च कृष्णसारङ्ग वाक्य प्रकरणगत होने से आरभ्या- 
धीत है, ओर चित्रावाक्य तो अनारभ्याधीतदहे। पदलेकद्ाजा चुका कि 
अनारभ्यविधि सामान्य शाञ्च होता हे, ओर आरभ्याधीत विरोपशाच् होता है। 
जैसे दशेपूणमास सँ सामिधेनी के प्रकरणगत पांचदश्य के रहते हर अनारभ्याधीत 
साप्तदश्य का निवेश सम्भव नहीं होतादहै उसी प्रकार प्राकरणिक कृष्णसारङ्ग के 
रहते हए अनारभ्याधीत चिच्रत्व का निवेश सम्भव नदीं होगा । 
इतने विचारों का निष्करषे यह हुआ फि अग्नीपोमीय पञ्युको उदहश्य क 
चिच्रावाक्यके द्वारा चिच्रत्व्लीत्वविशिष्ट कारक का विधान असम्भवदहै, क्योकि 
वह “पञ्चना यजेतः से प्रप्ठदहै! सामान्य कारकके प्राप्र होने पर भी चित्रत्व्ञीख- 
विशिष्ट कारक के प्राप्न होने से तद्विशिष्ट का विघ।न करना भी सङ्गत नदीं होगा। 
क्योंकि प्रयोगान्वयिशुण होने पर राजसूय वाक्य के समान पूर्वोक्त विशिष्ट विधान 
हो सकता है, परन्तु इस वाक्य मेँ चिच्रस्व उत्पत््यन्वयिगुण है । अतः विहितका 
विशिष्ट विधान सम्भव नद्ींदे। अग्नीषोमीय पद्यु में पुंस्त्व विद्यमान दहै। अतः 
स्गीखमान्र का विधान भी सम्भव नदींदै। कृष्णसारङ्ग वणं के अवरोध से चित्र 
का भी विधान युक्त नदीं दहै। दोनों के विधान से वाक्यभेद दहै दी। अतः चित्रा 
शब्द गुणसमपक नदीं हो सकता, बह नामसमपक ही है । 
पुनः शंका की जातो है-अथ मा भूदग्नीषोमीयपश्वयुवादेन इत्यादि । 
अग्नीषोमीय पञ्च का अलुबाद्‌ कर चित्रस्व-सख्ीत्व के विधान से इतने दोष होते 
किन्तु जिस पञ्ययाग के द्रन्यमें खीत्व प्राप्त दै उसका अनुवाद्‌ कर चित्रत्वमात्र 


चारतो षिणी सहितः २१७ 
पारस्वती मेषी" इति वाक्यविहितयागाङ्गमेष्यलुबादेन तु गुणविधानं स्यात्‌, 
चित्रयेति स्त्रोकारकाुत्रादेन चित्रत्वमात्रविधानात्‌ । न च प्राकृतेन इष्ण- 
सारङ्गवणंन नैराकाङ्घ यन्न चित्रतविधानं युक्तमिति वाच्यम्‌ | उपदिष्टेन 
चित्रत्वेनातिदिषटस्य षणान्तरस्य बाधोपपत्तरिति वेत्‌- 


मेवम्‌ ; न हि चित्रयेत्येकेन, पदेन स््रीकारकस्योदेशः चित्नत्वस्य च 
विधानं सम्थवति, एक्पभरसरताभङ्लक्तषणवाक्यमेदापत्तेः । उद श्यविधेयमाव- 





का विधान क्रिया जाय तो वाक्यभेद आदि दोषौ की सम्भावना नहीं होगी । अग्नी- 

पोमीय पञ्ुयाग का एक विति याग सारस्वती मेषीः वाक्य से विहित है। मेषी 

होने से खोत्व सिद्ध है । इस सखीत्व को "चित्रया" के प्रत्यय से अनुवबाद्‌ कर प्राति. 

पदिकार्थं चित्रत्व का विधान साना जायतो क्या दोषदहै? यद्यपि कृष्णसारङ्ग 

बणे प्रकृति से अतिदेश ऊ द्वारा मेषी यागम प्राप्त हो सकता है, तथापि वह्‌ अति- 

दिष्ट है, चिन्त्य तो उपदिष्टदै। अतिदेश से उपदेश प्रबछ है। अतः कृष्णसारङ्ग 

को चित्रत्व रोक देगा, अथौत्‌ वाध करेगा। चित्रावाक्य को अनारभ्याधीत माना 
गया है, कृष्णसारङ्ग वास्य आरभ्याधीत है ओर प्रकृति अग्नीषोमीयपश्चु प्रकरण 
काह । प्रकृति पशु के जितने अंग दँ वे विकृतिमेषी याग मे अतिदेश से प्राप्त ई, छष्ण 
। भी प्राप्त प्राप्ठ इस वणे का अनारभ्याधीत वित्रत्व कैसे वाध कर सचता 
है १ वाध होने पर अनारभ्याध्रीत साप्रदृश्य से प्राकृत पाञ्चदश्य का भी विकृति में वाध 
मानना होगा तो उख अधिकरण न्याय का विरोध होगा। इस शंका को पूर्वपक्षी 
यह्‌ कहकर दूर करता है कि साप्तदश्य भित्रविन्दादि यागं मे सावकाश है, उस तरह 
चित्रत्व सावकाश नदीं हे। यदि कृष्णसारंग का वाध नहीं करेगा तो चिनत्रावाकय 
अनर्थक हो जाता दै । अतः साघ्तद्र्थ न्याय को स्वीकार नहं करते हए चित्रावाक्य 
की सार्थकता के निभित्त अतिदेशप्राप्र कृष्णसारंग का चित्रत्व वाधक हो जाता है। 
अतः मेषी द्रव्य का चित्रणाके दी प्रत्यय से अनुवाद्‌ कर चित्रत्व के विधान करने 
म कोई दोष नहीं हे । 


इस पूर्वपक्ष का निरसन करते ई-मेवम्‌ आदि से। एक दही पद्‌ के एक 
अंशको उदेश्य मानना ओर दूसरे अंश का विधान करना पएकप्रसर ताभङ्ग दोष 
वनाना है अथोत्‌ “चित्रया इस ठृतीयाटापूब्रत्ययान्त पद्‌ से मेषी द्रव्य का अनुवाद 
ओर प्रातिपदिकार्थं चिच्रत्व का विधान करने से एकप्रसरताभङ्ग रूप दोष होगा । 
"चित्रया पद्‌ विशिष्ट एक अथं का प्रतिपादक है । भिन्नार्थक होने पर एकार्थीभाव- 
ह्म सामथ्यं नदीं बनेगा ओर एकार्थीभाव के न रहने पर उहेश्यत्व ओर विधेयत्व- 





| १. येत्यनेन चि त्रत्वकारकोद्‌ शः इति क | 
ह २८ 
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स्यानेकपदसाध्यत्वात्‌ । अत एव ध्पट्‌ कतुः प्रथमभक्त' इत्यत्र विशिष्टमद- 
विधिः, न त॒ भक्तादुवादेन प्राथम्यविधिरिव्यक्तं ततीये | 

मेष्यनुवादेन चित्रत्वबिधाने एूर्पदानथंक्यापत्तेऽच । उभयव्रिधाने 
१वाक्यमेदः स्यात्‌ । प्रद्रतस्य च यागस्य एलाकाङक्षाया अनिचत्तः | 
विव जिन्न्यायेन फए़र्कव्यने गौरवम्‌ । 'दधिमध्वि' स्याद त्पत्तिवाक्येनैतस्या- 
धिकारवाक्यस्य प्रतिपन्नेकवाक्यतावाधेन वास्यभेद ग्रघ्गाच । चित्राशष्दस्य 
त॒ कमेनांमधेयत्वे प्रकृतस्य कमणः पएलाकांस्य एलदम्बल्धमाघ्रकरणान्न 
वाक्यमेदः । श्रकृताया इष्टेरनेकद्रव्यकत्वेन चिद्राशच्डस्य तत्रोपपत्तेः | 
तत्सिद्धं वाक्यमेदभयाचित्राशब्दः कमंनासधेयमिति | 





रूप विरुद्ध धर्मोका एकन समावेश करना असंगत दोगा | इस असंगति को दर 
करने के लिए वाक्यमेद मानना होगा। क्योंकि उदेश्यविधेयभाव अनेकपदसाध्य 
होतादै। इसीलिए वषट्‌कतुः प्रथमभक्षःः मेँ विशिष्ट एक अर्थं के प्रतिपादन की 
दृष्टि से प्रमाणान्तर द्वारा भक्षण प्राप्त होनेपर मी प्राथस्यसरं विशिष्ट भक्षणका 


विधान माना गया दहे । इसका विवरण पूवं द्याजा चुक्रा दह) 


चिच्राशब्द को नामधेय न मानते हए गुणसमपेकल्व कदा जाय तो एक ओर 

दोष होगा कि चिच्रावाक्यमें श्रत "पशुकामः पद्‌ व्य्थंहोगा। यदिसेषपी यागमें 

यह फल समर्षक होगा तो चित्रत्व ओर फटसंबन्ध दो विधेय हागे आंर इस प्रकार 
वाक्यभेद होगा । यदि चित्रावाक्य फल समपंण नहीं करेगा तो प्रक्रत द्धि मधु 

वाक्य से विहित याग की फटाकांश्चा शान्त न दहोगी। ओर यदि फट समपण करेगा 
तो वाक्यभेद होगा। प्रकृत दध्यादि यागकी फडाकांक्षा की शान्ति विन्धजिन्न्याय 
सेकी जाय तो दृध्यादिवाक्य ओर चिच्रावाच्यक्ी जो एकवाक्यता है उसका भंग 
होकर वाक्यभेद होगा। दध्यादिवाक्य को उत्त्तिचिधि ओर चित्रावाक्य को 
अधिक्रारविधि मानते तो प्रतीत एकवाक्यता कांग युनिध्ितदहै। इसरटिए 
यदि चिना शब्द को नामसमपेक मानलेतेरहैतो इन सभी दोपोंका परिहारो 
जायगा । चित्राशब्द्‌ से प्रकत याग का अनुबाद कर फटसमपेण करने से न केवल 
चित्राशब्द फट्वोधक शब्द्‌ के आनर्थक्य का परिहार करता है किन्तु प्रक्रत यागकी 
फटाकांक्षा को शमन करने मे सार्थक वन जता दह । इस प्रकार प्रकृत याग दृधिमधु 
आदि नानाद्रव्यक होने के निमित्त “चिच्राः पद्‌ उस इष्टके नाम के वोधनमें 
सार्थक हो जाता है। अतः सिद्ध हुआ किं चित्रापद्‌ वाक्यभेद के भयसे नाम- 


समपेंक दहे | 





१. वाक्यभेदात्‌ इति ख, ग, घ | २. प्रतीयमाने । 





बाङ्तोषिणोखहितः 

( ततप्र्यशाख्नात्कम नामघेयस्वनिरूपणम्‌ ) 

"अग्निहोत्रं जुहोती” त्यत्राग्निहोत्रषब्दस्य कमं नामधेयत्वं तत्प्रङ्य- 

शाघ्वात्‌ । तस्य गुषस्य प्रख्यापकःस्य प्रापक्रस्य शाच्स्य विद्यमानस्वेनः- 

म्निहोत्ररब्दः कमंनापघेयमिति यावत्‌ । तथा हि-- विधिना तावत्तदेव 

विधेयं यत्प्रकारान्तरेखाप्राप्म्‌ । “च्रप्राप्ते शास्मथंवदि' ति न्यायात्‌ । 

ग्मग्निहोत्रशब्दस्य च गुणदिधिस्वे यो गुणस्तेन विधेयः स शास्त्रान्तरेण 
पराप्तः । कथमिति चैत्‌ 

भृणु--यदि तावद ग्नौ होत्रमस्मिननिति "सप्तमीसमासमाभित्य होमा- 


केक 


२१९ 


तत्प्रव्यशास्ज से नामधेय 

नामधेय का यह तीसरा प्रमाण है। इसका उदाहरण देते है-अग्निहोज 
जुहोति। इस वाक्य मे अग्निहोत्रपद्‌ क्मका नामदै। उसमे प्रमाण दहे- 
तत्प्र्यशाख्रात्‌ । अ्नहोत्न पद्‌ के द्वारा पूर्वपक्षी जिस गुणका विधान करना 
चाहता है तस्य उस गुण के पभ्रख्यं भ्रख्यापक दुसरे शाख के उपटन्ध होने पर इस 
अग्निहोत्र पद्‌ के द्वारा गुणखपेन नहीं हो सकता दहे! अतएव तस्प्रख्यशाख से 
अग्निहोत्र पद्‌ नामसमपकहे। विधि प्रकरण मे यह्‌ कदा जा चुका है कि विधि 
प्रमाणान्तर से अप्राप्त-अङ्ञात अ्थंकाद्ी चिध्रान करती है। अप्राप्त अर्थं के विधान 
से ही विधि प्रयोजनवती वनती दै--यधाे शाद्मर्थ॑वत्‌ न्याय है । अग्निहोत्र 
शब्द्‌ के द्वारा पर्वप्षी जिस गुण का विधान करना चाहतादहे, बह गुण यदि 
प्रमाणान्तरसे प्राप्दहो जातादौ तो अग्निहोत्र शब्द्‌ के द्वाराजो प्राप्ने उसी का 
पुनः विधान करने से च्या प्रयोजन होगा | 

पूर्वपक्षी किष गुण का समपेण अग्निहोत्र शब्द से चाहता है वह गुण 
किससे प्राप्त होता दै १ इसका निरूपण करते है- कथमिति चेत्‌ णु आदि भरन्थ 
से। पूर्वपक्षी दो प्रकार से अग्निहोत्र शब्द्‌ का गुणसमपेकस्व सिद्ध करता है । एक 
सप्तमीवहुत्रीहि समास के द्वारा दृसरा चतुर्थीवरहुत्रीहि समास कै द्वारा दो प्रकार के 


ऋक 





१. मरव्रामििहोघ्रपदे स्ठमोवहूत्रीहि चतुर्थविहूव्रीहि वाऽऽध्रित्य होव्रशनब्दस्य च क्म्॑युत्पत्या ` 
द्रव्यवाचकत्वम द्खीङृत्य च अधिकरणभूतस्य देवताया ग्ने: प्रा्षिः प्राचीनस्पपादिता । 
तदनुसृत्य व्याख्यातोऽत्रत्यो ग्रन्थः पूज्यप्‌।दः । वस्तुतस्तु होत्रणब्दस्य मावब्युत्पस्या 
क्रियापरत्वम्‌, तत्पुरुषषमास एव चेश्स्तेषाम्‌ । अत एव तः तन्त्रसिद्धान्तरत्ना वल्यां 
तत्प्रख्यन्यायनिरूपणावसरे अग्निहो त्रपदस्य तत्पुरष मासो व्युदपादि । उपपादि च 
स्वाशयः--अन्र यद्यपि प्राचीनैः कमंब्युत्पत्तिमाश्रित्य दध्यादिद्रग्यपरत्वमङ्धीकृत्य, 
मग्नये होत्रम्‌ अग्नयुद्‌ श्यकहोमसाधनद्रव्यं यस्मिन्निति वहून्रीह्याश्चरयरोनाग्िहोत्रशब्दः 
प्रषाधितः, तथापि भावसाधनत्वाङ्गीकारेणंव निवहि कमंसाधनत्वा ज्गीकरणे फलाभावा- 


२२० मीमां सान्यायप्रकाशः 


शधारत्वेनाभिनर्विधेय इत्युच्येत तदा “यदाहवनीये उदोती" त्यनेनैव प्राप्त- 
0 
त्वादिष्यानथक्यम्‌ | 
अथ अग्नये हात्रमस्मिनितिः चतुर्थीसमासमाभिस्यार्यिङ्पा देवता 


गुणां का विधान करना चाहता है । हूयतेऽनेनेति दोत्रं ह्योमीयं द्रव्यम्‌ अग्नो होत्र 
यस्मिन्‌ तत्‌ अग्निहोत्रम्‌ एेसा प्रथमपक्चदहै। अग्निकर्मोतंदो कार्यं साधनेके 
छिए उपयुक्त होती है । एक होम का आधार वनकर कर्म की साधक दहै, दृसरी 
कर्म की देवता बनकर साधक होती है। सधमीखमास से अधिकरणरूपी 


कै, 
[व 
= 


अग्नि क। विधान अभिमत दहै। ज्दँ-जदह्य होम विहित है वर्द-वर्हौ अधिकरण- 


चक 


रूप अग्निका विधानदहे। इस पश्च मं यदाहवनीये ज॒होतिः बाक््यके दवा 
अधिकरणरूप अग्निकी प्राप्निदहो जाती दहै । क्योंकि 'आद्वनीयेः यह्‌ सप्तम्यन्त 
पद्‌ अधिकरणरूप आहवनीय अग्नि का विधान करता दै 1 पूर्वपक्षी द्वारा अभिटपित 
अग्निका यह्‌ प्रापक शास्त्रदहै। इस प्रापक शाञ्रसे अच्चिकी प्रा्धि हो जने 
से “अग्निहोत्र उसका प्रापण निरर्थको जातादे। अतः इद तस्रस्यशास्से 
अग्निहोत्र पद नामसमपेक हे । 
इस प्रसंग में एक विषय पर ध्यान देना आवश्यक ह --वहुव्रौहि समास का 
अवछखंवन कर प्राचीन मीमांसक अधिकरणरूप अग्निका प्रापण मानतेदं। दत्र 
का कर्मणि व्युखत्ति से हूयमान द्रव्य अर्थं है । अग्न्यधिकरण द्रव्य जिसमें हो बह 
अग्निहोत्र शब्द से कषाता ह । इस समास मे पूर्वपद्‌ श्रछतिस्वर होता है- 
अग्निहोत्रम्‌ । लेकिन तैत्तिरीय शाखा मं “अग्निहोत्रं जुद्योदिः "अग्निहोत्र 
यज्ञानाम्‌" "तस्माद ग्निहोत्रुच्यतेः इत्यादि स्थलों मे “अग्निहोत्र शब्द्‌ अन्तोदात्त 
पठितदहै। इस स्वर के अनुसार होत्रशब्द की भावन्युत्पत्ति मानकर यत इति 
दोघ्रं होमः अमरो होत्रम्‌ अग्निहोत्रं एसा तत्पुरुष समास करने से अन्तोदात्त स्वर की 
उपपत्ति होती है । यह नवीन मीभांसकों का मतदै। तन््रसिद्धान्तरत्नाबटी में 
पूज्यपाद गुरुजी ने तत्प्रख्यभ्रकरण मं इसकी विवेचना की हे । 
अब पूर्वपक्षी चतुर्थीसमास के अवटंवन से अग्निहोत्र शब्द्‌ को दैवतारूप 
अग्निसमरप॑क सिद्ध करता है-अथ अग्नये हो्रमसिमिन्निति आदि। सप्तमी 
बहुव्रीहि के समान. चतुथी समास यद्यपि शास्त्रानुगरत नदीं हे, तथापि दृष्टानुविधि- 
श्छन्दसिः अनुशासन से चतुथींखमास भी माना जा सकता हे । म्रन्थकार चतुर्थी 
द्वदे प्रयणः सर्व॑ “अग्निहोच्रं जुहोति “अग्निहोत्रं यज्ञानां" “तस्मादग्नि- 
` होत्रयुच्यते"” इत्यादावग्निहोत्रशब्दस्यान्तोदात्तत्वस्यं व श्रवणात्तस्य च स्वरस्य तत्पुस्ष- 
समास एव संगतेस्तत्पुरुषस्वीक्रारे च॒ घात्वथंसामानाधिकरण्यसिव्यथं भावसाधनत्वस्यै- 
वाऽङ्गीकतंव्यत्वादश्वरमीमांसाक्रुतुहल्वृत्तिमीमां साकौस्तुभायुक्तरीत्या अस्माभिर्भाविसा- 
धनत्वमेवाऽङ्खीक़ृतम्‌--इति । 
१. होमा्थत्वेन इति क । २. “अस्मिन्‌, इति नास्ति क | 


वाख्तोषिणीसखदहितः २२१ 


पिधीयते, इति चेत्‌-न, शास्त्रान्तरेण प्राप्तत्वात्‌ । फ तच्छासरान्तरमिति 
चैत्‌- 


श्र केचित्‌- "यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति" इति शास्त्रान्त- 


विभक्ति के देवतावोधकस्व का उपपादन आगे करेगे । अतः इस व्युखत्ति से 
अग्निरूप देवतासमपक अग्निहोत्र शब्द है नामसमपेक नहीं दै। इसपष्षका 
भी खण्डन करते ह- न, शाखान्तरेण प्राप्तत्वात्‌ 1 जैसे सप्तमीखमास मे शास््रान्तर 
"यदाहवनीये जुहोति" था उसी प्रकार यह भी शाखान्तर से अग्निदेवता की प्रापि 
हो जाने से अग्निहोत्र शब्द्‌ गुणसमर्पक न होकर नामसमपेक वन जाताहे। 
मतमेद्‌ से वह शाख्मान्तर दो प्रकारका हे। | 
उनम पहले प्रकार का निर्दृश करते ई--अच्र केचित्‌ आदि । यह्‌ मत तन्त्र 
वातिकं के न्यायद्ुधाटीकाकरार भह सोसेश्वरकादहै! इस मत के अनुसार प्रापक- 
शास्त्र के ज्ञान के पूर्वं कुदं वातों का ज्ञान आवश्यक दहे। वेये ह किं इस अग्निहोत्र 
प्रकरण मे अग्निहोत्र संवन्धी विविध वाक्य ई-'यावज्जञीवमग्निदोत्रं जुहोतिः 
अग्निहोत्र युहुयार्स्वगकामः*२ "सायं जुदोति'२ श्रातज्ु दोति' "यदग्नये च 
प्रजापतये च सायं जुद्येत्ति"५ “यत्सूर्याय च प्रजापतये च प्रातज'होति'द “अग्नि- 
ज्याति््यातिरग्निरस्वादेति सखायं ज होति'७ "स्यो ज्योतिस्सूयस्स्वाहेति पातज~ 
होति*८ 'अग्निज्यातिञ्या तस्स यैरस्वादेतिप्रातज होति'९ "सूर्यो ज्योति्ज्योतिरगम्नि 
स्स्वाहेति सायं ज ष्टोत्तिः१० आदि । इनमें पहला वाक्य निव्याग्निहोत्र, एवं दसरा 
काम्य अग्निहोत्र का विधायक है। तीसरे ओर चौथे कार के विधायक है । 
पोच ओर छै देवता के विधायकरहू। सातवें ओर आर्ठर्वे युद्ध मन्त्र क 
विधायक हं । नवम आर दशाम मिश्रद्गिक मन्त्रविधायक ह। सायका 
अग्िदोत्र में अग्नि, एवं प्रातःकाट के अग्निहोत्रमे सूयं, तथा दोनों कालांके 
अग्निहोरा मे प्रजापति देवता हं । 
इस स्थिति मँ न्यायसुधाकार्‌ का कहना है कि पांचवे वाक्य से सायंकालिक 
भग्निहोत्र मे अग्नये" इस निर्देश से अग्निदेवताकी प्राप्चि दो जाती है। अतः 
अग्निहोत्नः शब्द्‌ अश्चिदेवतासमपेक न होकर कर्मनामसमर्पक है*। यदग्नये च 











ज 


१. अनेन समप्यंते इति ख। 
२. पांचवें ओर द्वे वाक्यों का विवायक्त्वहीकैसेहो सकता है? इन दोनों वाक्यो 
मं विधिप्रतिवन्यक “यत्‌” शब्द का उल्ठेख है | द्वितीयाव्याय प्रथमपाद के विधि- 
मंत्राधिकरण में यत्‌ तत्‌" भादि शब्दों को विधिशक्तिप्रतिवन्धक माना गया है। 
दुख प्रष्न का उत्तर है किं “यत्‌ तत्‌, आदि शब्द्‌ अवश्य विधिशक्ति को कुण्ठित करने 
का सामथ्यं रखते: किन्तु अग्नि की दाहुकत्व शक्ति को जैसे प्रतिबन्धक मणि 
कुण्ठित करता है वंसा यहाँ नहीं है । प्रतिबन्धक मणि अपनी सत्ता से ही दाहकशक्ति 





- न अ 


ग्ण 
क कनि जकन हश् @ कक 
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रेण दोमालुवादेनाग्निग्रनापत्याविधानान्नाग्निहोत्रपदं देवतासमपंकम्‌ | नं 
चोमयविधाने वाक्यभेदः । परस्परनिरपेक्तविधाने हि वाक्यभेदः स्यात्‌ श्रग्नये 
जुहोति" श्रजापतये जहोतीति प्रयेकं विधिव्यापारात्‌ । चशब्दश्रवणाततु 
परस्परसापेक्स्यैव पद द्रयस्याख्यातान्वयान्न वाक्यसेद्‌ः । 

श्रतं ए “ऋत्वि्भ्यो दत्तिणां ददाती""ति वादयविहितद क्ति णादुवादेन 


प्रजापतये च सायं जुदोति' वाक्य का जुहोति" पद्‌ “अग्निहोत्रं जुद्टोति' वाक्य से 
विहित होम का अनुवाद दै एवं सायं पद्‌ (सायं जुहोतिः वाक्य से विहित सायंकाल 
का अनुवादक है । वचे हुए “अग्नये ओर श्रजापत्तये" दो पद्‌ विधेयदेवतासमर्षैक 
है। इसमें शंका होती है कि सायंकालिकि होम को उद श्य कर अग्नि ओर प्रजापति 
दो देवताओं के विधान से वाक्यभेद क्यों नदीं द्योता ! उत्तर यें कदते दह-परस्पर- 
निर पेश्च विधाने हि वाक््ययेदः। तात्पयं यहे किदो पदार्थाका सापेक्षस्थर- 
मै दोनों का वैशिष्ट्य बन जातादहै। निरपेक्ष स्थल में विशिष्-वशिष्छ्य भावन 
होकर अख्ग-अलटग रहकर विधेय होते हों तो बिध्याघ्रत्ति से वाक्यसेद्‌ होता है 
प्रकृत स्थर मे अग्नि ओर प्रजापति इस निमित्त सापेक्ष द कि यद्दौँ “च शब्द्‌ है । 
च' शब्द दो पदार्थोको मिरानेका सामथ्यं रखता है । "चः शब्द्‌ निपातहे। 
निपातार्थ के साथ सुबन्तार्थं का अन्वय शास्त्रसम्मत है । अतः "चः शब्दार्थं समुच्चय 
से अग्नि ओर प्रजापति जो सुवन्तार्थं है उनका अन्वय मानकर सापेक्च दोनों का 
आख्यातार्थं भावना मे अन्वय होतादहै। अतः बिधि की आब्ृत्ति का प्रसंग 
नहीं हे । 
इस विषय का उदाहरण दिखटखाक्रर समन्वय करते ह--अत एध ऋत्विग्भ्यो 
द्श्चिणां ददाति आदि। उयोत्िष्टोम में ्र्विग्वरण एवं ष्त्विकध्रचार का विधान 
कृर “ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददाति“ वाक्य से ऋस्विजजां को उद श्य कर दृक्षिणादान का 
को कुण्ठित रताद वसायी नहींदहै। किन्तु विवेयपदाथरी प्राचि को द्योतित 
करती हई विचि शक्तिको कुण्ठित करतीटै। अर्थात्‌ सट विधि अप्राप्ते शास्र 
मर्थ॑वत्‌' न्याय से ' अप्राप्त अथंके विधानमे शक्ति रखतीटै। जहां विधिशब्द के 
साथ यत्‌ शब्दका योगै वहां वह देश्तीटै क्रि विवेय पदां प्रमाणान्तरसे 
प्राप्त हैया नहीं। यदिप्राक्चहैतो विधि शक्ति की प्रतिबन्धक वनतीरहै। यदि 
वह्‌ प्राच नहीं तो प्रतिबन्धक नहीं बनतीदहै। अत एव “यदाम्नेयोऽ्ाक्पारौऽमावा- 
स्यायां पौ्णंमास्याचाच्युतो भवतिः “यो दीक्लितो यदग्नीषोमीयं पशुम्‌” “योऽदःभ्य 
गृहीत्वा सोमाय यजते" भादि वाक्यों में यच्छब्द के रहते हुए भी विधि प्रतिवंधक नहीं 
मानी गई है। वर्योकिं विधेय पदाथं प्राप्त नहींदहँ। इसी प्रकार य एवं 
विद्वानभावास्यां यजते" "य एवं विदान्‌ पौणंमासीं यजतेः आदिमे क्मंकेप्रा्ठहोनेसे 
यच्छब्द का प्रतिबंधकत्व है । प्रकृत वाक्यमें देवता अप्र्ठहै। अतः प्रतिबन्धक 


नष्ीं है । 
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(गौघाश्श्वाश्चतरश्च गदेसध्ाजाश्वावयश्च व्रीहयश्च यवाश्च तिलाश्च माषाश्च 
तस्य दादशशतं दत्तिणा' इति वाक्येन गवादीनां विधानं दशमोक्त सङ्ग- 


विधान किया जाताहे। विहित इस दक्षिणा का अनुवाद्‌ कर गोश्चाश्वश्चाश्व- 
तरच, इत्यादि वाक्य से गो आदिं अनेक द्रन्यों का विधान किया रया है । द्वादश- 
शतम्‌ वारह उत्तर डे जिस शात का वह्‌ द्वादृशशत है। अथोत्‌ एक सो वारह्‌ । 
दक्षिणा का अथं त्विजो की आनति-क्रयसाधन, द्रव्य है। "ऋखिग्भ्यो दक्षिणां 
द्दाति' इस वास्य से प्राप्ठ दक्षिणा का अनुवाद कर अनेक द्र्य का विधान मानने 
पर भी चः शब्द्‌ के बर से वाक्यभेद्‌ दोष नहीं है । यद्‌ विषय दशम अध्याय के 
तृतीय पाद्‌ के तेरदर्ये अधिकर्णमें सिद्ध किया गयादै। उस अधिकरण का भाव 
यह है कर च” आदि निपात पदकोटि मेँ परिगणित हँ । अतः उनका प्रथक्‌ प्रयोग 
नहीं होता है । अत एव चकार आदि के अर्थं स्वतन्त्रह्प से भावना में अन्वित 
नदीं होते, किन्तु अपने साथ प्रयुक्त पदों के द्वारा उपस्थित अर्थो के विरोषग बन 
कर भावना मे अन्वित दहोतेदह। इसक्रमसे वाक्यभेद्‌ नहींदहै। यदि इस क्रम 
के विपरीतहोतादै तो दक्षिणा को उदेश्य कर अनेक द्रव्यो का विधान कर वाक्य 
सेद्‌ दोष का आपाद दो जायगा, यदह उचित नदीं हे । 

इस सन्दर्भे शंका की जा सकतीदहेकि च" कारके वछसे अग्निओर 
प्रजापति का समुद्य मान कर वाक्यमेद्‌ से सुक्ति होने पर अग्नि ओर प्रजापति को 
परस्पर सित दैवता मानना पड़गा । जैसे “अग्नीषोमीयम्‌, 'एनद्राग्नम्‌ 'सैत्रावरुणम्‌' 
आदि स्थलों में देवतास्व को व्यासञयवृत्ति माना जाता हे, अथौत्‌ इन स्थला में 
अग्निओर सोम, इन्द्र ओर अग्नि, भित्र ओर वरुणो मे देवतात्व धर्म॑ भिल्कर 
रहता है, प्रव्येक में देवतात्व नदीं रहता । वकर्योकिये परस्पर सपक्ष है। अतः 
यहाँ देवतास्व को उया सञ्यवृृ्ति माना जाता है । अत एव उदेश्य व्याग के समय 
अगनीषोमाभ्याम्‌ः “इन्द्राग्निभ्याम्‌ः मित्रावरुणाभ्याम्‌ः इदं न ममः कहकर 
त्याग याग क्रिया जातादहै, “अग्नय इदंन ममः सोमाय इदं न ममः “इन्द्राय 
इदं न ममः “मित्राय इदं न ममः वरुणाय इद्‌ न मम, रसे त्याग मन्त्र का 
उच्चारण नदीं छया जाता । क्योकि इनमें देवतास्व प्रथक्प्रथक्‌ पयोप्त, नहीं हे । 
ह । यदि व्यासञ्यवृत्ति को माने ओर पयोतिसम्बन्ध सं देवतास्व को मान ऊं तव 
"अग्नय इदं न ममः “सोमायेद्‌ न ममः इस प्रकार स्यागसन्त्र का उच्चारण प्राप्तो 





१. ज्ञातव्य टै कि "अयमेकः अयमेधः इमौ हौः प्रयोगमें एक्ट्त्व धमं को व्यासज्यवृत्ति 

माना गया दै अर्थात्‌ एक-एक मे अलग-अलग द्वित्व नी सत्ता नरींहे। रेषा होने 
प्रष्ट्री" से चारसंख्या का बोधदहोजायगा। यह एकमागंदहै। दूसरा मागं 
है कि “अयं द्वित्ववान्‌ प्रयोग से द्वित्व प्रत्येक में परिसमाप्त है = पर्याष्ठ है। इन दोनों 


मार्गमेंसे प्रथम मागंका अनुसरण कर “जम्नीषोमीयम्‌' आदिमे देवतात्वको 
व्यासज्यवृत्ति माना जाता है । 


२२४ मीमांसान्यायप्रकाशः 
च्छते । परस्परसापेक्ताणां गवादीनां विधानेन वाक्यमेदामावात्‌ ¡ अन्यथा 
दत्तिणाचुवादेनानेकेषां गवादीनां विधानं नैव सङ्गच्छेतेति । 


अग्निप्रजापत्योश् देवतयो ९ सतोः सथुचयः, नतु सथुचितयोदेवतालम्‌; 
© कि = = 
पथक्तारकविमक्ति्रवणात्‌ । चकारास्य "विभक्त्यर्थनान्वयात्तस्यप्राधा- 





जायगा । किन्तु अग्नीषोमाभ्याम्‌? “इन्द्राग्निभ्याम्‌' “सित्रावरुणाभ्याम्‌' ही कह कर 
त्याग किया जाता है। क्योंकि देवतास्व अग्नि ओर सोमम एक माना गयाहै। 
इसी को व्यासञ्यवृत्ति कहते दँ । यदि पयोधि सम्बन्ध से “अयं द्वित्ववान्‌' क 
समान माना जाय तो एक-एक मेँ देवतात सिद्ध हो सकूदादै। _्िन्तु मोद्रोः 
इख ठयवहार के आधार पर देवतात्व माना गया है । इस न्याय से प्रक्रत स्थलमें 
अग्नि ओर प्रजापति का परस्पर साहित्य मानकर भावना ङ्गे अन्वय माननेसे 
अग्नीषोम के समान (अग्निप्रजापतिभ्यां इदं न मम" इस प्रकार उदश्यत्थाग प्राप्त 
होगा । अस्तु, इससे क्या हानि होगी, यदह पृष्छने पर यद समाधान दोगा कि 
अग्निहोत्र" शब्द्‌ नामस्तमपेक होकर गुणसमपेक वन जायगा 1 क्योंकि “यद्ग्नये च 
प्रजापतये द” यह प्रापकशास्त्र अग्निसमुचचितप्रजापति का प्रापक ह्‌ केवल अग्निमात्र 
का प्रापक न्हींदहे। इस अवस्था मेँ अग्निमात्र गुण का समपेण करता हुआ 
अग्निहोत्र पद चरितार्थ हो जायगा तो तत्प्रख्यशाख से नासघेय नदीं वन सक्ता 
है। इस शंका का समाधान अग्निप्रजापत्योश् आदि मन्थ से किया जाता है। 


समाधान भन्थका तात्पर्यं यह है कि ग्रन्थकार देवता के परिचयके दिए 
वार्तिककार भट्रपाद के पद्य को प्रमाणहूप में प्रस्तुत करेगे । देवता के परिचायक 
तद्धितान्त पद्‌ “आग्नेयम्‌ अग्नीषोमीयम्‌' आदि ह। एवं चतुर्थी विभक्तिमी 
देवता की परिचायक है-जेसे-'अग्नये" “खोमायः “अग्नीषोमाभ्याम्‌, आदि। 
इसीभ्रकार मन्त्र भ देवता का परिचायक है जैसे “अग्निं तिञयां तिर ग्निः" आदि । 
तद्धितान्त पद यदि “आग्नेयम्‌? होगा तो अग्नि मात्र देवता है यदि 'अग्नीषोमीयम्‌' 
होगा तो अग्नीषोम देवतादहै। इसी प्रकार “अग्नयः 'सोमायदहोतो अग्नि ओर 
सोम प्रथक्‌-प्रथक्‌ देवता हँ! यदि अग्नीषोमाभेप्राम्‌ः होगा तो अग्निसदितसोम 
देवता है । यह्‌ स्थिति है । इस स्थिति को तेकर “यद्ग्नये च प्रजापतये च वाक्य 
मं चतुरथ्यन्त पद के द्वारा अग्नि ओर प्रजापति अङ्ग अरग देवता है, ेसा बोध 
होता है । अथौत्‌ अग्निसापेक्ष प्रजापति के देवतत्व का वोध नहीं होता । 
समुच्चित देवतात्व का बोधन होकर चः कारके बल्से दो देवताओं के समुच्चय 
का बोध होतादहै। चतुर्थी कारक विभक्ति मग्निओर सोम पदोंमें पएरथक्‌-प्रथक्‌ 
शरूयभाण तो देवता भी प्रथक्‌-एथक्‌ होगे । एवं देवता का बोध होने के पश्चात्‌ 





१. कारकार्थेनान्वयात्‌ तस्य प्राधान्यात्‌ इति क । 





वालतोपिणीसदहितः २२५ 

त्यात्‌ । अतश्च "नामुनीवोमादिवदगिनग्रनापत्योदृवतास्वसिति । 
अन्ये स्वाचायः च्राहुः-- -“यद्गुनये च प्रजापतये च सायं जुहोती' ति 
वाक्यं नागनेः प्रापक , हो मादुवादेन प्रजापतिविधानात्‌ । न च विनि- 


गमनाविरहादुभय विधानं युक्तश्रिति वाच्यम्‌ | विधिना हि तदेव विधीयते 


उनका समुचय "च से का जाता है । इस सन्द्भं का यद्‌ निष्कष निका है कि 
अग्नये" श्रज्ञापतये' जँ प्रकृति का अर्थं अग्नि ओर प्रत्यय काअर्थं संप्रदान-अथीत्‌ 
दैवता है । प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थ ब्रुतस्तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्येन न्याय से प्रत्ययार्थ 
संप्रदान-अ्थत्‌ देवता सँ अरकृत्यर्थं अग्नि का - अन्वय निष्ठत्व संवन्ध से. करने पर 
अग्निनिषठ देवता की अवगति होती हे। णवं अग्नीषोमाभ्याम्‌" मे अग्नीषोमनिषठ 


(क 


देवता की अवगति ड । य्ह अच्नि की प्रथक्‌ सत्ता नदीं है । इस प्रकार श्रज्ापतये 
ते प्रजापतिनिष्ठ देवता का ज्ञान होता है अथीत्‌ अम्रीपोम के समान विरोषणविलेष्य 
भाव न होकर अभ्निदेवता तथा प्रजापति देवता के. प्रथकप्रथक्‌ ज्ञान होने के पश्चात्‌ 
इन दोनों का (च' के अथं-समुचय सें अन्वयदहै। इस स्थितिमे अन्निका प्रापक 
शाख ध्यदम्नये च' आदि से अभ्चिकी प्राप्चि दो जाने पर अञ्भिदोत्र' शब्द्‌ नामयेय 
वन सक्रता है । यह्‌ न्यायद्ुधाकार भद्रसोमेश्वर का मत है | 


ततपरख्यशाख मे शाद्दीपिकाकार पार्थसारथिमिश्र का वेमत्य है! उसका 
निरूपण करते दँ-- अन्ये त्वाचार्य आदुः आदि से । पार्थसारथिमिश्र का यह मत है 
कि श्यदप्रये चः इत्यादि वाक्य तस्प्र्यशाख्ञ नदीं वन सकता हे । प्रापकशाख्च वही हो 
सक्ता है जो प्रमाणान्तर-वाक्यान्तर से अप्राप्त-अज्ञात अर्थं का प्रापण करता हो । 
'अप्राप्रे शास्त्रमर्थवत्‌' अथीत्‌ अप्राप्त-अज्ञात अर्थं के विधान करने मे शास्त्र-विधायक् 
शास्त्र सार्थक होता दै । प्रकत "यद्स्नये चः शाख वेसा नदीं है । क्योकि अच्निहोत्र 
कर्ममे अग्निकी श्राति “अभ्निर्मोतिञ्योतिरग्निः' इस मन्त्र से अग्नि देवताके ज्ञान 
से हो जाती दै । अथौत्‌ जव अग्निहोत्र होम अग्निर्यो तियो तिरग्निः स्वाहा, मन्त्र 
ते किया जातादहै तव उस कर्मका देवताअग्निदहै यह ज्ञानदो जातादहै। ज्ञात 
अग्निकाही यदग्नये चः शाख्जसे विधान मानना होगा, तत्र विहित के विधान 
कले से शाख अर्थवान्‌ नदीं होगा । इसलिए "यद्‌ग्नये च' शाख अग्नि का प्रापक 
न होकर “अग्निर्यो तियो तिरग्निः' इस मन्त्र को दी ठसप्रख्यशाख = अग्निप्रापक 
शास्त्र मानना चाहिए । यदग्नये च वाक्य अग्निका अनुवादक होकर होम के 
उदेश्य से प्रजापतिदेवतामात्र का विधायक है 1 यह पहले कहा जा चुका हे कि 
विधि उसी की विधायिका होतीदै जो अघ्रप्तहो। अग्निके विषयमे मन्त्रसे 
उघकी प्राप्ति हो जाती दै । अतः; अग्नि ओर प्रजापति दो्नांका विधान संगत नहीं 

१. कं पृरतक नज. नास्त । 

२. ना।ग्नप्रापकम्‌ इति क । 

२९ 
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यत्‌ प्रकारान्तरेणाप्राप्तम्‌ । तत्र यथानेन वाक्येन सायंकालो न विधीयते 
“साय जुहोती'ति वचनान्तरेण प्राप्तत्वात्‌, तथा चगिनरपि न विधीयते, 
“अगिनरज्योतिज्योतिर गिनः स्त्राहे”ति मन्त्रवर्णदेव प्राप्तत्वात्‌ । मन्त्रणं 
स्यापि देवतासमपकस^मस्त्येव । श्रत एवोपांश्याजे विष्एवादीनां मान- 
विक दवतात्वमिस्युक्तम्‌ । 


है। इख अंश मे दृष्टान्त प्रस्तुत करते द --तच्च यथानेल आदि । यह्‌ ज्ञातव्यदहै 
कि अग्निहोत्रं जुह्योति' दध्ना जुद्दोत्ति' "पयसा जुदोतिः (अग्निहोत्र जुहुयास्स्वगेकामः 
सायं जुहोति" भ्रातजदोति" (अग्निऽर्योतिर्ज्योतिरग्निसवादेति सायं जुहोति" सूर्या 
उथोतिरर्यो तिस्सूयैस्स्वादे ति प्रातयहोति' इत्यादि वाक्य पटित हँ । इनमें "सायं जुहोति" 
श्रातजहोतिः वाक्यों से साय॑कार मे एवं प्रातः काल सें अग्निहोत्र करनादहै। तव 
अग्निर्यो तिञ्योतिरग्निस्स्वाहेति सायं जुदोति' में सायं का विधान न होकर सायकाठ 
मे कर्तव्य अग्निहोत्र का अनुवाद्‌ कर जेसे केवट सन्त्र काविधार करतादहै वैसेही 
ध्यद्गनये च प्रजापतये च बाक्य-मन्त्र से प्राप्त अग्निको अनुवाद्‌ कोटि मे रखते 
हए भ्रजापतिमात्र का विधान किया जाता है ।. जैसे तद्धित एवं चतुर्थी का देवता- 
प्रापकत्व है वैसे मन्त्रकाभी देवताप्रापकत्व माना गयादहे। सन्त्र देवताप्राप 
होने में दृष्टान्त प्रस्तुत करते ह - अतपएवोपांश्याजे आदि । 
पोणेमासेष्ि मेँ तीन प्रधान याग दह- आग्नेय, उपांशुयाज एवं अरनोपोमीय । 
इनमें उपांशुयाज का “उपांशुयाजमन्तरा यजति' वाक्य विधायक है -- आग्नेय ओर 
अग्नीषोमीय यागो के बीच उगां्चुयाज का अवुष्ठान वतलातादहै। इस वास्यं 
रभ्य ओर देवता का निर्देशः नदीं दै। जेसे--आग्नेयम्‌ः “अग्नीषोभीयम' इस 
तद्धितान्त शब्दों से अग्निओर अग्नीषोम एवं पुरोडाश द्र्य की अवगति है वैसे 
उपांशुयाज वाक्य में नीं है । किन्तु सर्वस्मं वा एत्ज्ञाय गृह्यते यद्‌ धरुवायामाच्यम्‌ 
इस साधारण वाक्य से विहित ध्रोव-धवापाघ्नस्थ आज्य को उपांशुयाज द्रव्य माना 
जाता है । एवं देवता तेत्तिरीयशाखा एवं देतरेयशाखाओं मे पठित याञ्यापुते. 
चुवाक्या युगलं के द्वारा विष्णु, प्रजापति ओर अग्नीषोम देवताओं म विकल्प से 
एक देवता को माना जाता है । इस्तका विचार द्वितीय अध्याय द्वितीयपाद्‌ के उपांशु- 
याजाधिकरण में क्रिया गया है। निष्करषं यह्‌ है कि तद्धित ओर चतुर्थ के समान 
मन्त्र का भी देबतावोधक्रत्व है । जैसे तद्धित एवं चतुर्थीं का देवतावोधकत्व मँ 
प्रमाण है “सास्य देवता' सूत्र से देवतातद्धित विहित दहै एवं चतुर्थी का प्रमाणन 
होते हए भी संप्रदानमें चतुर्थीका विधान दहै सम्प्रदान का एकदेश ही देवता है, 
अतः चतुर्थीं भी देवतावोधक हो सकती है, वैसे मन्त्र का को प्रमाण नदींदै, 
तथापि मन्त्र के विनियोजक वाक्य को प्रमाण मानकर भन््र देवताबोधक हो 


जाता है । 
१. कत्वात्‌ । 
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नन्वेवं प्रजापतिदेवतया अगनेवांधः स्यात्‌ । चतुर्थ्या हि प्रजापतेदेबता- 
तमवगभ्यते, अगनेस्तु पान््रवशिकम्‌ । "तत्र साऽस्य देवता इति देवतात्वे 
तद्वितस्परणवत्‌ यद्यपि देवतात्वे चतुरथीस्मरणं नास्ति, “सम्प्रदाने चतुर्थी!ति 
सम्प्रदाने तस्याः स्मरणाद्‌, तथापि त्यज्यमानद्रन्योदेश्यतवं तावद बतात्वम्‌ । 
तच सम्श्दानस्वरूपान्तगतप्र , त्यञ्यमानद्रज्योद्‌देश्यत्वे सति प्रतिग्रहीठ त्वस्य 
सम्प्रदानलात्‌ । अतवतुथीतः सम्प्रदानैकदेशतया देषताखप्रतोतिरस्त्येव । 


मन््रवर्णात्त न देदतास्वं प्रतीयते, किन्स्यधिष्ठानमात्रम्‌ । श्रतं मन्त्रवणंश- 
तुर्थीतौ दुबललः। यथ 


तद्धितेन चतुध्यां बा मन्त्रवर्णेन वा पुनः। 
[९ © + 9 
देवताया विधिस्तत्र दुरु तु परं परम्‌ ॥ इति ॥ 


अतश्च ्रबलमःणवोधितप्रनापतिदेषतया दुर्बलप्रपाणबोधितागेर्बाधः 
स्यादिति चेद्‌-- 

इस सन्दभं भँ रांका द्ोती है कि यदि मन्त्र को तसप्रख्य मानकर अग्निहो 
अग्नि देवता की प्राच्चि मानी जाय तो धयद्ग्नये च प्रजापतये चः वाक्य से विहित 
प्रजापति देवता के द्वारा अग्निका बाघ क्योँनदहो? क्योकि मन्त्रसे चतुर्थी 
प्रबल है, क्योकि चतुर्थी का सम्प्रदाने चतुर्थी पाणिनीय सूत्र सरे संप्रदान 
अर्थं मे विधान दै-त्राह्मणाय गां ददाति' मेँ गोदान का संप्रदान ब्राह्मण हे- 
ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे" कहकर ब्राह्मण को दान किया जाता है । यहाँ स्यञ्य- 
मान गोद्रव्य का उदह्‌श्यव्राह्मणदहै) उसी प्रकार यागो मे भी त्यञ्यमान पुरोडाश 
आदि द्रन्यकाजो इ्दश्य दहै वही देवता दहै। अतः चतुर्थ, संप्रदान के एकदेश 
देवता का वोधन करती है। इसङिए तद्धित के समान चतुर्थीं मी देवताबोधक 
है। मन्त्र को देवतावोधन मँ इस प्रकार प्रमाण न्दी हे 1 मर्न्त्रोमें देवताके नाम 
पदे होगे किन्तु वे नाम देवता के अधिष्ठान मात्र ह । जेसे गोशञ्द के व्यवहार से 
गोद्रव्य काही बोधदहोतादै, दह्‌ भलेदही देवताका अधिष्ठान हो, किन्तु गोद्रभ्य 
दवता नदीं हे, उसी प्रकार अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि शब्द देवतावाची नहीं है किन्तु 
अधिष्ठानमात्र है। इसलिए चतुर्थी से मन्त्र दुबेख है । दोबल्य मे वार्तिक भमाण 


प्रस्तुत करते ईै--तद्धितेन चतुर्थ्यां वा आदि । शंका का उपसंहार करते द- 
अतश्च आदि । 


१. यद्यपि “सास्य देवता” इति देवतात्वे तदधितस्मरणवत्‌ तत्र चतुर्थीस्मिरणं नास्ति इति क । 
२. यश्चपीदं सूत्रं “चतुर्थी सम्प्रदाने" इत्येवोपकभ्यतेऽ्ाव्याय्याम्‌ । तथाप्यत्र सर्वेष्वप्या- 


द्शपुस्तकषु “सम्प्रदाने चतुर्थी” इत्येव पाठस्योपलम्भात्‌ तदन्यथाकरणभीतेन मयां स॒ 
एव पाठो मू निवेशितः । 
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सत्य्‌ ; स्याद्वाधो यदि “प्रजापतये ज॒होती"'ति केवलगप्रजापतिविधानं 
स्यात्‌ । विधीयपरानस्तु प्रजापतिमंन््रवण प्राप्तमगिनसनूद्य तत्सञचितो दामो 
दूदेशेन विधीयते । ` सखुच्चिताभयविधानापिचया अन्यतः प्राप्तम गिनमनूद्य 
तत्सुचितप्रजापतिमाघ्रविधाने लाघवात्‌ । अत नं बाधकृल्‌ , निरपेच- 
विधानाभावात्‌ । यथा च खन्मतेऽगिनग्रजापस्योरेकहामाइूद चेन विधाना- 
तटयाथंत्वेन विकख्पे प्रसक्तं प्रजापतेनं पा्तिकमगिनवाधकखप्‌ , सथुचय- 
विधानात्‌; एवं भन्त्रवणप्राप्तमग्निमन्‌दयय तत्सञ्ुचितद्रज)पएतिदिधानेऽपि न 
बाधकत्वमिति "तुय्यम्‌ । 

तु-अग्नेमन्िवरिकत्वे ““अग्नि्ज्योतिज्योतिर्ट्यस्स्वाहे” ति रिथ 


८९ 








समाधान म्रन्थ है- सत्यम्‌ आदि । वातिक प्रमाण से सन्त्रचणं चतुर्थी से 
अवश्य दुवंङ है, किन्तु दुबल होने से दही प्रव के द्वारा वाधितदहो जतिद एसी 


बात नदी है। प्रवङ निरपेक्ष होकर रहनेवाटादहो तो दवख का वह वाधक बन 
सकता है वह भी बिरोध होने पर । यदि प्रवर सापेक्ष स्टेगातो दवंड का वाधक 
नदीं होगा । इख परिवेष मे चतुथ्यन्त श्रजापतये जुहोत्ति दाच्य होता तो अपने 
` विधेय स्थल में दुवंख प्रमाणसे आये हुए देवता का बाध वन सकतेगा। प्रकरत-स्थछ 
मे "अग्नये च प्रजापतये च वाक्य दहै। इसमे प्रजापति साच्र का विधान अभिमत 
है छन्तु वह अग्नये" से भी समभिव्याह्टत दै । समभिञ्याह्टत “अग्नयेः पद्‌ अग्नि 
ई्यो तिः” इस मन्त्र से प्राप्त अग्निका अनुवादक दहै। अग्निका प्रापक प्रसाण मन्त्र 
की अपेक्षा रखता दै, अन्यथा “अग्नये' पद्‌ अनुवादक कैसे वन सद्छेना १ अतः अग्नि- 
समुच्चित प्रजापति को होमोद्‌ देश्येन विधान करता है । विधि वाक्य अपने विधान 
व्यापार में टाघव को ही चाहता है । समुद्धत अग्नि ओर प्रजापति दोनों के विधान 
की अपेक्षा दूसरे परमाणसे प्राप्त अग्निका अनुवाद कर तस्ससुच््चित प्रजापति के 
विधानमे विधिका खाघवदहै। अतः अग्नि सापेक्ष प्रजापति का विधायक होने 
से मन्त्र से प्राक्च अग्निका वाधक न्हींदह्ोगा। जैसे यदृगनये च श्रजापत्ये चः को 
तत्प्रस्य शाख माननेबाखो के पक्ष मे अग्नि ओर प्रजापति का विकल्प नहीं ष्ोता है 
क्योकि दोनों का समुच्चय विधेय हे, अन्यश्रा “तुल्याथोनां वि्ल्पः, न्याय से विकल्प 
की प्रसक्ति हो जाती, ओर विकल्प से पाक्षिक वाधकत्व प्राप्न हो जाता, किन्तु एेसा 
नष्टं माना जाता है, अग्नि ओर प्रजापति को समुच्चय के विधान से विकल्पकी 
प्रसक्ति ही नदींहै वेसेद्ी मन्त्र को तस््रख्य शशसख् माननेवाखो के पक्ष में भी मन्त्र 
खे श्राप्र अग्निका अनुवाद कर उससे समुच्चित प्रजापति का विघानदहै। अतएव 
प्रजापति से अग्नि का बाध नदीं होता। अथोत्‌ अग्नि का वाधक प्रजापति 


नीं होगा । 


इस सन्दभे मँ एक शंका का उत्थापन करते ईद--यत्तु अग्नेर्मान्तरवर्णीकत्वे 
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लिङ्गमन्तरवखंबलात्‌ सायं होमस्य द्विदैव!त्यत्वापत्तिरिति- 
^~ (~ ~ (५ © ® 
तख; अग्निसयुच्चितप्रजापतिविधानवत्‌ सयसयुचितस्याविधानात्‌; प्रबङ- 
च+ >, च ^~ ¢ ५ 
प्रमाणभोधितेन प्रजापतिना भन्त्रवणप्राप्र स्य दूयस्य बाधितत्वात्‌ । 


यतत॒-सर्लेमान्त्रदणिकस्वे प्रजापतिविधेरकेनैव वाक्येन सिद्धेः “यदग्नये 
च प्रजौपतये च सायं जुहोति, “यत्घयांय च प्रजापतये च प्रातः" इति 
४ 0 ^~ न क > 
वाक्यद्वयं व्यथधिति-- 


आदि! तात्पयं यह है कि चार प्रकार के य्ह मन्त्र है-(अग्निञ्यो तिऽर्याोतिरग्नि- 
स्वाहा" (सूर्योयो तियो तिस्सूयेस्स्वाहा' “अग्निचय तियो तिस्सूयेस्स्वाहा 'सूर्योज्योति- 
उयो तिरग्निस्स्बादाः इन सन्त्स प्रथम दो शुद्ध द्राक मन््र, एवं द्वितीय दो मन्त्र 
मिश्रदिगक सन्त्र कंडे जते द । श्रथम दो मन्त्र के षिनियोजक वाक्य ह-'अग्नि- 
इर्योति््यो तिरग्निस्स्वः दे ति सायंजुदयोत्तः सूर्यो अ्योति्यो तिस्सूर्स्स्वाहेति प्रातजुदोति 
द्वितीय दो भिश्रछिगकतं समन्त्रो के बिनियोजक वाक्य ह - अग्निर्यो तिर्या तिस्सूय- 
सस्वादेति सायं जुद्ो्ि' "सूर्यो यो तिर्य तिरग्निस्स्वादेति प्रातः जुदोति इन चार प्रकार 
के वाक्यों से इद्धचल्िगिक सन्त्र से सायंकाङ के अग्निहोत्र मे अग्नि की प्रापि चैते 
होती है वैसे भिश्रदिगक सन्त्रसे सूयकी भी भ्राप्ति माननी होगी, क्योकि “अग्नि 
अर्ति तिस्सुयस्स्वाहेति सायं जुदोति' वाक्य से सायंकाक्कि दोममें सूयेकाभी 
निर्देश है 1 इस प्रकार सायं होम दिदे वत्यक हो जायगा-अथोत्‌ सायकाल्कि होम 
दो देवताओं का होगा । इसि मन्त्र को तस्रस्यशाञ्ञ न मानक ए 'यद्ग्नयेच' 
वाक्य को हयी तरप्रख्य मानना उचित है । । 

इख शंका का निराकरण करते है-तन्न। जेसा कि 'यद्‌गनये च वाक्य 
बन्चर से प्राच अग्निका अुवाद कर तटसमुच्िचित प्रज्ञापति का विधान करता है उस 
प्रकार सायं होम म सूय सञुचिचत प्रजापति का विधान नहीं करता है । भिश्रलिङ्ग- 
मन्त्र से सूये की प्रादि भते हो किन्तु प्रवर प्रमाण से अवग्रत प्रजापति के द्वारा सूये 
कावाधहोजावादैतो सायंदहोम में द्विदेवता का आपादन नर्द सङ्गत है। तात्पयं 
है कि सायं होम मे भिश्रलिज्ञ मन्त्र से सूयंकी भी प्राप्ति ही, किन्तु यद्ग्ने चः 
इस ब्रह्मणवाक्य से सूयेखसुच्चित प्रजापति का विधान नहीं है, बह तो शुद्ध मन्त्र 
दारा प्राप्त अग्निका अनुवद्‌ करते हुये अग्नि सखञुच्चित प्रजापति को विधान करने 
ढ़ छिए प्रवृत्त है । इस स्थिति में मिश्रलिङ्गक मन्त्र द्वारा प्राप्त सूये को प्रजापति से 
वाध होने मै कोई अन्तराय न्दी है, क्योकि प्रजापति का प्रापक प्रमाण प्रवल ह । 
वर्हिककार ने प्वद्धतेन चतुथ्यो वाः आदि कारिका से चतुर्थीं का भ्रावल्य बतखाया 
ही है। अतः सायं होम मे दो देवता का आपादन ठीक नदीं है । 

एक ओर शङ्का को प्रस्तु करते ह- यत्तु अग्नेर्मान्तरवर्णिकत्वे आदि । 


१. द्विदेवतात्वापात्तिः इति क । 





णाक 
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तन्न; मवेद्ज्यथ यदि प्रजापतिमात्रविधानं षिवकनितं स्यात्‌, सायंहोमेऽ- 
ग्निसुचितप्रजापतिविधानम्‌ , एरातहमि र्यो ज्योतिर्जोतिः यः स्वाति 
मन्त्रवणप्रएषयसथरुच्ितगप्रनापतिविधानं च विवक्धितम्‌ । न चेतदेकेन वाक्येन 


सिध्यति; अतोऽथव द्वाक्यद्रयम्‌ । 
यत्तु-्ग्नेमन्त्िवगिक्रतवे मन्त्रवणस्य “श्रग्निज्योतिर्ज्योतिरिग्नः स्ाहैति 

सायं जुहोती"'ति वाक्येन सायहोमे षिनिगयुक्तस्वात्‌ तसप्रशाइयस्यारनेरपि 

प्रजापतिसयुचचितस्य तत्रेव देवतात्वाथ गतेः "यदग्नये चे'ति वाक्ये सायंशब्दो 


यदग्नये चः इस ब्राह्मणवाक्य को तस्मख्यशाल् मानने बालों की श््कादै छियदि 
अग्नि देवता को मन्त्रवणेसे प्राप्ति मान लेते दहै तव-अथीत्‌ मन्त्र को तत्प्रख्य- 
शाख मानने से यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति! . एवं 'यत्सूयीय च प्रजा- 
पतये च प्रातजुहोति'येदो वाक्यों की आवश्यकता क्या रह जाती? क्योकि 
मन्त्र को तसप्रख्यशाख्र माननेवाल्े आपको प्रजापति मात्र का विधान अभिप्रेत 
है। बह एक वाक्यसे हीसिदूध दो सक्रतादहै। जैसे अग्निहोत्र होम का 
साधन द्रव्य दध्ना जुहोति' वाक्य से विहित दहै । सायमारभ्य प्रातरपवर्मः' न्याय 
से अग्निहोत्र होम सायंकारसे आरम्भ कर प्रातःकाल मे समाप्त क्रिया जाता 
हे । यह एक अग्नि्ोत्र होम कहकाता है । सायंकारके होम सँ 'द्ध्नाजुहोति 
से दधि विहितदहे। इसी वाक्यको आघ्रत्ति कर श्रातःकाल्कि अग्नि होच्रहोमके 
ङ्िए दधि साधरन माना जाता दहै, उसी प्रकार "यदग्नये च प्रजापतये च यह्‌ एक 
वाक्य ही आब्रृत्ति के द्वारा प्रातःकालिक अग्नि होत्र होम में प्रजापति का प्रापक दहो 
सकता है तो ध्यत्सूयोय च प्रजापतये चः वाक्य की क्या आवश्यकता ? इतना ही 
नहीं ? आपको सायं प्रातः अग्निहोत्र होम में प्रजापति मान्न के चिघानमँ जो ताप्य 
हे, इसको सिद्ध श्रजापतय जुहोतिः इतने से दीदहोजातीदहै तो यदग्नये च 
वाक्य में "सायं" ˆअग्नयेः पद्‌ व्यथं हं । 
इस शङ्का का परिहार करते द- तन्न, भवेद्व्यथंम्‌ अदि सं। वाक्यद्वय 
तब व्यर्थं होगा जव प्रजापति मात्रका विधान अभिप्रेते हो। सुद्धे अग्नि समुञ्वित 
प्रजापति एवं सूर्यो उयोतिः मन्त्र से प्राप्ठ सूयं का अनुवाद्‌ कर प्रातःकाच्कि 
होम मेँ सूयं समुच्चित प्रजापति का विधान करना ह । अतः दो वाक्यों की आव 
श्यकता हे दी । 
पूर्व शंका मेँ 'यद्ग्वये च' वाक्य मे “सायं पद्‌ की व्यर्थताकी बातजो कही 
गई हैः उसका अलुवाद करते ह--यत्त अग्नेर्मान्त्रवणिकर्वे आदिं । अग्निर्ज्यो तियो 
तिरग्निस्स्वाहाः इस मन्त्र के विनियोजक-अथौत्‌ अंगत्व-बोधन करने वाटा अग्नि 
शर्या तिञ्यो तिरग्निस्स्वाहति सायं जुहोतिः वाक्य में 'सायं' शब्द के कीर्तन से सायं 
कालिक अग्निहोत्र में अग्नि" देवता है एेसा ज्ञान हो जाता है तत्पश्चात्‌ “यद्गनये 
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व्यथं इति, एवं (तत्घर्याय चे'ति वाक्ये प्रातःखब्दो व्यथं इति। किच्च 
म््रवंन "उयोति्टवगुणवि शिष्टस्याग्नेः प्रकाशनात्‌ विशिष्टस्यैव देवता. 
त्वापात इति । 


तदपि न, होगाद्ुबाद्‌ न द वताद्वयवि धानेऽपि प्रन्रवणंगोलिङ्गादव 


च' वाक्य मे सायं" शब्द्‌ को क्या आवश्यकता ? एवं (सूर्याञ्योतिर्यो तिस्सूयेस्स्वाहा" 
इस मन्त्र को विनियोग करने ॐ निभित्त प्रवृत्त (सूर्या उयोतिरर्यो तिस्सूयस्स्वाहेति 
्रातजहोति' वाक्य से प्रातः कालिक अग्निहोत्रमे सूयेकी प्राप्निहोजातीदै तो 
यत्सूयोय च प्रजापतये चः वाच्यम प्रातः पद्‌ की क्या आवश्यकता १ जवि 
व्यवस्थित "साये श्राततः, अग्निहोत्र होम मे दोनों मात्रां के विनियोग अवगत हो 
जाने पर अग्नि ओर सूये ससुच्वित प्रजापति का विधानदही अभिमतदे। सायं 
कालिक अग्निदहोच्न म अग्नि समुच्चित प्रजापति एवं प्रातःकालिक अग्निहोत्र होममें 
सूयं समुधितभ्रजापति का विधान हो जा सकता हे, फिर इन दोनों वाक्या मे “सायं 


केक 


श्रावः" शब्दों का उपादान व्यथंद्ीदहे। 


ज्ञातव्य दै कि देवताओं का निर्दृश दो प्रकार होता है-एक शुद्ध देवता जैसे 
(अग्नये, विष्णवे आदि दुसरा गुण विशिष्ट देवता, जेसे--“अग्नये पावक्राय' “अनये 
शुचये, विष्णवे शिपिविष्टाय' आदि । जरह गुणरहित शुद्धदेवता का निर्दश हे बँ 
अग्नय इदं न मम' "विष्णव इदं न ममः इस प्रकार व्याग सन्त्र का उचारण करना 
चाहिए । गुण विशिष्ट देवता के निर्दृशस्थसख मँ “अग्नये पावकायेदं न मम अग्नये 
शुचय इद्‌ न मम' "विष्णवे शिपिविष्टायेदं न मभ' इत्यादि त्याग मन्त्र का उच्चारण 
करना बादिये । अधौत्‌ गुणविशिष्ट स्थटमें गुण विशिष्ट ही देवता है। प्रदतं 
मन्त्र “अग्निऽ््रो तियो तिरग्निः' मे उयोतिगुण विरशिष्ट अग्निका निर्देश दहै, अतः 
गुणविशिष्ट ही अग्नि देवता होगा । इस प्रकार मन्त्र को तत्प्रख्यशस् मानने पर 
“सायं” श्रातः' शञ्दो के आनर्थक्य एवं गुणविशिष्टं अग्नि का देवतात्व के अपादन 
होने से “यदग्नये च प्रजापतये चः यह्‌ ब्राह्मण वाक्य ही तस्प्रख्यशास्त्र है यह्‌ 
सिद्ध हा । 


इस शंका का खण्डन करते ईह-तद्पि न । ब्राह्मण वाक्य को तसप्रख्यशास्त्र 
मानने बालके पश्चमे भी प्रङ्ृत अग्निहोत्र होम को अनुबाद कर अग्नि ओर 
रज्ापति को विधान करने पर मन्त्र विनियोजक “अग्निर्यो तियो तिरग्निस्स्वाषेति 
सायं 'पूरयोऽग्ोतिऽर्पो तिस्सूयस्स्वाहेति' प्रातः ये दोनों वाकय व्यर्थं होते ह । क्योकि 
धग्निहोत्र होम की मन्त्राकाक्षा होने पर ये दोनों मन्त्र खङ्गप्रमाणसे दही सायं 
राह; कालों मे व्यवस्थित प्राप्तो सक्तेरहै। मन्त्रके विनियोग करने मे लिङ्ग 
सामथ्यै प्रमाण है दही। जवकि अग्निहोत्र कर्म मै अग्नि ओर सूयय देवता है तो 


१, ज्योतिगुंण इति क । 





कातता = = 
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प्राप्रिसम्मवात्तद्विष्यानथक्यात्‌ । मिश्रलिङ्गमन्त्रवि धिपयुद^स्तयोः प्रतिप्रप- 
वाथ श्रिधानेऽपि तद्विधिगतयोः सायप्रातःशब्द पोरानथक्यद् , विधीयपानयो- 
म॑न्त्रयोव्येवस्थयैव प्राप्निसम्भवात्ततप्रकाश्ययोद्‌' तयो ्यंब स्थितत्वात्‌ । अ्लु- 


वादत्वोक्तिस्तूभयत्र तस्येति | 
मान्त्रवरिक्रसेऽपि अग्नेः केवलस्येव द्‌ वतात्वं न गुणविशिष्टस्य | 


सामथ्यसे मन््रकी प्रापि में आपत्तिक्यादहै? इसके टिए विनियोग करने वाति 
अग्निञ्यों तिर्या तिरग्नितस्वाहेति सायं जुहोति" एवं ्रातजुदोतिः वारक्यो की 
अवश्यकता क्यों ? अतःयेदोनों व्य्थ॑दहीर्ह। मन्त्र करो तल्प्रख्य भानने वार्लोके 
मत में “सायं' रातः" शब्दों की ही व्यर्थता है विधि वाक्यो को तत्प्रख्यं मानने वां 
के मतम दोनों बाक्यदही व्यर्थहोतेदं। तद्धिष्यानर्थक्यात्‌ का यही अर्थंहै। 
अथौत्‌ अग्निर्यो तिर्या तिरग्निस्स्वाहेति सायं जुहोतिः इन दोनों की व्यर्थता है। 
ब्राह्मण वाक्य को तस्प्रख्य मानने वाले यदि इस प्रकार शंका करर कि मिश्रलिहक 
दो मन्त्रों का ( अग्निर्यो तिऽर्या तिरग्निस्स्वाहाः (सूर्योज्यो तिऽर्यतिस्सूुयस्स्वाह्‌। ) वाधः 
हो सकता हे, क्योकि ये मन्त्र लिङ्ग प्रमाण या प्रकरण प्रमाणसे प्राप्त होतेह, खिद्र 
एवं प्रकरण प्रमाण से मिश्रटिङ्गक मन्त्रों का विधायक्र वाक्य प्रवख्होतादहै, तो शुद्ध 
लिङ्गक मन्त्रों को वाध कर सकता है । अतः अग्निर्यो ति््यो तिर ग्निस्थ्वादेत सायं 
जुहोति" एवं प्रतजुहोति' इन दोनों वाक्यं की सार्थकता है । इस शंश्ा का अनुवाद्‌ 
करते ह-मिश्चलिङ्गमन््रविधि पयु दस्तयोः प्रतिप्रसवाथं तद्धिघासेऽपि । भ्रदशिव 
भिश्रलिङ्गमन्त्रविधि के द्वारा पयुंदस्त-वाधित शुद्धलिङ्गक मन्त्रां का प्रतिप्रसव-दिङ्ग 
आदि प्रमाणसे प्राप्त मनर का किसी कारण से वाध-निवरृत्ति दोनेपर उसकी प्राप्ति के 
निमित्त पुनः विधि को प्रतिप्रसव कहते हँ 1 अथोत्‌--“अग्निऽ्या तिरा तिरग्निः' यह्‌ 
मन्त्र छिङ्ग्रमाणसे सायंकालिकर अग्निहोत्र में प्राप्त हुभा, अनन्तर मिश्रलिङ्गमन्तर के 
बिनिय्रोजक “अग्निर्यो तिरो तिस्सूयस्स्वादेति सायं जुदोति' एवं “्रातजुद्ोति' वाक्यों 
के धारा बह निच्रत्त-वाधित हभ । वाधित उन मर््त्राको प्राप्ति किए पुनर्विधान 
“अग्निर्नो तियो तिरग्निस्स्वराहेति सायं जुहोति' एवं श्रातजंहोति' के द्वारा होता है। 
अतःये भ्रतिप्रसय विधिर्है। इस प्रकार मानने पर भी इन विधिवा्यो में 'सायं 
“प्रातः” पदों की उ्यर्थता को उत्तर के हप मेँ कहते दह - तद्विधिगतयोः। यदि सायं 
भ्रातः पद अनुबादक हँ तो मन्त्र को तस्प्र्यशाख मानने वाके पक्षम मी वहं 
समान है। अतः मन्त्र ही तस्रख्य शाञ्च दै। 
शंका कतौ के दूसरे आत्तेप का समाधान करते ह-मान्त्रवर्णिं कत्वेऽप्यम्नेः 
केवलस्यैव आदि । तात्पयं यह्‌ है कि मन्त्र, अनुरूप गुर्णां के साथ देवता का कीर्तन 
करेगे, एवं उद्‌ देश्यत्याग में गुणषदित देवता का उल्लेख हो सकता हे परन्तु बिधिगत 


१. दस्यायोः । 


वारतोषिणी सहितः - २३३ 

“यद्ग्नये चेति वाक्ये “अम्नेः पू्वाहुति" रित्यत्र च केवलस्येवाग्नेः सद्भी 

तनात्‌ केवरस्येव दैवतास्वावगतेः । यथा हयपांश्चयने विष्खादरमान्रवणिक- 

तेऽपि न गुणविशिष्टस्य देवतात्यं “विष्णुर्पां॒ यष्टव्यः" इत्यथवादे केवर 
रस्ये सङ्कीतनात्तददिति | 

गतश्च मान्त्रवयिकस्वे दोपायावादेवताद्रयविधाने च गौरवापत्तरन्यतः 





शब्द को ही देवता मानो जातादै। इस बिपय की चचौ महर्षिं जैमिनि ने दशमा- 

ध्याय चतुर्थपाद के चोद्ये विधिशब्दाधिकरण, एवं सोहै सगुणाभिधानाधिकरण 

मंकीहे। दोनों अधिकरणों का सार यह्‌ ह कि मन्त्रो मै गुणविशिष्ट या गुणरहित 

देवता का उल्लेख जैसा चाहे वैसा रहे श्िन्तु विधिवाक्य मे उद्टिखित शब्द को ही 

त्याग मेँ प्रयोग करना चाद्िए । यदि विधिवाक्य में सगुण देवता का निर्देश हो तो 

सरुणशब्द का दही स्यागसें प्रयोग करना चादिए। प्रकृत में उयोतिशण सहित 
अग्निका मन्त्र से नि्दंशद्ोने पर भी विधिवाक्य सें अग्नये (अग्नेः ही उद्िखित 
है। अतः गुणचिशिष्ट अग्निदेवता नदीं हे केवल अग्निदही देवतादे। इसका 
घदाहरण प्रस्तुत करते द-- यथाद्य पांशु याज्ञे । पोणमास के उपांशयाज में देवता 
क़ प्राप्ति मन्त्रवणं से मानी जाती है। शाखाभेद से विष्णु प्रजापति अग्नीषोम 
"वता के मन्त्र आम्नात द । इनका धिक्रल्प माना गयादहे। मन्तो देबताका 
गुणकीर्तन रहता हे 1 किन्तु "विष्णुरुपांशु यष्टयः" श्र पतिरूपांशु यष्टव्यः" “अग्नी- 
पोमावुपांञ्ु यष्टव्यो" इन वाक्यो में केवर विष्ण प्रजापति एवं अग्नीषोम का दही 
निर्दृश है। अतः उपांशुयाज मे शशगुणविशिष्ट का देवतासव' विष्ण आदि को नहीं 
माना गया है । इस दृष्टान्त से प्रछत में केवख अग्नि ही देवता है गुणविशिष्ट॒ अग्नि 
नहीं । अतः मन्त्र को तस्रख्यशाख स्वीकार करन म कोई दोष न्हींदहोता है 
प्रत्युत “यद्ग्नये च को तत्प्रख्य मानने वालो के पक्षम दहीदो देवताओं को विधान 
से गौरव होता दै। यदी कहते दह- अतश्च मान्वर्णिकत्वे आदि । देवताद्रय-अग्नि 
ओर प्रजापति । 


विषयशोधन के निमित्त पहले प्रतिपादित विषर्योको यदहं स्मरण करना 

आवश्यक ह । पहर कदा जा चुका दै किं 'त्वाष्र पारनीवतम्‌ः आदि थक्‌ तद्धि- 
तान्त स्थरो म “सास्यदेबताः इस पाणिनि सूच क द्वारा विदहिततद्धितप्रस्ययार्थं देवता 

है, यह दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता, इसमे प्रकृत्यर्थं का अन्वय होत। है । जहां 
एक ही तद्धित प्रत्यय है ओर प्रकृत्यर्थं दो हँ जेसे अग्नीषोमीयम्‌" “एल्द्राग्नम्‌, आदि 

बह परक्दयर्थ दो का समुच्चित रूपेण अन्वय हे । इसी प्रकार अग्नये पावकायः 

अग्नये श्युचये" आदि प्रथक्‌ प्रथक्‌ दो चतुर्थीं के श्रवण होने पर मी प्रङ्कव्य्थं अग्नि 

भौर पावक दो का प्रमाणान्तर से विशेष्य विशेषण भाव होने से दृ देवता नहीं माने 
जाते है । जहाँ इस प्रकार विशेष्य धिरोपग भाव नहो हे बह देवता प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
#॥ 
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प्राप्तमग्निमनृद्य तत्समचितः प्रजापतिरेवात्र षिधीयते । होपादुवादेनोभयवि- 
धाने बाक्यभेदप्रसङ्गाच । 

न च चकारश्रवणान्न वाक्यभेद इति वाच्यप्र्‌। चकारार्थो हि सपर 
चयः । तं च सथुचयं यदि चकारः प्राधान्येन वयात्‌ तद प्रधानस्यानेक 


क 


विरोषणसङ्ग्ाहकत्वादारुणए्यादिविशिष्टक्रयविधान इव कारफयसदरुचय विधाने 





ही होते है । उनको पदाथीन्तर से अन्वय करिया जातादै। . जैसे ्यदृग्नये च 
प्रजापतये च । यहो च' कार निपातदहे। निपातो का अर्थद्योतकत एक पक्ष है 
ओौर दूसरा पश्च है अ्थंवाचकत्व । चक्रार से वोधित ससय अर्थम अग्निका 
पथग्‌ अन्वय है प्रजापति का प्रथक्‌। इस प्रकार अग्नि देवताकी प्रथक्‌ प्राप्ति 
मानकर यद्‌ ग्नये च' वाक्य को तसप्रख्यशाख पूर्वं का गया था | 


ॐ ¬ 


एक अग्निदेवता 
का “च से बोधित सङ्चय में अन्वय करने पर वह्‌ अग्निपद अन्यविशिष्ट अर्थका 
बोधक होता है तो पदान्तर उसका तात्पयें भराहक वन जाता दै । अत एव वाक्य 
मेद का प्रसंग नदीं दहोता। यह्‌ ध्यद्ग्नयेच' को हस्रख्य मानने वारं का 
आशय दै। किन्तु इस पक्ष में यद्यपि वाक्यसेदका प्रसंग नींद तथापि एकं 
पद्‌ का विशिष्टां बोधकत्व शक्ति की कल्पना अन्य पदोंकौ तासयंमाहकत्व की 
कल्पना रूप गोरव हे ही । यही विषय देवताद्वयविधाने खैर दाप; इस वाक्य 
से कदा गया ह । मन्त्र को तस्रख्य मानने मेँ लाघव दृत कष्ठे है--शस्यतः 
प्राप्तमग्निनूद्य । अन्यतः-मन््र से प्रात्र अनग्निको अनये" पद्‌ से अनुवाद्‌ कर्‌ 
श्रजापति' के समुच्चित विधानमे छाघवदहे। यदि निपातो करा वाचङ्स्व पृक्ष 
स्वीकार किया जाय तो तत्तत्पदां का विशिष्टाथंवोधकस्वं कल्पना, निपात; छ द्योतक्रल 
शक्तिकल्पनारूप अनेक शक्तिकल्पनाओं से सूक्ति भि जाती दै! आतः वाचक 
पक्ष उचित है । इससे निष्कपे यह निकख्ता हैः कि अग्नि ओर सूयं {मन्न भिन्न पदों 
चे प्रतिपादित ओर कारक होने से परस्पर वैशिष्ठ्यं असंभवदहै। अत एव 
वाक्यभेद अपरिदायं हे 1 इसटिए सर्वास प्राप्त अग्नि ओर सूयं को अग्नये 
ओर ^सूयीयः पदों से अनुवाद कर प्रजापति देवता का विधान करना निष्कण्टक 
मागे हे । 
दो देवताओं का प्रथक्‌ प्रथक्‌ विधान करने से अवश्य वाक्यभेद होता है 
किन्तु एेसा विधान हम नदीं करते, चकाराथ समुच्चय मं दोनों को बिरोषण मानकर 
समुच्चय मात्र का विध।न कर रहे हतो वाक्यभेद्‌ क्या होगा। इसपक्षका 
अनुवाद कर खण्डन करते हन च चक्तारश्रचणान्न वाक्यभेद इति वाच्यम्‌ । 
तब बाक्य सेद का संभव नदीं होगा जवकि चकार प्रधानतः समुच्चय अर्थं का 
प्रतिपादक हो। प्रधानतः प्रतिपादन करने पर विशेषणों का सख्प्ाहक होकर 
विदोषणविशिष्ट बह भावना मे अन्वित हो सकता है । जंसे “अरुणया पिङ्गाद्यैक- 
हायन्या सोमं करीणाति' वाक्य मं आख्यात प्रतिपाद्य भावना प्रधान होने से आरुण्य 
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बाद्यमेदो न भ्वेत्‌ । नं च चकारः स्चयं प्राधान्येन चते, परोपस्रजनस्व 
नैबामिधानात्‌ | 


ग्रत एवं द्वे साष्यकरारिथकारस्य समुचयशब्द्‌ादलक्षण्यं प्रतिपादि 
पू-सथुचयश्ब्दो हि तं प्राधान्येन बते, न चकारः । यदि प्राधान्येन 
त्रयात्‌ तदा रत्प्रहियन्‌ः स्चचयः क्रियायुणेः सघ्वध्येत । सथुचयः शोभनः 
स्यो द्रष्टव्य इतिवत्‌ च शोभनः च द्रष्टव्य इति प्रयोगः स्यात्‌ । सयुचय- 


[ का 





गुण पिङ्गाक्षी एवं एकहायनी रूढ 
विधान सखे बाक्यभद नरहीह 

भेद च होगा, ६ त 
इतर के भ्रति उपस 
यह्‌ स्वभावसिद्ध स 


य॒ रूप विशेषणो को संम्रहं कर तद्विशिष्ट भावना के 
हता दे कारकद्रयविशिष्ट समुच्चय के विधान में वाक्य 
कर अधानतः समुच्चय अर्थं का प्रतिपादक नदीं है यद 
गनीरूत अथं के प्रतिपादन हीमे समर्थंदहे। निपातो का 
के अन्योपसजंन अथं का प्रतिपादन करना । 


इस अकार चकार के अथं प्रतिपादन सँ भाष्य संमति प्रस्तुत करते है- 
अतएव दशमे ओ रभाध्याय वतीय पाद्‌ के चोदृहर्वै अधिकरण में उयोतिष्टोम 
की विकृति "भूः नाधक्रं एक्दिन साध्य सोमयाग के ध्वेनुदृक्षिणा' इस वाक्य को 
उदात कर चि चार छ्िया गया किं प्रक्रत च्योतिष्टम मेँ श्रत दक्षिणा के गो आदि दश 
द्रव्यो केअतिदेशके द्वारा भूयागमें अनेपर क्याइसयागका घेतु द्रव्य, गो 
आदि दशों द्रत्यां छा बाधक दै ? अथवा गोमान्र का? इस सन्देह को उत्थापित 
ूर्वपक्च किया~प्रक्ति ज्योतिष्टोम मे गोश्चाश्वश्चाश्वतर्च गदेभश्चाजाश्चावयश्च 
्रीहयश्च यवाश्च दिखच्च साबाश्च वस्य द्वादशशतं ( एक सो बारह ) दक्षिणा" इस श्रत 
वाक्य का द्द्धिणाशव्द्‌ भ्रव्यक गो आदि दृश द्र्व्यो से संबद्ध होता हे-गोदेक्षिणा 
अच्चो दष्िगा आदि! च शब्द केद्वारा प्रतिपादित समुदायसे गो आदि कै 
अन्वयानन्तर दद्धिणाराब्द्‌ छ अन्वय करने पर गो आदि के समदाय की दक्षिणा 
एसा अर्थं निकर सकता हं किन्तु च शब्द्‌ प्रधानतः समुदाय अर्थं का प्रतिपादक 
नदीं होता । अतः प्रत्येक गो. आदि के साथ ही दक्षिणा का अन्वय होना उचित हे । 
विकृति की घेयुदक्षिणा अपने सादृश्य से गोदृक्षिणा का ही निवर्तक होगा अश्व आदि 
दक्षिणा का नदीं! इस पूर्वपक्ष का उपपाद्न करते हए "भाष्यकारने जो कहा 


१, भाष्यक्रार के वचन हं-- चशन्दस्समुज्चक्यार्थो भवति, न तु समुच्चयस्य निर्देशकः । 
परपद विज्ञेषणार्थन्तु समुच्ययमुपादत्ते । यदि हि निदिक्ञेत्‌ क्रियागुणैस्वमुच्चयस्स- 
स्वध्येत--समुच्चयः शोभनः समुच्चयो द्रष्टग्य इति यथा भवति । तथा च॒ शोभनः 
च द्र्टव्य एति वा मविध्यति यथेह समुच्चेययोः षष्ठी भवति धघबखदिरयीस्खमुच्च इति 
एवं धवः खदिरश्चेत्यत्रामविष्यत्‌ ; न तु भवतिः। तस्मान्न च शब्दस्वमुच्चयं 
निदिशति । 


चै 
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शन्दवचकारस्य प्राधन्येन सद्ुचयवाचित्वे धवखदिरयोः सथुचचय इतिवत्‌ 
धवखदिरयीशत्यपि प्रयोगः स्यात्‌ । अतशकारः सयुच्चयं प्राधान्येन न नृते 
येन प्रधानस्येकस्य विधानान्न वाक्यभेदो भवेत्‌ । किन्तु कारणफद्वयोपसर्जन- 
वेने = ~ न्दः (+ ^ (५ (~ 

स्वेनव स तं बते सथ्रचिचितो अग्निप्रनापरतौ- इति । प्रधानद्वयत्रिधाने च 
वाक्यभेदः स्यादेव, यथा ्रहोदशेन संार्मेकत्यविधने । 

यद्यपि चकारः सुच्चयं प्राधान्येन नया्‌, तथापिं तस्य कारकदयं 
प्रति प्राधान्यमनुपपन्नगर्‌ , विभकत्यभिहितस्य छारकदयस्य क्रियोपसजनतेन 

© च ~~ # क # क क 

सञुच्चयोपसजनत्वाभावात्‌ । शदन्तादिशृब्देस्षस्थितं हि कारकं क्रियातो. 
ऽन्येन सम्बध्यते--फरकसथच्चयः कूरणदमच्चय इति | विभक्त्यभिहितं 
तु क्रिययैव, कारकाणां तयवान्वयाह्‌ । अतश्रकारेणोच्यमानः स कारक्ोप- 
सजनत्वेनीवाच्यते । कारक्ढय च प्रधानयर्‌ । एकदेशेन च प्रधानद्यविधाने 
उसक्रा भ्न्थकरार अर्थतः अनुवाद्‌ करते सखु च्चय शब्द हि आदि । समुञचय 
शब्द्‌ जैसे सयुच्चय अर्थं का वाचक हे बसे “चः शब्द्‌ सद्ुच्चय अर्थंका वाचक 
नहीं ह । वट ओर कटश शब्द्‌ समान अर्थं के वाचक होने से दोनों शब्द 
पयोय कदे जाते दँ वसे समुच्चय ओर च शब्द्‌ भी पयाय दंगे । 'सनुच्चयो 
द्रष्टव्यः मे समुच्चय शब्द के वाक्य मे समुच्चय का दशन क्रिया मे अन्वय हैः । उसी 
प्रकार च द्रष्टव्य होना चाहिए था, एसा होता नहीं सयुचचय शब्द्‌ के समान चः 
शब्द प्रधानतः समुच्चय प्रतिपादक हो तो “धवखदियोस्सञुचचयः' के जगह्‌ “धवल 
दिरियोश्च' प्रयोग होना चाहिए । इन कारणां से च शब्द्‌ प्रधानतः समुच्चय का 
प्रतिपादक नदीं दे। अतएव अग्नि ओर प्रजापति के. विधान से वाक्य मेद्‌ को 
दुर करना कठिन दै । इख दिए दो कारकं के उपसजन के रूपसेह्ी च शब्द 
सच्चय का प्रतिपादन करता हे अथौत्‌ ससुचिचत अग्नि ओर प्रजापति का भरतिपाद्क 
हैः यद कहना दोगा । तव दो प्रधानो के विधानसे वाक्यमेद्‌हैही। 


भ्रधानतः च शब्द्‌ सयुच्चय अर्थका प्रतिपादक है यह्‌ मानकर भी चट तव 
भी इष्टसिद्धि नदीं होगी । अग्नये प्रजापतये ये दोनों कारक ह, कारकों का अन्वय 
क्रियाके साथ दही नियतदहे। च शब्दार्थं समुच्चयमे कारकांका अन्वय कैसे 
होगा ? क्योकि कारक दो प्रकार के दैँ--एक विभक्ति के द्वारा अभिहित कारक ओर 
दूसरा कृदन्त शब्द जंसे कारकं करणं आदि शब्दो से अभिहित कारक इन दोनों मे 
बड़ा मेद है । छदन्त शब्द से कृथित कारक अन्य के भ्रति उपसजंन वनकर अन्वित 
होता है, जेसे--कारकससुच्चय करणससुच्चय आदि । . विभक्ति के द्वारा अभिहित 
कारक तो क्रिय। के साथ ही अन्वित होगा अतः चकार से प्रतिपादित समुच्चय को 
कारक क भ्रति गुणीभूत होकर ही रहना होगा । तव कारक के प्रधान्य होने से दो 
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गनेकयदसथवद्र॒ यदयकूपपि कारकम्‌ । 
तथापि वदनादरचैः प्रस्य विधीयते ॥ इति ॥ 


यच्च-यथ ददविखणासुबादेन अवादी नामनेकेषां विधाने न वाक्यभेदः 
तथा कारकदयविधानेऽपीति ! त; नहि 'भोव्ाश्चश्च' इत्यस्मिन्‌ वाक्ये 
दचिणादवाद न गवादयो विधीयन्ते, उक्तरीत्या वाक्यभेदापत्तेः । चकारश्नव- 
णन" कथब्िः परिहारेऽपि गयादौनासनेकेषां द्वाद शशतसङ्कयायाश्च पिधाने 
वाक्यभद व ¦ आध्वयंवशाखायां मेोश्वै स्याद्‌ (तस्य दादशशत' भित्य- 
त्तस्य सहश्रतस्मेनं चा स्यङ्वाकयस्वभिष्युक्तं दशमे । अतोऽनेन वाक्येन भय 
विशिष्ट दक्षिणेव दिथौयते विद्धिष्टविधानाच्च न बवाक्यमेदः] अत एव 


[क ~ ~ = = ~ ज कक ऋ ज कः ` ` ऋ = चा कः क चः 





प्रथाना के चिध्रानसे वाल्ययेद्‌ होगादी इस्त सन्दभे मे वार्तिक प्रमाण प्रदर्शित 
करते है- यथाः ¦ विभिन्नार्थक विभिन्न प्रातिपदिकं से संबद्ध कारक एक होने पर 
भी प्रत्यय आघ्रत्ि क्ते दाया उसका निधान हेः ठव प्रक्रत स्थल मे अग्नये श्रजापतये" 
ते कारक भी अनेक ह तो प्रस्ययाबरृन्ति अवश्यंभावी ह 1 


9 


जसे गोश्चन्धन्च बाक्यसे दृद्धिणाका अनुबाद कर अनेकगो आदि के 
विधानमे वाक्यभेद नहीं माना जाताडइ उसी प्रकार कारक दय के विधानमे 
वाक्यभेद क्थादोणा। दस शंक्ाा खण्डन करते दै-तन्न; 'गोशाश्चश्च' वाक्य 
सते दक्षिणा का अनुवादं छर गो आदि का विघान नदीं है! अतः अनेकगो आदि 
का विधान नदीं दै 1 अततः अनेक गो आदयो के विधान से वाक्य सेद्‌ क्यों होगा। 
चकारके योगसे वाक्यसभ्ेदक्रा परिहार हो सक्ताहे। क्योकि पूर्वं षरदर्ित 
स्थलों के अनुसार य कारक नदीं है । कारक होने पर उसका अन्वय क्रिया के 
साथ ही नियत ह ¦ अतः चकाराथ के साथ अन्वय नदीं होगा । किन्तु यह सभी 
प्रथमान्त द, अतः चचाराथ से अन्वय कराक्रर वाक्यभेद्‌ दोष से मुक्त हो सकते है । 
तथापि दक्षिणा का अन्ुवाद्‌ कूर गो आदि सखयुच्चय एवं दादशशत संख्या इन दोना 
के विधान से वाक्य भेद्‌ होगा दी । 


यद्यपि ताण्ड्य महात्राह्यणः के अनुसार गगोश्वाश्वश्च' एवं तस्य दादशशतं 
दक्षिणाःयेदो वाल्य दहं, एकत वाक्य नहीं है। इससे वाज्यभेद्‌ की प्रसक्ति नदीं 
तथापि भाष्यकार के उल्टेखादुसार यह्‌ वाक्य आध्व्यवशाखा-यजुश्शाखा भँ एक 
वाक्य के रूप मँ आम्नात दे। इससे गो आदि द्रव्य एवं द्ादृशशत संख्या से 


विशिष्ट दक्षिणा के विधान से वाक्यभेद की प्रसक्ति नहीं है! इस विशिष्टविधि 





१, चकारेण इति ख 
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पाथसारथिमिश्रंद रमे तत्र तत्र-सोभयविशिष्टा विधीयते इति, अनेकग- 
वाद्यात्िकरैका दक्तिणा विधीयत'-इति चोक्तम्‌ । 

न चेवं “चतिगस्यौ दक्तिणां ददाती" त्यस्यानथक्यम्‌, तस्यानुवाद- 
स्वात्‌, छऋलिषूसस्बन्धपरत्ाद्वा । दचिणाशब्दसामथ्याद्विं छतिजां चमसा- 
धव्वादीनां च तस्सम्बन्धः स्यात्‌ । एतद्वाक्यं च न भवति, तिक्‌ 





पश्च में पार्थसारथिमिश्र की संमति, प्रदधचित करते है--पाथंसारथिभिश्रे्द॑शमे । 
द्शमाध्याय के दृतीयपाद्‌ के दक्षिणाधिकरण में ओर घेन्वधिकरण सें सोभयविशिषएर 
विधीयतेः गो आदिद्रव्य एवं संख्याविशिष्ट दक्षिणा का विधान ह । एवं "अनेकगवा 
द्यात्मिकतैका दश्चिणा विधोयते गो आदि अनेक द्रव्योंसे विशि एक का विधान 
हे । निष्कषं यह निकडा किं “गोश्चाश्श्च' इन दोना वाक्यां मे चाद विभक्त रं 
चाहे एक ही वाक्यदहो दोनों पक्षौ मे वाक्यभेद का प्रसंग नदीं प्रथमपक्षमें 
चकाराथ में गवादि के अन्वय में कोड वाधा नदींदहे ! क्थांकिये सभी पद्‌ प्रथमान्त 
हे, कारक नहीं हे। दादशशत संख्या का विधान दृसरे वाख्यसे ददी अतः 
वाक्यसेद्‌ नहीं होताद्े। द्वितीय पक्षम तो विशिष्ट विधान से वाक्यभेद्‌ होगा 
ही नहीं । अतः इस दृष्टान्त से 'यद्‌ग्नये च प्रजापतये चः वाक्य सँ बाक्यसेद्‌ दोष 
का उद्धार नदीं हो सकता । 
गोश्चाश्वश्च' वाक्य से दक्षिणा के विधान करने से सिग्भ्यो दक्षिणां 
ददातिः वाक्य का आनर्थव्य क्यों नहीं होगा। क्योकि क्रवुओंमे दक्षिणा इसदिए 
दी जाती है किं इससे छचिजों की आनति-वशीभाव प्रा्ठह्यो, तो दक्षिणाः से 
ही त्विजो का संबन्ध प्रतीतदहोदहदी जाताद्‌ फिर ऋछलिग्भ्यो दक्षिणां ददाति' 
वाक्य को क्या जरूरत दै? इस शंकाको वारण करते है तस्यादुवादत्वात्‌ 
ऋत्विकखम्बन्धपरत्वाद्वा। गश्चच्धश्चः इस विरशिष्टविधि से घराप्त दक्षिणा का 
यह वाक्य अनुवादक दै क्योकि 'दृदातिः यह्‌ वतमान कालका है अतः विधायक 
नदीं दै । "वादमात्रं ह्यनर्थकम्‌" न्याय से यह्‌ वाक्य अनर्थक ही हो जायगा, इसिए 
दूसरा हेतु देते है- ऋत्वि क्खम्बन्धपरत्वात्‌-अथात्‌ विहित दक्षिणा का संबन्ध 
ऋत्विजो से हे “चमखाग्बयुंओंः से नहीं । इस विषय को जानने के निमित्त यह 
. वाक्य प्रटृत्त हुआ । अ्योतिष्टाम सोमयाग मँ अध्व ब्रह्मा आदि सरह ऋतिजों 
से अतिरिक्त “चमसाध्वयुः नामस दश होतेरहँ। ये ऋत्विज नदीं है । इनका 
वरण आदि संस्कार नदीं होते ह । दशेकके रूपसेजो जयेद उन्दींमे दशको 
बुख। छिया जाता हे । इनकी व्याघ्रृत्ति के ङ्ए ऋत्विकूसंबन्ध का विधान आवश्यक 
है । अवः “ऋ्दविग्भ्थो दक्षिणां ददाति, यह वाक्य सार्थक है । तऋखिक्‌ शच्द्‌ “छतो 
यजतिः इस व्युत्पत्ति से किप्‌ प्रत्ययान्त निपातित अध्वयुं ब्रह्मा आदि को बोधित 
करता है । चमसाध्वयुंभों मे यह निमित्त नदीं दै वे ऋत्विक्‌ नहीं कराते हैँ यहं 


+ 





बार्तोषिणीसदितः २३९ 
शब्दस्य ब्रह्मादिगतच्छतुयजननिभित्तसवेन चमसाध्वयु शाप्रत्विक्ताभावस्य 
वतीये उक्तस्यात्‌ । 

अतश्च “गोश्वाश्शरे त्यर्मिन्‌ वाक्ये विशिष्टवरिधानाच न वाक्यभेदः । 
'यद्गनये च प्रजापदये च सायं जुहोति' इति त॒ न विशिष्टविधानम्‌ , होम- 
स्याग्निरोत्रं जहोतौ'त्यनेन ग्राष्लात्‌ । अतश होमाबुवाद्‌ न सच्च 
तोमयविधाने वादयसेदात्‌ गोरवापत्तध नानेन आक्यन दवताद्वयं विधीयते । 
रिन्त मन्त्रव णमा घसभ्निमनदय तत्पुचचितः प्रजापतिहोगोर्शेन विधीयते | 

अतश्च नेदमग्नेः प्रापकम्‌, किन्तु मन्त्रवणं एव । अतश्च तेनाग्नेः 
प्राप्तत्या्नाग्निदोत्रपदं देवतासमपेकम्‌ । र तर्हि १ नामधेयमेव । तस्सि- 


क = क को 





विषय ठृतीयाध्याय के सातवें पाद्‌ के सोलदर्वे अधिकरण में विवेचित है। अतः 
ऋल्विरभ्यो दक्षिणां ददातिः वाक्य अनथक नदींहै। ज्ञातव्य है कि उयोतिष्टोम 
याग मे च्छत्विरभ्यो दक्षिणां ददाति इस वाक्यके न दहोने पर तस्य द्वादशशतं 
दक्षिणा, वाक्य का दक्षिणा, शच्द सार्थक नदीं होगा । उत्साहार्थक दृक्ष धातु से 
दक्चिणाशब्द्‌ निष्पन्न हे ओर उसका अर्थं है-शृति-पारिश्रमिक । शति काम करते 
वालो के उत्साहं के वदने के छिए दी जाती ह । काम करने बाले जसे अध्वर्यु ब्रह्मा 


` होता इद्वाता आदि होते द वेसे चमसाध्वयुं भी होते दै । चमसाध्वय वे होते है जो 


चमस-चतुष्कोण काष्ठमय पाँ से संबन्ध रखते हँ । वे दो प्रकार से विभक्त है-- 
मध्यतः कारी एवं होत्रक । मध्यतःकारी- - ब्रह्मा होता यजमान उद्राता सदस्य ये पांच 
ह । दोक --मेन्यरुण ब्राह्मणाच्छंसी नेष्टा अच्छावाक एवं आग्नीध्र ये पच दे । 
इन दश ऋत्विजां से चमसो का संबन्ध ह । चमसां के द्वारा सोमरस की आहुतियां 
होती दै! ये आहृतियाँ अध्वयुं को करनी पड़ती है । किन्तु अध्वयु यदि कायौन्तर 
म व्याप्त रहेगा तो दशक मण्डली से दस पुरुषों को इस होम के निमित्त बुखा 
छिया जाता दै । इन चमसाध्वुओं का भी कर्म कैतव अध्वयँ ब्रह्मा आदि क समान 
है ही, अतः इनकी व्यावृत्ति के निमित्त ऋत्विग्भ्यो दृक्षिणां ददाति' वाक्य मे ऋखिक 
पद्‌ है। अतः चमसाभ्वयु ऋत्विक्‌ नदीं कहछते दह । | 
मन्त्र को तस्प्रख्य मानने वाल्ञे अपने वक्तव्य का उपसंहार करते है--अतश्च 
(गोखाश्वश्चेतति आदि । "गोश्वाश्वन्च' यह्‌ वाव्य विशिष्ट विधि है। विशिष्ट विधि 
मं वाक्य सेद नहीं होगा । "यदग्नये च्‌ वाक्य को तस्परख्य मानने बालों के पक्ष में 
तो वाक्य मेद्‌ होगा । इस ए मन्त्र से प्राप्न अग्नि का अनुबाद्‌ करते हृए भ्रजापति 
मात्र का विधान निदुष्ट पक्ष ह । अत एव ब्राह्मण वाक्य तस्परख्य नहीं है, मन्त्र को 
हो तखरख्य मानना उचित्त पक्ष हे । इस ठिए अग्नि की प्रापि मन्त्र से हो जाने पर 
अग्निहोत्रं जुहोति, मे अग्निहोत्र पद्‌ नामधेय दै । वलरख्यशास्त्र से नामधैय 
तिकूपण समाप्र हज । | 


गद इन्दि 
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द्मेतचत्मख्यशाच्चादग्निरोत्रशब्दस्य क्मनासधेयतवभिति । 


मिः श्मे 


एवं प्रयाजादिषु समिदादिदेवतानां खमिधः सभिधोऽन आज्यस्य 
व्यन्त्वि'' त्यादिसन्त्रवणभ्यः प्रादस्डात्‌ ददिष यजती"त्यादिषु समिद्‌ा- 
क ¢ [न 
दिशब्दास्तस्रख्यशाच्लात्‌ कसंनाभधधेथानि । यशाहुः-- 
विधित्सितथ॒णप्रापि शाल्लयन्यदतसित्वह | 
तस्मात्तस्रापणं व्यथति नायखसिष्यते !¦ इति दिक्‌ ॥ 
( तद्रयपदेशात्‌ नामरधेयनिरूपणप्‌ ) 
(८ येने (= ठत (दि), | थेम्‌ दष्टस्य श्प संतं प्रध्ये ह्व 
त्येनेनाभिचरन्‌ यजेते"' त्यत्र उ्भेनशब्दस्य कसंनापधेयत्वं तद्भय 
पदेशात्‌। तेन व्यपदेशः उपमानध्‌, तदन्यथादुपपस्येति याव्‌ | 
तथा हि- यद्विधेयं तस्य सतुतिथेदति । उत यदत्र श्येनो दिधेयः स्यत 
© ॐ स, [र =, छे श्वे = 
तदाथवादेस्तस्येव स्तिः कायां | नच “वश ३ शयन्धे दिएत्यादन्त 
इखी न्याय से प्रखाज विधायक्रवाव्यों सै सभित्त्‌ तनूनपान्‌ इड वर्हि ओर 
स्वाहा पद्‌ समित्समिधोऽग्न आञ्यस्य व्यन्तु" इत्यादि सन्त्र से स 
ओंकेप्रप्रहो जनेसे नामधेय वोधक्तद्ोतेद। इस खन्दथ स 
प्रदर्शित करते है- यथाः 
अग्निहोत्र समित्‌ आदि पदां के दारा जिन देवता रूपी गुणो का विधान करना 
पूर्वपक्षी चाहता हे, उन गुणों का विधान करने से ये व्यर्थं हो जार्येगे। अतः नाम- 
धेय मानना दही समुचित है । 
तद्व्यपदेशा शास्त 
कर्म॑ नामधेय का यह्‌ चोथा निभित्त है । इस निमित्त का उदाहरण है- 
श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत । अभि उपसगकर चर्‌ धातु का शबुमरणाजुङकक यापार अर्थ 
है। शत्र प्रत्ययकाअर्थदेवुदहे। ्टक्षुणदेव्वोः क्रियायाः यह्‌ उसका अनुशासन 
है। देतुभी फठ परकटहै। अथौत्‌ देतु का अर्थं फट । श्येनपद्‌ कर्म 
का नामदै। वाक्यका अर्थं यह संपन्न इआ क्रि श्येन नामक याग से अभिचार 
रूप फल को संपादन करना चाहिए । तद््यपदेश शब्द्‌ का अथं करते है- 
तेन व्यपदेशः उपमानम्‌। पूर्वपक्षी यँ श्येन-वाज द्र्य को विधान करना चाहता 
है। श्येन पक्षी से यागकर अभिचार फर को संपादन करे । इस प्रकर पक्षी 
द्रव्य के विधान से उसके साथ व्यपदेश-विभिन्न अथं का कथन अनुपपन्न होगा। 
इसलिए श्येन पद्‌ कर्म कानामदहे। इसका उपपादन करते ह--यद्विघेयं तस्य 
स्तुतिरभवति। बिधि ओर अर्थवाद्‌ का समानविषयता होनी चादि । विधिका 
विषय अन्य है ओर स्तुति दूसरी की, की जाती दै यह संगत नदीं है। जिसका 
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एवमयं द्विषन्तं भराठव्यं निपत्यादत्ते इत्यनेनात्रत्येनाथंबादेन श्येनः 
स्तोतुं शकषयः। येनोपमनेनाथान्तरस्तुतेः क्रियमाणत्वात्‌ । न च 
स्येनोपमानेन स एव स्तोतुं शक्यते । उपमानोपमेयभावस्य मिननिष्ठ- 
त्वात्‌। यद्‌ तु श्येनसंज्ञको यागो विधीयते तदा अथंवादेन स्येनो- 
पानेन तस्य स्तुतिः कतु शक्यत इति शयेनशब्द्स्य तद्व्पदेशाद्याग- 
नामधेयत्वम्‌ । 


तत्सिद्धं नि मित्तचतष्टयात्‌ कमेनामधेयतम्‌ । 
( नामधेयत्वे पञ्चमप्रकारनिरूपणम्‌ ) 


उत्पत्तिशिष्टगुणवलोयस्त्वमपि पञ्चमं केचिन्नामधेयत्वे निमित्तमाह । 
पै, भ कोऽ 
५बृश्वदवेन यजेते" त्यत्र वश्वदेवशृब्दस्य कमनामधेयत्वमुत्पत्ति शिष्ट णव- 


विधान है उसी की स्तुति उचित है । यदहं यदि श्येन पक्षी का बविधानदहोतो उसी 
की स्तुति होनी चाहिए अर्थवाद्‌ को देखने से यह विदित नदीं होता है कि श्येन 
पक्षी स्तूयमान है । यथा वै श्येनो निपत्यादत्ते एवमयं द्विषन्तं ्रातृग्यं निपत्यादन्त 
इस अर्थवाद्‌ वाक्य म "यथा, 'एवमयं' से उपमान उपमेयभाव का निदंश मिर्ता दै 
लेसे--श्येन पक्षी आकाश से निपतन कर मत्स्य कमि कीट आदि कोले जातादे 
वेसे यह हेष करने बाले शत्रु को ले जाता है। श्येन उपमान ह “अयं शब्द्‌ का 
अर्थं याग उपमेय "यथा उपमावाचक, निपत्यादान साधारण धर्म, इनके उपपादन से 
उपमाटंकार स्पष्ट अवगत होता है । यदि श्येन पक्षी विघेय दो तो बह उपमेय होगा 
उसका उपमान वही स्वयं नहीं हो सकता । उपमान ओर उपमेय भिन्न भिन्न होते 
ह। श्येन को उपमान करके यह्‌ वाक्य याग की स्तुति करता है । विघेयश्येन के 
साथ यह उपमानोपमेयभाव नहीं बनता है। उपमानोपमेयभाव की उपपत्ति 
तभी होगी जव श्येन संज्ञक याग विधेय दहो। अतः इस्त उपमानोपमेयभाव की 
उपपत्ति के लिए श्येन पद्‌ को नाम मानना दही समुचितदहै। अतः मत्वर्थ 
लक्षणा भीति, वाक्यभेद भीति, तस्रख्यशास्न एवं तद्व्यपदेशो से नामघेय का 
निहूपण हा । 

कमं नाम का पांचवां निमित्त 
पूर्वोक्त चार निमित्तं से अतिरिक्त पांचर्वां भी निमित्त कतिपय लोगो ने माना 
है। जिसका निरूपण प्रस्तुत करते है-उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्वमपि आदि। 
उत्पत्ति वाक्य मे शिष्ट-उपदिष्ट गुण-द्रव्य आदि का. प्राबल्य भी नामधेय का 
पंचव निमित्त है। उदाहरण दै-वेश्वदेवेन यजेत । यह्‌ वाक्य बचातुमोस्य 
प्रकरण का है । चातुमौस्य मे चार पर्व है-वेश्वदेव वरुणप्रघास साकमेध 
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श॒नासीरीय । इनमें वैशखदेव नामक पहले पर्वं मँ अठ प्रधान याग बिहित ई- 
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लीयस्त्वात्‌। उक्तमत्वथलक्षणादिश्रकारचतटयासम्भवात्‌ । 

तथा दि- न तावन्भत्वथलक्षणामयान्नामधेयत्वं " वक्त॒ युक्तम्‌, 
वेश्वदवेने"तिं तद्भितेनेव मत्वथेस्य यागस्योक्तत्वात्‌ । सास्य देवते" 
त्यस्मिन्र्थे हि तद्वितस्मरणम्‌ । तत्रास्यशब्दस्य तद्वितान्वगतस्य यद्यपि 
शुक्तहविषो'रिति स्मृतेः ष्क हविपि वा सुख्यत्वमवगतद्‌ , तथापि 
सर्वेनाम्नामुयस्थितवाचितात्‌ शरक्तदविपोशात्राुपर्थितत्वात्‌ यञञतेसयु- 
पस्थितं यागमेवास्यशब्दोऽभिधत्त इति न यागे सत्वथलक्षणा। 
विश्वदेवरूपैकदेवता विधानाच न वाक्यभेदः । 

नापि तस्रख्यशाल्लान्ासत्वम्‌ । यत्र हि विधित्छितो युणोऽन्यतः 





१- आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपति, र- सोम्यं चसम्‌, ३--सखाचिच्रं द्वादशकपालम्‌ 
सारस्वतं चसम्‌ ८- पौष्णं चम्‌ &- मारुतं सक्तकपाख्म्‌ ७--वन्धदेवीमामिक्षाम्‌ 
८- यावप्रयिव्यमेककपालम्‌। इनमें ४ पुरोडाश द्भ्य बाले ह तीन चसु द्रव्य वाज्ञे 
एवं एक आमिश्चा द्रव्य बाडा है। इन यागो का निधान कर "वैश्वदेवेन यज्ञेत' 
वाक्य पटित दहै। इस वाक्य का वेश्वदेवः पद्‌ पूर्वोक्त आट यगोंके नामधेयं 
उत्पर्तिशिष्ट-गुणवरीयस्त्व निमित्त है । इसका उपपाद्न करते है- तथाहि आदि । 
पूर्वोक्त चार निमित्त से वेश्दृव शब्द्‌ का नामधेय सिद्ध नदीं दोतादै। इस 
अधिकरण का पूर्वपक्षी वंश्वदेव शब्द को नाम न मानकर विन्छदेव रूप दृवता का 
समपंक कहता है । पूर्वोक्त आठों यागों में वेश्वदेव वाच्य दृवतारूप रुण का विधान 
करता दै: गुणका विधान करते हुए यदि मत्वर्थलक्षणा होती दयो तो उसके भयसे 
नामधेय माना जाता । जेसा उद्धिदा यज्ञेत। यों बेंश्चदेव शब्द्‌ तद्िधत प्रत्ययान्त 
हे- “विश्वदेवाः देवताः अस्य इस व्युखन्ति से "सास्य देवताः इस अनुशासन के 
दवारा देवत। तद्धित प्राप्ठ इथ । यद्यपि देवता तद्वित सूक्त ओआंर हवि अर्थमेंही 
विहित है-जेसे अ।ग्नेयं सुक्तम्‌ आग्नेयं हविः। 'वेश्वदेवेन' पद्मेन सूक्त दै 
नतो हवि, तथापि व्युत्पत्ति वाक्य मे “अस्य' पद सवनाम ओर स्वनाम प्रकृत 
संनिहित पद्‌।थं के परामशंक होने से उपस्थित प्रकृत याग हो “अस्य पद्‌ से वोधित 
होता है1 प्रकृत यागों को अदुबाद्‌ कर विश्वेदेव देवता के विधान में मत्वर्थ रक्षणा 
नहीं होगी । अतः मसर्थं लक्षणा के भय से वैश्वदेव शब्द्‌ का नामत्व सिद्ध नहीं 
होता है । एवं देवतारूप एक गुण के समपंक होने से 0वित्रा' न्याय के समान यहां 

वाक्यभेदकामयभीनहींदहै। ` 
तीसरा निमित्त तस््रख्य भी नदीं है । पूर्वपक्षी जिस गुण का विधान चाहता 





भति वक्तुं शक्यम्‌ । 





वाख्तोषिणीसदितः २४३ 


प्राप्तः, तत्र तस्रख्यशाख्ान्नामतवम्‌ । यथा-अग्निहोत्रशब्दे। अत्र 
चाऽऽनेयादयोऽष्टौ यागाः प्रदरताः । तव्राऽऽभिक्षायगे यद्यपि विश्वेदेवाः 
प्राप्ताः वेश्वदेव्यासिक्षेति, तथापि सक्षु तेषामप्राप्रतवात्‌ "वैश्वदेवेन 
यजेते'त्यनेन तत्र तद्विधाने न तत्रख्यशाखरमन्यत्‌ येन तद्शान्नामचवं 
स्यात्‌ 

न चाऽऽभिष््‌ याएगस्थैवेतन्नामे ति वाच्यम्‌ । “वैश्वदेवेन यजेतेति 
बाक्यवेयर््यापत्तः । वेश्वदेवशब्दस्यामिक्षायागमात्रनामलखे स एव 
यागोऽनेनानते इति वाच्यम्‌ । न च तदजुबादेनाऽस्ति किञ्चित्‌ 
कृत्यम्‌ । “श्रप्चीनम्रवणे वैश्वदेवेन यजेतेति विधीयमानस्य प्राचीनम्रब- 
णदशस्य विनप्येतदएक्यमामिक्षायाग एव सम्बन्धोपपत्तः, विश्वदेव- 
सम्बन्धात्तस्य 





| को 


हे उसकी प्राप्ति जिल प्रमाणसे होती दो वह तस्प्रख्य है 1 उससे नामघेय सिद्ध 
होता है जंसे अग्निहोत्र शब्द्‌ नामघेय हे । पूर्वोक्तं आठ यागो मे सातरवाँ याग 
विश्वेदेव देवता का दै, बेंश्वदेव्यामिक्षा' मे विश्वदेव दव हँ। इस याग मे विश्वेदेव 
विहित दै। इसको छोडकर अन्य सात यागों का वेश्वदेव शब्द नाम हो सकता 
है। किन्तु तस्रख्यशास्त्र दृखरा नदीं है अतः वेश्वदेव गुण सम्पक हे । 


अन्य सात यागो के नामन होने पर भी सातवे 'वेश्वदेव्यामिक्षा से विदित 
याग के नाम दने में क्या आपत्ति हैः ? इस शंका के उत्तर मे कहते द - वैथदेवेन 
यज्ञेतेति वाकयवेयथ्यपत्तेः 1 वाच्य की व्यर्थता इस प्रकार है किसी कर्म का नामधेय 
मानने मे कई प्रयोजन होते है-संकल्प के समयमे क्मका नाम लेकर संकल्प 
करना, एवं ेस्विग्बरण सें अमुक कमं सँ आपको अध्वयुं के रूप से वरण करता हू 
ठेखा निद्‌श करना, अनुक कर्मका निर्दिष्ट देश मे विधान करना आदि। इन 
प्रयोजनों मे श्राचीनप्रवखे वैश्वदेवेन यज्ञेत' वाक्य मे वेन्धदेव शब्द्‌ वे धदेव नामक 
याग का अनुत्राद कर प्राचीन प्रवण देशका विधान करता है। अथौत्‌ जिघ देश 
रं पश्चिम की अपेक्षा पूर्वभाग निम्न-नीचा हो उस देश में वेश्वदेव याग का अयु्ठान 
यह्‌ वाक्य वोधित करता है । सार्वे वेश्छदेव्यामिक्षा याग का यह्‌ वेश्वदेव पद्‌ 
नाम न होने पर भी आभिक्षा याग का विन्ेदेव देवता संबन्ध जो तद्धिता शब्द्‌ 
से बोधित है उसको छेकर उस याग का प्राचीन प्रवण देश का विधान कर सकता 
है। अन्य सात यागों का वेश्वदेव शब्द्‌ नाम नदीं है, क्योकि उसके छिए तत्परस्य 
शास्त्र नदीं है । तव '्वेश्वदेवेन यजञेतः वाक्य का क्या प्रयोजन होगां £ यदि यह 
वश्वदेव्यामिक्षाः याग माच्रका नाम होता हेतो अनर्थक दहोगा। इस वाक्य के 
विना दी आमिक्षा याग का प्राचीन प्रवण देश संबन्ध इस ङ्ए प्राक्च हो सकता है 


५ 1 ~ " 


क म निन आति ऋ ष्ण 
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्ाम्नेयादयशेषप्रकृतयागनामत्वे त॒ न वैश्वदेवेन यजेतेति वाक्यानथ- 
क्यम्‌ । तदा हनेनाष्टौ यागा श्रनूद्यन्ते। अनुवादेन चेकप्रतीत्याूढत्वात्‌ 
सथुदितानामष्टानामपि वैश्वदेवशब्दो नामधेयं सिध्यति । ` एवं च श्राचीन- 
प्रणे वैश्वदेवेन यजेतेत्यत्र वे श्वदेवशब्देनाष्टौ यागाननूद्य प्राचीनप्रवण- 
विधान तत्र सिद्धं मवति। तद्वाक्यस्याऽसखे त्नेन वाक्येनाभिक्तायाग्‌ 
एव प्राचीनप्रबणदेशपम्बन्धः स्यात्‌ । अतथाष्टसु यागेषु प्राचीनग्रबणएदेश- 
सम्बन्ध एव तद्वाक्यप्रयोजनम्‌ । एवन्च वेंशदेवशब्दोऽष्टानां नामधेयम्‌ । 
न च तत्र ततप्र्यशास्र' निमित्तं सम्भवति । सप्तसु विशदैवाप्रा्ैः। तों 
न वेश्वदेवशब्दस्य तत्प्रस्यशाल्नान्नामधेयत्वमिति । 

नापि "तद्व्यपदेशात्‌ । तादृशस्य व्यपदेश्स्याचुपलम्भात्‌ । अतश्च 
वैखदेवशब्दस्य नामधेयत्वे उक्तप्रकारचतुष्टयस्याऽनिमित्तत्वादुत्पत्तिरिष्टगु- 
शबलीयष्त्वमेव निमित्तम्‌ । तथा हि- 

““वे्वदेवेन यजेतेत्यत्र न तावदश्रङृतकर्मादुवादेन देवताविधानं 





किं विश्वेदेव देवताओं से उसका संबन्ध है । अतः प्रयोजन न भिखने से यह्‌ वाक्य 
अनर्थक हो जायगा । 

यदि आं यागो का वैश्वदेव शब्द नाम हो जाता है तो प्राचीन प्रवण वाक॑य 
के “वैदेवेनः इस पद्‌ के द्वारा वैँश्वदेवनाम के इन आलें यागो का अनुवाद कर 
भ्राचीन -प्रबण देश के विधान करने में वेश्वदेवेन यजञेतः वाक्य सहायता करता हुआ 
सार्थक हो सकता है। किन्तु आलो यागो के नामधेय होने मेँ निमित्त नदीं हे। 
इखछिए ततप्रख्यन्याय से यह गताथं नहीं हो सकता । 

इसी प्रकार तदुव्यपदेश न्याय से भी वेश्वदेवशब्द्‌ का नाम सिदूध नदीं होता 
है । श्येन शब्द के नाम मे उपमानोपमेय भाव बोधक जंसा अर्थवाद्‌ था उस प्रकार 
यहां वाक्य नहीं है । एवच्च उक्त चार निमित्तो से नामधेय न वनने के निमित्त 
पांचर्वँ निमित्त उत्पत्तिशिष्टगुण-बरीयस्त्व को मानना वचादहिए । 


इसके उपपादन के छिए भूमिका बना रदे ै- वैश्वदेवेन यजेतेत्यत्र न 
आदि। वैश्वदेव वाक्य इस चातुमौस्य प्रकरण को द्ोड़कर अप्रकृत कमं में देवता 
विधायक नहीं बन सकता, क्योकि अग्रङ्ृत कम का उपस्थापक प्रमाण नदीं हे । 
किंसी याग को उदोश्य कर देवता का विधान करनादहै। उदेश्ययागकी प्राप्त 
होनी चाहिए । उस प्रापक प्रमाणके अभाव से यजति पद्‌ अनुवादक नहीं बन 





१. ष्येनवन्नामत्बम्‌ । 
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सम्भवति, तेषामनत्राचुपस्थितेः । नापि देवताविशिष्टकमान्तरविधानं सम्भवति, 
गौरवापत्तेः । ष्टौ हवींषी त्यनन्यगतिकरिङ्गविरोधाच । अतोऽनेन 
रकृतकर्माुवादेन देवता विधीयत इति वक्तव्यम्‌ । तत्रामिक्तायागे षिव 
दवप्राप्तेः सषु यागेष्वनेन वाक्येन विश्वे देवा विधीयन्त इति वक्तव्यम्‌ । 
न॒ च तत्सम्भवति, तेषायत्पत्तिरिष्टारन्याद्यवरोधात्‌। आकाह्या हि 
सम्बन्धो भवति । आग्नेयादियागानां हिं देवताकाङ्क्ञा उदयति शिष्टैर 
प््यादिभिर निव्रत्तेति न तत्र विश्वदेवविधानं युक्तम्‌। अतशोत्पत्तिशिषट- 
गुरवलीयस्त्वाद्रेखद्‌ वशब्दस्य कर्म॑नामधेयतम्‌ । यथाहुः 


सकता है । अतः अप्रकृत याग मँ यह्‌ देवता समपेक नहीं होगा । देवता विशिष्ट 

कर्म का यह विधायक हो सकता है । जेसा आग्नेयमष्टाकपारं निर्वपति आदि 

आट वास्य द्भ्य ओर देवताविशिष्ट कर्म के विधायक हं वेसा यह्‌ वैश्वदेव वाक्य मी 
विशिष्ट नवम कर्म को विधान कर सकेगा। इस प्रकार के विधान माननेसे वश्च 
देव पर्व मे अष्टो द्वीपिः वाक्य से आठ हविर्यों का निद श असंगत होगा। इख 
प्रकरण मेँ प्रधान एवं अङ्ग यागो की गणना की गयी है-नव प्रयाजा इञ्यन्ते, 
नवानूयाजाः, अष्टो दर्बीपि, द्वावाघारो, द्वाबाञ्यभागो, त्रिशस्सम्पद्यन्ते। यदि 
वश्वदेव वाक्य भी विशिष्ट कर्म विधायक होता है तो त्रिश्संख्या से बढकर एकतीख 
संख्या हो जायगी । तव उस गणानापरक वाक्य का बिरोध होगा। इसङ्िए 
विशिष्ट कर्म विधायक वंश्देव वाक्य नदीं हे । | 


अतः चेन्धदेव वाक्य को प्रदरत आठ यागो मँ देवता विधायक मानना होगा । 
उने सात्वं यागे विश्धेदेव देवता के उल्लेख होने उसे छोड़कर अवशिष्ट सात 
यागो मे देवता का विधान मानना होगा यह संभव न्दींहै। क्योकि सभी 
उत्पत्ति वाक्य मे अग्नि सोम आदि देवता उपदिष्ट हँ । उन देवताओं के रहते 
हए वैश्वदेव वाक्य से विदित विश्वदेवो को वे. नीं आने दे गे। उन यां मेँ देवता 
विषयक आकांक्षा ही नदीं है। क्योकि प्रत्येक याग के छिए देवता वाक्य में निर्दिष्ट 
ही है। एसी स्थिति मे विश्वेदेवा का बह निवेश कैसे संभव होगा ? इस वाक्य ` 
ते विहित विन्ेदेव अग्निसोम आदि देवताओं का बाधक भी नौं बन सकता, 
क्योकि वे उत्पत्ति वाक्य है वैश्वदेव वाक्य उत्पन्न वाक्य है । उत्पत्ति एवं तद्धिन्न 
उसन्न वाक्यों म उत्पत्ति वाक्य भ्रवङ होता है ओर उत्पन्न वाक्य दुबे । दुबंङ 
प्रमाण से बोधित देवता प्रबङ प्रमाण बोधित देवताओं का बाधक कैसा बन सकेगा १ 
अतः उत्ति वाक्यां मे शिष्ट गुण का बरीयस्त्व होने के निमित्त वंश्वदेव शब्द्‌ 
नामधेय हे । 


२४६ ¦ मीमां सान्यायप्रकीशंः 


गुणन्तरावरुद्रलान्नाऽवक्राश्यो गुखोऽपरः । 
विकल्योऽपि न वेषभ्यात्तस्मांननामैव युज्यते ॥ इति ॥ 
_ ( पञ्चमग्रकारखण्डनम्‌ ) 
अन्ये त्वाचार्य आहुः-यः शब्दो यत्र कमंणि यदूशुणसम्बन्धं बोधयति 

स॒ चेत्‌ सस्वन्धः शाच्चान्तरप्रतिपन्नः तदा तस्य शब्दस्य तन्नामधेयत्ं 
ततप्र्यशास्रात्‌। तच्च शाद्लान्तरं विधिर्वा अथवादो वैत्यत्राऽनाद्रः 
तत्राग्निहोत्रशब्देऽग्निसस्बन्धवोधकं शाघ्लान्तरं विधिरेव । वेंखदेवशषब्दश् 
विह्देवसन्वन्धं कमंणि बोधयति] विखदेवसंबन्ध्राऽसु यागेषु “यद्वि 
प्वेदेवास्छमयजन्त, तदेश्ठदेवस्य वेश्वदेवत्वम्‌” इस्यथंवादादव गतः । 


इसमे वार्तिक प्रमाण को प्रस्तुत करते ह-गुणान्तसावर्द्धत्वात्‌ आदि । 
आग्नेय सोम्य आदि कर्मं के विधायक वाक्यों यें अग्नि सोम आदि गुणों 
( देवबतारूपी ) से अवर्दूध होने से दूसरे गुण वेश्वदेव वाक्य से विदित देवता 
का निर्देश संभव नही दै। अग्निआदि से विश्वदेवं का विकल्प भी संगत नहीं 
हे। क्योकि तुल्य वल्यां का ही विकल्प होता दहे । अग्निआदि उत्पत्तिशिष्ट ह, 
विश्वेदेव तो तदन्य उत्पन्नशिष्ट है । अतः प्रमाणो में विषमता के कारण विकल्प नहीं 
होगा । अन्ततः विश्वेदेव शब्द नाम काही बोधक दहै । 


एक ओर वैषम्य भी यहां विद्यमान दहै-- आग्नेय आदि वाक्यो मं तदिधतान्त 
शब्दों से द्रभ्य पुरोडाश चरु आदिसे संबन्ध रखने वाला देवताका वोधदहै। 
“वधदेवेनः इस तद्धितान्त पद से तो याग के साथ सम्बन्ध रखनेवाला देवता का बोध 
होता है । यहाँ द्रव्यका बोध आ्तेपजन्य हे । अथात्‌ द्रन्य के विनायाग सिद्ध 
नहीं होता है, अतः किंसी-न-किंसी द्रव्य का आ्तेप कर उसके साथ देवता 
का सम्बन्ध कहना होगा। इस वैषम्य से भी वेंश्वदेव शब्द्‌ को नामधेयदही 


मानना द्योगा। 

अन्ये त्वाचार्या आहुः । आचाय शब्द्‌ से पार्थसारथिमिश्र अभित्रेव है । ये 
भी चैन्वदेव शाब्द को नामधेय मानते दहै । किन्तु उसका निमित्त तत्प्रख्यशाख् को 
कते है । इसके छिए वे पोँचर्वे निमित्त को स्वीकार नदीं करते हँ । इनका तात्पयं 
हेः किं जो शब्द्‌ जिस कर्म में जिस गुण का सम्बन्ध कहता हो बह सम्बन्ध दूसरे 
शास्त्र ते अवगत हो जाता है तो उस शब्द्‌ का नामधेयत्व तसप्रख्यशास्त्र से होता 
हैः । यह आवश्यक नहीं है किं वह रात्र ब्राह्मणवाक्य या मन्त्र ही हो । अग्निहोत्र 
शब्द के नामघेय में अग्नि सम्बन्ध प्रतिपादक विधिदहीदहै। वेश्वदेव शब्द्‌ किसी 
कर्म मँ विश्वदेवो का सम्बन्ध प्रतिपादन करता हे, यह्‌ तद्धितान्त से स्पष्ट अवगत 
है । “यद्विश्वेदेवास्समयजन्त तद्श्वदेवस्य वैश्वदेवस्वम्‌, यह अर्थवाद्‌ वाक्य आग्नेय 


वार्तोषिणीसदहितः २४७ 


न च विधिर तस्प्रस्यशास्त्र नाथवाद्‌ इत्यत्र किञ्चित्‌ प्रमाणमस्ति । 
अत एव “ज्योतिषोमेन स्गक्छौमो यजेते'"त्यत्र ज्योतिष्टोपशब्दः “एतानि 
वाव तानि ज्योतीषि य एतस्य स्तोमाः इत्यथवादावगतं उ्योतिस्पभ्बन्धं 
निमित्तीछत्य सोषयागे प्रवत मानस्तत्प्रख्यशास््रान्नामधेयं मवति । णं 
प्रकृतेऽपि द्रषटव्यद्‌ । प्वमग्रकारश्षस्ने प्रमाणाभावात्‌ । अत ए 


वेश्वदेधाधिकरणे गातिककारेरेव ष्ुपमहतप्र-- तत्परख्यतयेव सवेषां नाम- 
इति । यच योत्पत्ति शिष्टगुणवबलीयस्त्वयुक्तं तत्‌ गुणविध्यपम्भवे 






















आदि आठ यागों का अलुषछठान जिस कारण से विश्वेदेव देवताओं ने किया ड उस 
कारणसेवे वैश्वदेव शब्द्‌ से कटङति दह, इस्‌ प्रकार नाम निर्वचन करता हे । 
यागो के साथ विश्वेदेवा का छलृत्व सम्बन्ध यह्‌ अर्थवाद्‌ प्रतिपादन करता है । यह्‌ 
कीं नियम नहीं हे कि विधि दी इस प्रकार का सम्बन्ध वतटा सकता है अर्थवाद्‌ 
नदीं, एेसा कहने मे कोड प्रमाण नहींदै। इस विषय में उयोतिष्टोम शब्द्‌ का 
उदाहरण देते द -ञ्योतिष्रोमेन स्वगेकामो यजेत । यदह अयोतिष्टोम शब्द्‌ का 
नामत सर्वसखम्भत है, उस निमित्त तस्रख्यशास्त्र है । बह शास्त्र विधिरूप नहीं 

किन्त अर्थवाद्‌ है । "एतानि वाव तानि उयोतींषि य एतस्य स्तोमाः इस अर्थवाद से 
बोधित उ्योतिस्सम्बन्ध को लेकर अयोतिष्टोम शब्द्‌ नामधेय माना गया है । यहं 
अर्थवाद अयोतिष्टाम नाम का निर्वन परक है--उयोति ओर स्तोम शब्दांके योगसे 
उयोतिष्टोम' नाम वनता उयोति क्या है, ओर स्तोम स्याह? इस प्रशन को 
उत्थापिति कर प्रश्न का समाधान वेदां मे किया गया है-“यदाहुः- कतमानि तानि 
ञवोवीपि य एतस्य स्तोमाः" यद प्रशन हे । श्रिवृत्‌ पच्रदशस्सप्तदश एकविंशः, 
एतानि बाब तानि ञयोतींषि य एतस्य स्तोमः यह उत्तर हे । 


सन्दर्भ की स्थिति यदह है कि ञयोतिष्टोम याग में प्रातस्सवन माध्यन्दिनिसवबन 
सायंसबन इन तीनों सवनो? मे सोम रस का श्रह" पात्रों से ग्रहण करने के पश्चात्‌ 


पदे जाते हो, शस्त्र उसे कहते हँ जो मन्त्र विना गान से पदे जातेदहों। ये स्तोत्र 
तीनो सवनो मे मिखकर वारह होते ईद-प्रातस्सवन मँ वदहिष्पवमान स्तोत्र ९, आञ्य 
| सोत्र ४, मध्यन्दिन सवन में माध्यन्दिनि पवमान स्तोत्र १, प्रष्ठस्तोत्र ४, सायंसवन में 
| आर्भवमान स्तोत्र १, ओर यज्ञायज्ञीय (अम्मिष्टोम ) स्तोत्र १। इख प्रकार १२ 

मनोत ई । हर एकर स्तोत्र म स्तोत्र को संख्या होती है जिसे (स्तोमः कहते ई । 
सोमर अथात्‌ स्तोत्र गत संख्या । ये स्तोम-त्रिवरत्‌ नो संख्या, यह वहिष्पवमान 


> क 
१, सवन शब्द धून _ वातु स ल्युट्‌ प्रत्ययान्त है। सोमलता का अभिषव-रत निकाकना 
बथंदै। प्रातः मघ्यान्ह भोर सायं रख निक्राला जाताहै। कतः प्रातःस्सवन 

| मा्व््ान्दिनिसवन एवं सायंसवन होते है | 


सोत्र ओर शस्त्र मन्त्र पदे जाते दहं । स्तोत्र उसे कहते है जो मन्त्र गान के साथ 


पक क 
अन कनन की शिनि व भि 
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युक्त्यभ्युच्यमात्रम्‌ । तत्सिद्धं तत्प्रख्यशास्त्रादे व वेश्वद वरब्दस्य कर्म 
नामधेयत्वमिति । ` 

नञ परञ्सोमाधिकरणे “शेन्दरवायवं गृह्णाती” स्यादौ न यजिकल्पनम्‌ , 
सोमेन यजेते'ति प्रत्यत्तय जिश्रुतेरित्युक्तम्‌ । तेन न्यायेन “नेश्वदेव्यामिकष 
त्यत्रापि यजिकृल्पनं मास्तु, गेश्वदेवेन यजेतेत्यत्र प्रत्यक्तयजिश्रुतेः । एवं 
चानेनैव वाक्येन देवताविचिष्टकमं विधानमस्त॒ । एवञ्च न वाच्यद्रयस्याऽ- 
प्यनुवादखम्‌ । ना^्यष्टौ हवींपी' त्यनन्यगतिकलिङ्गविरोधौ भवेदिति चेत्‌- 

मेवम्‌ ; “भैखदेग्यामिन्ते"त्यत्र॒ यज्यकव्पने आपित्ता करिमनुवादेन 





स्तोत्र की है । ्रिब्रृद्रदहिष्पवमानम्‌' यह उसका विधान दै । आजञ्यस्तोत्र की 
संख्या पन्द्रह दै । "व्वद्‌ शान्याञ्यानिः यह उसका विधान है । माध्यन्दिनि 
पवमान स्तोत्र पच्चदश १५ संख्याक एवं प्रष्ठ स्तोत्र का सप्तदश स्तोम है, 
आभेव पवमान सप्तदश १७ स्तोमक है एवं यज्ञायज्ञिय स्तोत्र एकविशस्तोमक 
२१दह। इन्दी स्तोमोंकी 'न्रिव्रत्‌ पव्वदशः सप्तदश एकविंशः" इस प्रकार निर्दृश 
कर "एतानि वाब तानि अयोतींषि य एतस्य स्तोमाः” सन्द्भं से “उयोतिष्टोमः कहटाता 
है। उयोतिष्टोम नाम का निमित्त तत्प्रख्यशाख जैसे यँ अर्थवाद्‌ है वैसे "वैश्वदेवः 
शब्द का निमित्त भी अर्थवाद्‌ है। अतः तस्रख्यशाल्च सेदी वैश्वदेव शब्द्‌ 
नामधेय वन सकता है तो पाँच निमित्त की आवश्यकता नहीं ह । 
द्वितीयाभ्याय द्वितीय पाद्‌ के प्र्सोमाधिकरण न्याय से पूर्वपक्षी शंका 
करते ईहै- न पश्सोमाधिकरणे आदि । उस अधिकरण मे “दन्द्रवायवं गृहतः 
भैत्रावरुणं गृह्णाति आदि ग्रहण वाक्य एवं सोमेन यजञेत' वाक्य को उदाहृत कर 
विचार किया गया दै । देद्रवायवं गृह्णाति" आदि श्रहण विधायक वाक्यों मे तद्धि- 
तान्त शब्दों के द्वारा द्रन्यदेवता संबन्ध प्रतिपादित दहै। द्रग्यदेवता संवन्धदही याग 
हे। अतः श्ृह्णाति" शब्द याग परकदहै। इन यागोंके समुदाय का सोमेन यजेत 
व।क्य अलुवादक हेः एसा पूर्वपश्च उपस्थापित कर सिद्धान्त किया है कि प्रव्यक्ष यजि 
श्रवण "सोमेन यज्ञेत' वाक्य में ही है ग्रहणवाक्यों में नौ । अतः “सोमेन यजेत 
ही द्रव्यविशिष्टयागका विधायक इस न्याय से वैश्वदेषेन यजेत मे देवता- 
युक्त यजिभवण होने से यही याग विधायक है, सा वेशवदेव्यामिक्षाः वाक्य वेश्वदेव 
वाक्यविदहित याग को द्रन्याकांक्षाका पूरकदहै। इसप्रकारको स्वीकार कलने पर 
यह किसी का अचुवादकत्व नदीं होता ओर “अष्टो हवींषि का मी विरोध नदींहै। 
अतः वैश्वदेव शब्द को नामधेय मानने की क्या आवश्यकता हे ? 


शंका का खण्डन करते दै-मेवम्‌। खण्डन का आशय यह्‌ है कि वैश्व- 


१, तत्प्रख्यतयेव इति, क, 
1 ५, 
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। विधीयत इति वक्तव्यय्‌ । विं्ठदेवाडुबादेन द्रव्यविधाने द्रव्यस्य देवता- 
त्वमेव स्यात्‌ , न सजाङ्खस््‌ । 


किञ्च वेख्वदेवीश्ष्दो देवतातद्ितत्वादभिक्तां" तत्वेन ब्रत इत्युक्तम्‌ । 
तत्र विश्वदेवाल्ुघादेन द्रव्यविधानं गेश्वदेषीशृन्देनैव कत्य पदश्रतेः। यथा 
भाव्रनायां करखयम णं धात्नेषं क्रियते पदश्रतेः, न तूपपदेनेद्युक्तं भावार्थ 
धिकरणे तदद्‌ । तत्र चं “वयद्‌ कतुः प्रथमभक्त' इतिवदेकप्रसरताविरोधः 


कन (कः 


ग्रता याभ्‌ाटुवादेनापिः द्रव्यविधानाथ 'येज्यदेन्यागिक्षेणत्यत्र यजिकसपनं 


देव्यामिक्रा' वाक्य आगभिक्षाद्रव्य का विधायक माना जातादहै तो इस विधेय का 
उदेश्य क्याद्यो स्कदादे १ उदश्यके विना विधेय का विधान संभव नरहीं। 
वैश्वदेवीः यह्‌ तद्धितान्त पद्‌ दिश्वेदेवता ओर द्रव्य का संबन्ध बताता है विश्वे 
देव देवता को उदेश्य कर आमिक्षा द्रव्य क्रा विधानः मानने पर द्रव्य, देवता का 
अंग सिद्ध होता, याग क्रा अंग नहीं। पूर्वं बतला चुके ह कि देवता विधिगम्य 
होतादे। आयिक्चा वाक्ये विधि नहींदहे। विधि के विना उहेश्य तथा विधेय 
चक्रशब्द श्रवण मात्र से उदहश्यता विधेयता अवगति संभव नहीं । अतः विधि 
की कल्पना करनी होगी । केवछ िधि प्रत्यय का प्रयोग असाधु होता हे, 
अतः किसी धातु की भी कल्पना करनी होगी । प्रत्ययार्थं से अविरुद्र किसी धातु 
का प्रयोग दहो सचछतादह्‌ तो यजिधातुकी दी कल्पना आवश्यक नदींदे। यही 
कहा गया दै--न यागाङ्गत्वम्‌ । 


वैश्वदेव्याभिक्षाः वाक्य में देवता को उदेश्य कर द्रव्य के विधान होनेपर भो 
नव्य को देवता संबद्ध योग्य क्रिया से घटित होना चाहिए । योग्यक्रियायाग को 
छोडकर अन्य क्रिया हो नहीं सकती अतः यागकी दी कल्पना दह्ोगी। वह्‌ याग 

शवदेवेन यजञेत' से विहितदहै। इसस्पसे आमिक्षा द्र्य का याग के साथ 
संबन्ध हो जातादहै तो याग की कल्पना कयो ? एेसी शंका होने पर दोषान्तर प्रस्तुत 
करते है--किञ्च वैश्वदेवी शब्दः आदि । तद्धितान्त वैश्वदेवी शब्द देवता विशिष्ट 
आमिक्चाको बोधितकरताडै। इसका परिणाम यह्‌ होगा कि वेश्वदेवीशब्द ही 
देवता का उदेश्य कर द्रव्य का विधायकं है। अथौत्‌ प्रकृति से देवता को अनुवाद 
प्रत्यय से द्रव्य समर्पण करतादै। क्योकि भावाथौधिकरण न्याय से जैसा ध्यज्ञेतः 
मे आख्यातार्थं भावना म समानपदोपात्त धात्व याग का करणत्व से अन्वय मेँ 
पद्श्रति प्रमाण दै । एेसा मानने पर जैसा-'वषटकतुः प्रथमभक्षः, मँ एकप्रसरता 
भङ्ग मीति से प्राथम्य विशिष्ट भक्षण का विधान माना गया हे वेसे "वश्वदेव्याभिश्षा 
वाक्यम भी एक प्रसरता भंग भीति से यागविशिष्ट द्रव्य का विधान मानना होगा 











१. (भाभिक्लान्तगतत्ेन वू०; आमिन्नान्तगंताथेः । २. कपुस्तके अपिर्नास्ति 
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तावदवश्यं कत्तञ्यम्‌ । अतश्च" पुसो माधिकरणन्यायनेषभ्यम्‌ । °े्द्रवायवं 
गृह्णातीत्यत्र॒देवताविशिष्टग्रहणविधानेन यज्यकद्पनात्‌ । यनिकस्पने च 
नेखदेव्यामिक्ते त्यत्रैव द्रव्यदेवताविरिष्टकसंविधानं युक्तम्‌ , स्पद्वय- 
श्रवणात्‌ । 

एवच्च ““आग्नेयोऽष्टाकपा्लः सौम्यश्ररु रित्यादिवाक्यवेशवदेव्या- 
मिक्तेतिः वाक्यस्य प्रायपाटो रदितो मवति । अन्यथा हि तेषु सर्वषु 
द्रव्यदेवतासम्बन्धकद्पितयागविधानमत्र च द्रव्यमात्रविधानमिति गैरूप्य 
ग्र्षञ्येत । 


ज क = अक, 9 





एेसी दशाम यजि की कल्पना अनिवायं है। इतने सन्दभे से निश्चय दहृआ कि 
पञ्युसोमाधिकरण न्याय से इसका महान्‌ वैषम्य है । व्यँ “एन्द्रनायवं गृह्णाति' 
आदिवाक्यों में निर्दिष्ट देवताओं को उद श्य कर महण मात्र का विधान दहै, "सोमेन 
यजेतः वाक्य याग विधायकदै। प्रकृत "सा रवैश्वदेव्यामिक्चाः वाक्यको याग 
कल्पना द्वारा द्रव्य ओर देवता से विशिष्ट याग विधायकत्व एवं 'वेश्वदैवै न यज्ञेत' को 
उन आटो यागो का नाम समपक्ल है । पूरं कदाजा चुका दैक कर्मके द्रव्य 
ओर देवतादो रूपदहोतेद। येरूपजिस वाक्यमेंश्रत दै उसी को कर्मासत्ति 
विधि मानना चादिएट । तदनुसार ^सा वेश्वदेव्याभिक्षा वाक्यम दोनों रूप श्रुत 
ह, अतः इस वाक्यम ही द्रन्य ओर देवता विशिष्ट कसं विधायकस्व समुचित हे । 
'देन्द्रवायवं गह्णाति वाक्यम देवतासे विशिष्ट प्रहणसात्र के विधानसे वाक्य 


चरितार्थं हो जाता हे । 

इस अंश मे युक्त्यन्तर प्रदशित करते ईद--एवञ्च आग्नेयोऽष्राकपाटः 
सौस्यश्चखः आदि । यह्‌ छोकिंक रीति दै कि प्रथम श्रेणी मे उत्तीणे स्नातो की 
सूची में जिनके नाम ह वे प्रथम श्रेणी के समनज्ञे जते है, एवं द्ितीयश्रेणी की सूची 
म आम्नात स्नातक द्वितीयश्रेणी के परिगणित करिये जाते द उसी प्रकार “सा वंश्व- 
देव्याभिक्षा' वाक्य के पूर्वं ओर पर वाक्य सभीः द्रव्य ओर देवता विशिष्ट कर्म के 
विधायक है, ओर तन्मभ्य पठित आभिक्षा वाक्य द्रव्य का विधायक हे यह्‌ मानना 
सङ्गत नहीं होगा । अतः इस वाक्य को भी ओर वाक्यां के समान द्रव्य देवता 
विशिष्ट कर्म का विधायक मानना दही समुचितदहे। यदि यह्‌ प्रकार नहीं माना 
जाय तो यदह परित सभी वाक्य कर्म विधायक होंगे एवं अःमिक्षा वाक्य मात्र द्रन्य- 
विधायक होगा रेखा वैरूप्य होगा । पूर्व ओर उत्तर वाक्यों का कमं विधायकता, 
, मध्य मँ एक वाक्य मात्र का गुणविधायकस्व संयत नदीं हे । 


क ~~~ 


१, ततः । २, इत्यस्य इति क ० 
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किञ्च 'ंश्वदेवेन यजेते'तवत्र गेश्वदेवशब्दस्य देवतासमपकत्वे "यदि 
श्वे देवाः समयजन्त तद्रखदेधस्य वश्वदेषतम्‌' इत्येतस्याथवयाद स्यात्यन्तमेव 
निरालम्बनत्वं" स्यात्‌ । एतदथवादाद्वि भेशखदेधशब्दो विश्चदेवक्रव कसवेन 





प्राय पाट-खह पाठ का वैरूप्य कोश वडा दोष नहीं माना जाता है क्योकि 
प्रयाजों के पाँच याग आरादुपक्रारक माने जाते हँ, किन्तु समित्‌, तनूनपात्‌ इड 
तथा वर्हिये दार याग आरादुपकारक, पांचर्वाँ स्वाहाकार याग सन्निपत्योपकारक 
माना जाता है । एं "वसन्ते ब्राह्यणोऽग्नोनादधीतः श्रीष्मे राजन्यः, शरदि वेश्यः 
वपौसु रथकारः इन वाक्यों से विष्ठित ब्राह्मण आदिं कठृक आधान गुणकम हँ 
इनके स।थ परित रथकार कटक आधान को प्रधान कम॑ माना गया है! अतः 
प्रायपार से वैरूप्य होना दोषप्रद्‌ नदीं ह । अतः यज्ञि कल्पना की भीति एवं एक- 
प्रसरताभङ्ग भीति के देतु खा वेश्वदेव्याभिक्षा वाक्य द्रव्य का विधायक माना जाय 
देसी शंका होते पर दोषान्तर प्रद्शिीत करते है- किञ्च वैश्वदेवेन यजञेत हत्य 
आदि। भ्यद्धिश्चेदेव)सखसयन्त तदधेदेवस्य वेश्वदेवत्वम्‌ः यह अर्थाद्‌ वाक्य 
प्रतिपादन करता द करि जिस कारण से धिश्ेदेब देवताओं ने इस कम का अनुष्ठान 
किया उसकारणसे इस कमेका वैश्वदेव नाम पड़ा1 यह्‌ अर्थवाद्‌ विषय रदित 
हो जायेगा, क्योकि आमिक्षा वाक्य केवल आभिक्षा द्रभ्य का विधान करता है ओर 
वैश्वदेवेन यज्ञतः वाक्य विन्धेदेव देवताक क का विधान करता है एेसा मानने पर 
विश्वेदेव देव उद श्य कोटि मे पड़ जाते द॑ अथोत्‌ विश्वेदेबोदेश्यक क्म म आमिक्षा 
वाक्य द्रव्य ससपेक होगा। इस स्थितिं विश्वेदेव देवां का कठ्त्व सिद्ध नहीं 
होगा, तो विश्वदेवं का कचेत्व प्रतिपादक अर्थवाद की संगति क्या होगी १ इसङिए 
आमिक्षा वाक्य द्रव्य देवता विशिष्ट कर्म॑ विधायक हे ओर "वैश्वदेवेन यजञेत' वाक्य 
छत्रिन्याय से आं का अदुवादृक है । वैश्वदेव शब्द्‌ से आर्ठो का अनुबाद 
करने मे अर्थवाद वाक्य से प्रतिपादित विश्वेदेव कटठकत्व, निमित्त बन सकता हे, 
तो अर्थवाद्‌ का निर्विंषयत्व नहीं होगा । 


ये सभी विदय तव उपपन्न होगे जबकि विश्वेदेव देवताओं का याग कतरत 
की उपपत्ति दो । ठे अध्याय का तियेंगधिकरण एवं नवमाध्याय के देवताधिकरण 
क न्यायो पर दृष्टि डाछने पर यह्‌ प्रतीत होता है किं इन्द्र॒ भिन्न वरुण आदि देवताओं 
का अधिकार उपनयन ओर आधान आदि संस्कारो मं नदींदहै। ति्येगधिकरण में 
देवताओं के उपनयन आदि संस्कारों का निषेध किया गया है! उपनयन आदि 
संस्कारों से संस्कृत व्यक्तियों का दी द्शपूणेमास अदि कर्मो के अनुष्ठान मे अधिकार 
है। इन्द्र मित्र वरूण आदि का उपनयन इसटिए नहीं है किं वे बणे ओर आश्रमो 
से अतीत दै। इस स्थिति में देवताओं का याग कठृत्व कैसा ? एवं नवम अध्याय 
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१. निसालस्बः स्यात्‌ इति क० 
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कमणि प्रदत्त इति ज्ञायते । "तत्‌ दैवतासमपंकत्वे विषुष्यते । 

किख शेश्वदेवेन यजेते'त्यस्य यागविधिस्वे आमिक्षाया नोत्पत्तिरिषट- 
स्वम्‌ । तथा च तया न वाजिनं बाधितुं शक्यत इत्युभयोरपि आमिका- 
वाजिनयोर्यागाङ्गत्वं स्यात्‌ । तथा च विकल्पः । स चा्टदोषर्दुष्ट इति । 
तस्मा“द्व्वदेव्यामिक्षे'त्यननैव यागविधानम्‌ ¦ इतरस्य खड्वाद खम्‌ । ्लु- 
बादत्वै च यथा नानथंक्यं तथोक्तमित्यास्तां तावत्‌ । तस्सिद्म्‌ वेश्वदेध 
शब्दस्य कमनामधेयस्वम्‌ | 


के देवताधिकरण में देवताओं के विग्रह आदि पच्च का निषेध करियादः । विग्रह 
आदि पव्चक ये द- 
धविग्रहो हविषां भोग एेशयेव्व प्रसन्नता । 
फटप्रदानमित्येतत्‌ पञ्चकं विग्रहादिकम्‌' ।! 
अथीत्‌ देवताओं का विग्रह-आकार, हविषां भोग-यजमान द्वारा दिये गये हवियों का 
खाना, दे्वयै-प्रयुख, प्रसन्नता-यजमान के उपर प्रसन्न होना, एवं फर अदान-कर्म के 
अवुरूप फर देना, ये पाँच विग्रहादिक ह। देवताधिकरण से इनका निपेध किया 
गया है। इस स्थिति में देवताओं का कदत किंस प्रकार साना जाय ? अतः यह्‌ 
अर्थवाद केवर स्तुति मान्न परक दहे, कदत प्रतिपादक न्हींदहै। अतः वैश्वेव 
वाक्य देवता विधायक दो, एेसी शंका होने से दोषान्तर प्रदशित करते ईै- ख 
आदि। आमिक्षावाक््यके दारा वेश्वदेववाक्यसे विहित अर्थं मे गुणसमर्पकल्व 
मानने पर आमिक्षा द्रव्य उत्पत्तिशिष्ट गुण नहीं होगा, कयक्रि आभिष्चा यागविधायक 
उत्पत्ति वाक्य नहीं है । उत्पत्तिवाक्य से विहित गुण द्यी उत्पत्तिशिष्ट कहाता हे । 
जब वैधदेव बाक्यको यागविधायक माना जाता है तो आमिक्षागाक्य उत्ति 
वाक्य कैसे होगा । इसी प्रकार वाज्िभ्यो वाजिनम्‌" इस वाक्यको वैशदेवयाग में 
वाजिन गुण का विधायक मानना होगा । आमिक्षा गुण उत्पत्तिशि्ट होनेपर ही 
वह्‌ उत्पन्नशिष्ट वाजिन का वाधक बन सकेगा । दोनां उतपन्न शिष्ट गुणो का विकल्प 
ही सिद्ध दहोगा। एक ही काये की सिद्धि के छिए विहित अनेक गुणो का /एकाथौस्तु 
विकल्परेन्‌" न्याय से द्वादशाभ्ययमें विकल्प ही सिद्ध करिया गयाहै। विकल्प 
मानने पर बह आठ दोषां से दुष्ट समा जाताहै! आठ दोषों का विवरण इस 
© भ सँ र © = = 6© व 

प्रकार है- दशंपूणेमास भ्रकरण मेँ श्नरौहिभियेजेत' एवं "यवेयजेतः दो द्रज्यविधायक्र 
शाञ्च ईहै। दोनों शाख तुल्य बढ प्रमाणिक हें, जवकि एक बजीदहिद्रन्यसेयागका 
संशदन ष्टो जाता, या यव द्रव्य से उसका संपादन सिद्धो जाताहोतो दोनों 
का सम्य न हो कर विकल्प स्वीकार करना होगा । विकल्प में चाहें ब्रीहिका 
रहण करं या यव का यदह यजमान का एेच्िक है । रेच्छिक होते हुए भी दोनों ` 


1 त कि 


१ त (तह वताचमपंकत्वेन' २. "अश्दोष इति*इति क 
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तदेवं निरूपितं मस्वथलक्षणदिप्रकार्चतुष्टयनिरूपणेन नामधेयस्य 


0 


विधेयार्थपरिच्छेदकत्वेनाथंदखस्‌ । 


( निपेधानां पुरुषाथोनुबन्धिस्वनिकूपणम्‌ ) 
अ्रनथहेतोः मखः सकाशात्‌ पुरुषस्य निवत्तिफरत्वेन निपेधानां पर 





शाखा मे प्रामाण्य बुद्धि तुल्यदै। इख स्थित्िमं यजमान एक प्रयोग में प्रथम 
त्रीहि का प्रहण कर लेता डे तो यव शाञ्च में पूर्वं स्वीकृत भरामाण्य का परित्याग एवं 
अस्वीञ्त अप्रासाण्यक्ा स्वीकारयेदो दोषदहगे। क्योकि ब्रीहिशाञ्ञ मे जो 
प्रामाण्य वुद्धि थी वदी यवशाख्में भी थी। इसी प्रकार अविशेष रूप से प्रामाण्य 
ुद्धि होते हए प्रथम व्रीहिशाख के ग्रहण से यवशाख गत प्रामाण्य का स्यागना ओर 
अस्वीकृत अप्रामाण्य का स्वीकार करनादो दोष होगे ही। पुनः यवशाख्के 
प्रामाण्य सिद्धि क दिए प्रयोगान्तर मे यव का ग्रहण करने पर व्यक्त प्रामाण्यका 
स्वीकार करना ओर स्वीछत अप्रमाण्य का परित्याग करनायेदोदोषहोगे। इस 
प्रकार प्रथमं त्रीहि तद्नन्दर यब शाख के रहण से चार दोष होते ह । यदि यजमान 
प्रथम यव शाख को व्रहणक्र अनन्तर व्रीहिशाख्जका महण करेगातोवे दही चार दोष 
ल्ेगे। यद्‌ दी अष्टदोष इष्ट कदखाताहे। येदी दोष आमिक्षा ओर वाजिन 
द्रव्यके विधानमे भी द्गे। अतः आमिक्षा वाक्यको यागविधायक मानना दही 
संगत है। इस स्थिति मेँ चैश्छदैव वाक्य समुदाय का अनुवादक होकर तसरख्यशाख 
से अथवा उत्पत्तिशि्टराणवडी यस्त्व निभित्त से वेन्धदेव शब्द्‌ नामधेय होगा ओर इस 
प्रकार वेच्वदेववाच्य सार्थको जातादहे1 इस रीतिसे विधेय याग के परिच्छेद 
करते हए नामधेया का सार्थक्यं चिदूष हभ । 
निपेध प्रकरण 


विधि-अन््र-नासधेयों के निरूपण के वाद्‌ अव न्िध स्वरूपको प्रद्रिीत 
करते हए निपेधो का प्रयोजनवन्त्व वतखाति ह-अनथेदेतोः कर्मणः आदि । अनर्थ 
पापके हेतु कख्ञ् भ्ण चये आदि कर्मो से मानव को निवृत्त कराते हुए “न कब्ज 
भक्षयेत्‌" "न स्तेयात्‌ः इत्यादि निषेध वाक्य पुरुषार्थं संबन्धि होते हँ । जेसे “यज्ञेत' 
दयात्‌! “जुहुयात्‌' इत्यादि विधियो मानव को इष्टं साधन याग-दान-होम आदि कर्मों 
म प्रवत्तक होते हए पुरुषार्थं स्वगं आदि फलों के साधक होती हं, उसी प्रकार अनिष्ट 
के साधन अभक््य-अक्षण, चोय, अन्रृतवद्न, व्यभिचार आदि कर्मा मे भर्त हुए 
मानों को उन कर्मो से निवृत्ति कराते हए अथोत्‌ निवतेक होकर अनिष्ट नरक पाप 
आदि से वचाती द। अतएव निषेध पुर्षाथोनुबन्धी ह । मानव सुख चाहते 
हुए भी उसके साधन के अज्ञान से प्रदत्त नदीं हो पाता है उस स्थिति में उस अज्ञान 
को दूर करते हुदै विधियां पुरुष को प्रवर्तित करती है । उसी भ्रकार दुःखकोन 
चाहते हए भी कलल्ञभक्षण, चोय आदि में दुःख जनकस्व को न जानने वाडा उन्‌ 
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पार्थानुषन्धित्वम्‌ । तथा हि- यथा विधयः प्रवर्तनामभिदधतः खप्रवत- 
कत्निर्वाहिाथं विधेयस्य यागादेः भेयः्ाधनत्वमादिपन्तः पर्पं तत प्रवत 
यन्ति, एवं "न कृरुञ्' भक्तयेत्‌" इत्यादयो निषेधा अपरि निवतंनामभिदधतः 


कर्मो से निवत्त नहो हो पाता उस अवस्था मँ जैसे विधियां सुख साधनत्व का अव 
बोधन कराती इई प्रवर्तक होती हँ वेसे दी कडन्ज भक्चण चों आदि के दुःखजनक 
जो अन्ञात दै उसका ज्ञान पुरुषको कराती हए निषेध उन कर्मोसे पुरुष के 
निवर्तक हो जति दह [ विधियां प्रवर्तक होती ह तो निषेध निर्व दोते दह । प्रवतं 
कत्वेन विधियां सार्थक तो निवर्तकत्वेन निपेध भी सार्थकहोतेद। इसीका 
उपपाद्न करते है-तथाहि आदि से। जैसे विधिर्यो लिडः ॐोट्‌ लेट्‌ तथ्य प्रत्यय 
प्रवतंना-्रवृच्यनुकरूढ ज्यापार को कते हए अपने मे विद्यमान प्रचतंकत्व सिद्ध के 
ङिए विधेय याग-दान-दोम आदि के भ्रेयस्खाधनस्-अथादिष्टसाधनत्व का आन्तेपक 
होकर प्रवर्तक होते ह । उसी प्रकार। नञ्‌ से युक्तं “न भक्षयेत्‌" ^न स्तेयात्‌? नानतं 
वदेत्‌ आदि निषेध भी निवतंना-निवच्यनुद्कट व्यापार को कहते हृए अपने मेँ 
निवर्तकत्व की सिद्ध के रिए निषेध्य कट्ज्ञ भक्षण-्वोये-अचु्तवद्‌न आदिर्यो के 
अनिष्टसाधनत्व का आन्तेपक होकर पुरुषों का निवतंक वनते हु । 
इस सन्द मे यह ज्ञातव्य है कि "विधिनिमन्त्णाम्न्णाधीष्टसम्प्रश्नपरार्थनेषु 
ङि इस पाणिनिसूत्र से लिङ्‌ आदि की शक्ति प्रवत॑ना अर्थं में गृहीत होती हे । 
प्रवर्तना उस व्यापार को कहा जाता है जिससे पुरुष को भत्ति होती दौ । अथौत्‌ 
परवृत्ति के प्रति जनक व्यापार प्रवर्तनादहै। प्रवृत्ति के भर्ति यह्‌ ठ्यापार साक्षात्‌ 
जनक नहीं है। किन्तु भ्रवृचि विषय याग आदिमे इष्टसाधनत्व ज्ञानको कराता 
हआ अनुक्कुख-जनक होता है । प्रवृत्ति विषय याग आदिमे पुरूष को जवतक इष्ट 
साधनत्व बुदिध अथौत्‌ इदं मदिष्टसलाघनम्‌' एेसी बुद्ध नदीं होती है तवतक पुरुष 
उस कार्यं में श्रवत नहो होगा । "चेत्रः पचेत्‌? ध्चंत्र गामानायः इस्यादि खोकिक 
वाक्यों मेँ इसका अचुभव क्रिया जाता दै । रोक सें “चेत्रः पचेत्‌ः आदि वाक्यों को 
सुनकर पदपदाथं संगति को जानने वाका पाकम सुञ्चे यह श्रव्रत्त करा रहा 
है पाक में मेरी प्ररत्तिदहो इसको इच्छा यदह रखता है एषा शाब्द्‌ बोधदहो जाता 
हे। इसके साथ भ्रवतेक पुरुष में अप्तत्व का प्रहणमभी होतादहै। इसदहेतुसे 
पाक आदिमे इष्टसाधनत्व ज्ञान का अलुभान कर प्रवृत्त होताडै। इसी प्रकार 
वेद्‌ के छिङ्‌ आदि वाक्यों को सुनकर प्रवृच्यनु्कख व्यापार रूपी शाब्दबोध हो जाने 
प्रर वेद्‌ अपौरुपेय होने के कारण ठिक आदि शब्द से दी याग आदि में इष्टसाधनत्व 
का अदुमान कर ॒भ्रवरृत्त होता है। इस न्याय को निषेध वाक्यां मँ अतिदेश कर 
दिखाते ह--एवम्‌ आदि 1( (न कलञ्जं भक्षयेत्‌ आदि वाक्यों मे निषेध (नन्‌ 
समभिव्याहृत विधि ) निवतना-निवृत्ति के अनुकर व्यापार का अभिधायक है। 
जैसे भरवर्तना स्थलों मे प्रव्रच्यनुक्रुक व्यापार प्रवृत्ति के जनक्‌-उत्पादन करने बाले 
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खनिवतंकतवनिर्बादाथं निपेध्यस्य कलन्जमक्षणादेरनरथेहतमापिपन्तः 
पह्पं ततो निषतयन्ति | 

ननु कथं निपेधानां निवतंनाप्रतिपाद कलम्‌ १ य व्रता “न भक्तयेत्‌' (न 
हन्तव्य, इत्येवमाद्‌वर्य्वधानेन ननथस्यामावस्य धालर्थेनान््ये धालर्थ- 
वर्जनश्ठतभ्यतेव सधश्र १वास्याथेः प्रतीयते | ततश्व यथां “यजेतेत्यादो याग्‌- 
कतंब्यता वाक्याथ, एं `निपेषेषु सतत द्वासरथवर्जनकतव्यता वाक्याथैः, 
न्‌ निवतनेति ३ेत्‌- 

नैवम्‌ - अठ्यवधानेऽपि धास्वथेस्य॒प्रत्ययार्थोपसर्जनस्वेनोपस्थितस्य 


क चि । जाः जाः त क कोः 





इष्टसाधनत्व, वख्वद्‌निष्टानञुबन्धित्व आदिं ज्ञान का जनक-उत्पाद्क दै, वैसे 
निवर्तना स्थला मे निट्रत्त्यनुद्क व्यापार निवृत्ति के जनकरूप नदीं हे, वयक 
निवृत्ति-प्रव्तिप्रागभावल्प हे, प्रारामाव निर्य माना जाता है। अतः प्रवृत्ति के 
प्रति जो सामग्री इद्टसाधनत्व आदि ज्ञान उसका विघटन मात्र करता हे । प्रवर्ति 
सामग्री के विघटन से पुरुष को प्रवृत्त न करा कर अनिष्टसाधनत्व वल्वद्निष्ठालु- 
वन्धित्व आदि ज्ञान का अनुमान कराता हभ निषेध, निषेध्य करञ्ज भक्षण आदि 
से पुरुष को निच्त्त कराता दे | 

इस सन्द्भं से पूर्वपक्षी की शंकरा का उत्थापन करते है-नजु कथं निवेधानाम्‌ 
आदि । शंकराका यह स्वरूप है कि (“न कङ्ञजं भक्षयेत्‌ नादत्तं बदेत्‌, इत्यादि 
निषेधवाक्या मे लिङ की शक्ति प्रवर्तना में है ओरनन्‌ की शक्ति अभावे हे ॥ 
नन्‌ जिसके साथ संबद्ध होता दै उसके अभाव का बोधक होता है । यदि “भक्ष 
धात्वर्थं के साथ संबद्ध हो तो उसका अभाव-मक्षणाभाव, यदि वा छिङ्खर्थ प्रवर्तना के 
साथ संबद्ध दयो तो प्रबत्तेनाभाव का बोध होगा। निपेधवाक्यों मँ निवर्तनाका 
बोधक कौन है १ उसक्रा बोधक कोड पद्‌ न होने से नञ्‌ से युक्त विधि का अर्थं 
निवत्तना कैसे स्वीकार किया जाता है? भ्रव्युत ध्यजञेतत स्थरमे भक्षणवर्ज॑न 
कर्दभ्यता का दी बोध होगा । निवर्त॑ना का बोध नदीं होगा । 


शंका का समाधान अन्ध हैँ-मेवम्‌। पूर्वपक्षी ननर्थं का धात्वर्थं के साथ 
अन्वय करने मं अव्यवधान-व्यवधान का अभाव हेतु बतलाता है । यह्‌ ठीक नीं 
है। एक पदार्थं का अन्य पदार्थं के साथ अन्वय करने में अव्यवधान मान्न प्रयोजक 
नदीं है अपितु जिसमे अन्वय करना हो उसका विरोष्य होकर रहना अवश्यक हे । 
अथीत्‌ बह अन्य कँ प्रति विशेषण होकर नदीं रहना चाहिए । “न भक्षयेत्‌ मं भक्ष 
धालर्थं भक्षण आख्यातारं भावना का विदोषण है । आख्यातार्थं भावना में धाल्वर्थं 


भक्षण का करणत्व रूप से अन्वय करना आवश्यक है तो धात्वर्थं विशेषण हो जाता 


१. क पुस्तके “सर्व्र' इति नास्ति | २. तिषेधेऽपि, २३. ्वाक्याथंवः 


व, गि इन्व # 
क ग ध ५२ 


ना ककत 
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ननर्थेनान्वयायोगाद्‌ । न धन्योपसर्जनपन्येनान्वेषि । यतः सा भद्रानपुर- 
मानयेत्यत्र राज्ञ॒ शआरानयनोन्वयित्वप्र्‌ | ततथाव्यवधानेऽपि नज्थंस्य न्‌ 
धावर्थेनान्वयः+ श्राखएयस्येगेकहायन्या । नापि छलल्जादिष्दार्थैरन्वयः। 
तेषामपि कारकोप्र्जनतयोपस्थितस्वेन भिनपदस्य ननो ऽ्थनान्धयायोगात्‌, 
एकहायन्या इचारुए्येन । 


है। अन्यके प्रति विशोषण वनकर दृसरे पदार्थं मे उसका अन्वय नहीं हो सकता 
है क्योकि “न ह्यन्योपसजंनमन्येनान्वेत्ति' न्याय हे । 

यह ज्ञातव्य ह कि एक पदार्थं का दूसरे पदार्थं के साथ अन्वय-संवन्ध करते 

मँ उस संवन्ध का जिसका अन्वय करते हँ वह अदुयोगी एवं जिसे अन्वय करते 
हं बह प्रतियोगी कदखाता है । नलर्थं अभाव का भश्च धात्वर्थं रे सम्बन्ध करने 
पर उस सम्बन्ध का अदुयोगी नञर्थं एवं भक्ष धाव्वर्थं प्रतियोगी होता दै। यहां 
प्रतियोगी भक्ष धास्वथं सक्षण, अन्य माचना का उपसजेन-विदोषण है । अतः इसे 
अर्थं का अन्वय अयुचित है। इस न्याय का उदाहरण देते है-- वा भू द्राजपुरुप- 
मानयः राज पदार्थं पुरूष पदार्थं का विरोषण हे, अतः उसका आयन्‌ क्रिया के साथ 
अन्वय नहीं होता दै । अतः कटञ्जं न भक्षयेत्‌" वाच्ये नञर्थं का संबन्ध अन्य 
वहित होते हए भी भक्ष धात्वर्थं के साथ नदींहोगा। इसका दृष्टान्त दे-अरण्य- 
स्येवंकहायन्या। (अरुणया पिङ्गाच्येकदायन्या सोमं क्रीणाति इस सोमल्ता-कय 
विधायक वाक्य में “अरुणया शब्द बोधित आरुण्य गुण का अन्वय संनिहित "एकं 
हायन्याः के साथ दहो सकता है, क्योकि “एकं दायनं यष्यास्सछा एकहायनी तया 
व्युलत्ति से यह शब्द एक साख की गाय रूपी द्रव्य का वाचङ्दै। द्रव्यके साध 
गुण का अन्वय सहज है । किन्तु आरुण्य का उसके साथ अन्वय नहीं ्टोता क्योकि 
प्रकृति प्रत्ययो सदहार्थब्रतः तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्येन इस सहाभाष्य के प्रमाणसे 
प्रकृति ओर प्रत्ययो मेँ प्रत्ययार्थं के प्रधान होने के कारण भद्व्यर्थं उसमे अन्वित 
हो जाता है । अतश्च वह्‌ अन्य प्रत्ययार्थं का उपसजन-विशेषण है । ननह्यन्योप- 
सजेनमन्येनान्वेति' न्याय से. आरुण्य का संबन्ध एकहायनी के साथ नहीं होता हे । 
इस दृष्टान्त कै अनुसार मक्षधात्वर्थ के साथ नजथं अमाव का संवन्ध नहीं हयोग।। 
धात्वर्थं भक्षण को छोडकर कठ्ञ्ज पदार्थं के साथ भी अन्वय नही. दोगा-नापि 
कूञ्जादिपदार्थेरन्वयः। इसमें हेतु देते है-तेषामपि। कञ्ज्ादि पदार्थं भी 
प्रत्ययार्थं कारक-द्वितीयाकारक के प्रति उपसजन है। इसमे द्टान्त है-एक- 
हायन्या इवाख्ण्येन । पूर्वं कह जा चुके ह किं एकहायनी रूप प्रङत्यर्थं प्रत्ययार्थ 
कारक का उपसजन होने से उसका आरुण्य के साथ अन्वय नहीं होता। इस 
दृष्टान्त से भिन्न ` पद-नन पद्‌ से उपस्थित पदार्थं ओर कटञ्ज पदार्थं का संबन्ध 


नदीं दोगा । 


क जो: २ व्यो तो ` ` ज त 
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अतथान्येनान्वयायोगान्नन्थंः प्रस्ययाथन सम्बध्यते, तस्य प्राधान्यात्‌, 
क्रयमावनयेवारुएयादीनि । तत्रापि नाख्यातांश्वाच्याथमावनया, तस्या अपि 
लिङत्वांशवाच्यप्रवतं नोपप्तजनत्वे नोपस्थितत्वात्‌ । अतो लिङत्वांेन नन 
म्वध्यते, तस्य सबापेकया प्राधान्यात्‌ । नलश्वष स्वभावो यतस्वपरम्बन्धि 
प्रतिपक्चवाधकत्वम्‌ । “नास्तो'त्यत्र द्य स्तीति सखशब्देन सवध्यमाना नन 
सखप्रतिपक्षमसखं गमयति । तदिह लिंडथ स्तावतप्रयतंना । अतस्तेन सम्ब- 


 ध्यमानो नन. प्रवत नाप्रतिपन्ञां निवतनां गमयति । विधिवाक्यश्रचणे अयं 


मां प्रबतयतीति प्रवत नाप्रतीतिवत्‌ निपेधवाक्वश्रवणे श्रय मां निवतयतीति 





(न कटठञ्जं भक्षयेत्‌ वाक्यम नञर्थंका धात्वर्थं ओर कट्ञ्ज पदा्थं के 
साथ अन्वय नहीं होगा तो किसके साथ उसका अन्वय ? इसका उत्तर देते ह- 
अतश्चान्येनान्वयएयोगात्‌ इत्यादि । ननथं अभाव का प्रत्ययां के साथ अन्वय 
कर सकते ह, क्योकि प्रत्ययार्थं सवसे प्रधान दहै। पूर्वकहाजा चुकादै कि 
प्रत्ययार्थं भी दो दै-एक अःख्याता्थं आथीं भावना, दसरा छिङ्थं शाब्दी भावना । 
इनमे आख्याता्थं आर्थी भावना में न्थ का संबन्ध नहीं दोगा, क्योकि यह शाब्दी 
भावना का उपजन है तथा शाब्दी भावना की साभ्याकाक्षाका यह पूरक हे। 
अतः नञर्थं आर्थीभावना में अन्वित न होकर लिङ्थं = शाब्दी भावना के साथ 
अन्वित होगा । 


तासयं हे किं “भक्षयेत्‌ में "त प्रत्ययाथ दोनों के प्रधान होने पर भी शाब्दी 

भावना को मुख्य विशेष्य मानकर चल्नेवाज्ञे मीमांसकां के मत में आख्याताथं 
आर्थीभावना शाब्दीभावना के प्रति उपसजन, ओर अन्य कारको के प्रति प्रधान 
ह। अतः सवसे प्रधान लिङ्थं शाब्दीभावना के साथ ननथेका अन्वय होता 
है। इस खन्दभं से यह्‌ सिद्ध हआ दहै किं ननर्थंका शाब्दी भावनाके साथ 
संबन्ध है । इससे निषेध वाक्ष्यो मे निवर्तेना का बोध किंस प्रकार से है, उसका 
निहूपण क्रिया जाता दै-नजश्चेष स्वभावः आदि से। ननं जिसके साथ 

ध रखता है उसके प्रतिपक्षो विरुद्ध का बोधक होता दै, केवर अभावमान्न का 
बोधक नहीं ह । नास्ति" कहने पर सत्ता के प्रतिपक्षी असत्ता का बोध होता हे । 
प्रकृत्‌ स्थ “न भक्षयेत्‌ मे छिङः का अथं प्रवर्तना है, उसके साथ नजथे का संबन्ध 
होनेपर प्ररर्तना के प्रतिपक्षी निवतंना का बोधक बन जाता है । एवच्च निषेध वाक्यां 
मं नञ्‌ ही निवर्तना का बोधक ओर इसमे छिङ तास्परयग्राहक दै, . यह सिद्ध हा । 
इस अंश मे प्रमाण दिखाते ह--विधिवाक्यश्नवणे आदिं । जैसा कि विधि 
वाक्यों के श्रवण से "यह मुञ्चे प्रवृत्त करा रहा है" बोध होता है उसी प्रकार निषेध 
वाक्यां के श्रवण से "यह्‌ मुञ्चे इस कायें से निचृत्त होने को कं रहा है" अथोत्‌ मेरे 
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निव्रच्यनुद्लब्यापाररूपनिवतनायाः प्रतीतेः° | 
0 [. वेधे ल © © ॐ क ॐ = क क 
रतश्च सवत्र निषेषेषु निवतनेव बाक्याथंः | एदं च विधिनिपेधयो- 
# 9 & क क 0 [ए 
भिन्ाथेत्वं सिद्धं भवति| हननादि श्वर्जनकर्तन्यतावाक्या्थपक्ते तु 
कतज्यताया एवोभयत्र प्रतिषाद्यत्वात्तयोरेाथसं स्यात्‌ । तच न युक्तम्‌ । 
वदाः [0 छ 
अन्तरं यारा ल्लोके बरह्महत्या ऽश्सेधये; । 
दश्यते तादगेभ्वेदं विधानप्रतिपेधयोः ।। इ 


तथा-- 
फलबुद्धिप्रमेषाधिकारिोधकमेदतः | 
पञ्चधास्यन्तथिन्नत्वाद्धेदो विधिनिषेधयोः }¦ इति | 


` = ®) क ॐ दो ` ऋः = तिक क कोः ततः आ को को ~ कि = ` ठ ऋक 
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2312 





निवृत्यनुकरूक व्यापार को बोधित कर रहा एसा वोधदहदोता दे! अतः सर्वत्र 
निषेध स्थलों मे निवर्तना का बोध स्वभावसिद्ध दै। इससे यद सिद्ध हुआ हे कि 
विधि एवं निषेध भिन्न-मिन्न अर्थवाज्ञे ह । पूर्वपक्षी के मतानुसार "धात्वर्थवजेन- 
कर्तव्यता अर्थं मानने से विधि ओर निपेध स्थलों मं एक दही वाक्यां हो जायगा । 
यह उचित नदीं है, क्योंकि विधि ओर निषेध अस्यन्त विरुद्ध पदार्थे ह। इस 
विषय में बृहट्रीका का प्रमाण प्रस्तुत करते ह -- यदाह: अन्तरं यादशं लोके । 
ब्रह्मस्या सभी पापों मे उत्कट है ओर अश्वमेध सभी पुण्यो मे उच्छृ है । 
इन दोनों का जितना धिरोध छोकमें देखा जाता द उतना दी विरोध धि ओर 
निषेधकाभी दै] 
विधि ओर निषेध की फटबुद्धि आदि मे परस्पर भेद के कारण से भी बिधि- 
प्रतिषेधो का भेद न्यायद्युधाकार की उक्तिसे सिद्ध करते दह-तथा, फटवुद्धि 
आदि। विधिका फर स्व पञ्च पुत्र आदि ओर निषेधका फ नरक आदि 
अनिष्टका निनारणद्ै। विधिवाक्यके श्रवणसे इसके द्वारा मेँ इस कामें 
प्रवर्तित हथ ह , यह वुद्धि होती है, निषेध वाक्य के श्रवण से इसके द्वारा म इस 
कार्यं से निवर्तित हः यह वुद्धि होती है । विधि का धमेय याग, दान आदिंगत इष्ट- 
साधनत्व है तो निषेध का धरमेय करञ्जभक्षणादिगत अनिष्टसाधनत्व ह । विधेय 
याग आदिमे बह अधिकारीदहे जो स्वगे आदि फलकी कामना रखतादहे तो 
तिचेध्य कठञ्जभक्षण आदि मे बह अधिकारी ह जो रागतः प्रवृत्त होता है | [चिङ्‌ 
छोट छेट ओर तच्यघ्रस्यय विधि के वोधक दै तो नञ्‌खदित छिड छोट्‌ आदि 
निषेध के वोधकदै।) इन पाँच प्रकरोंसे विधि ओर निषेध का भेद्‌ सिद्ध 


होता दै । 
१. प्रतिपत्तेः इति क, | 
३. निवतंन । 








२. सम्भवति । 
४, वेट्‌ विघानप्रतिपक्षयोः । 
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यन्भते इष्टसाधनत्वं जिङथेस्तन्मतेऽपि लिड्घवुषटो नन. इशसाधन- 
लप्रतिपक्षमनिष्टसाधनस्ं गमयति । सवंथापि त॒ ननः प्राधान्यात्‌ 
प्रत्ययेनान्वयः | 


( पयुदासनिरूपणम्‌ ) 
यद्‌ तु तदन्ये किचित्‌ बाधकं तदाऽगत्या धाखथंनान्बयः । तच 
वाधक्र दिषिधयू-'तस्य वत'भिस्युपक्रमो विकखग्रप्क्किश्वेति। "अनेन च 
बाधकरदवयेन नना युक्त वाक्येषु पयु दासाश्रयणं मवति । तदभावे निषध ए । 
पयुदासः स विज्ञेया यत्रोत्तरपदेन नन _। इति, 


विभ्यथं प्रवतंना साननेवालो के मत में यह्‌ स्थिति है। किन्तु जिनके मत में 

विध्यर्थं इष्टसाधनत्व है उनके मत म किस प्रकार की व्यवस्था होगी इस विषय को 
प्रस्तुत करते ह--यन्मते इश्टसाधनः्वं चिङ्थंः आदि । मण्डनमिश्र के मत में 
इष्टसाधनस बिभ्यथं है । पुरूष का प्रवेक इष्टसाधन ज्ञान ही है । अतः इष्ट- 
साधनल ही प्रवतनारूप है । इनके मतम नजयुक्त विधि अनिष्टसाधनत्व की 
बोधक तो पुरुप अनिष्टसाधनस्र ज्ञान से निघ्रत्त होता है। इष्टसाधनत्व का 
प्रतिपक्षी अनिष्टसाधनत्व है पुरुष जैसे इष्टसाधनत्व ज्ञान से प्रवृत्त होता हे 
वेसे दी अनिष्टसाधनत्व ज्ञान से निवृत्त भी होता हे। अतः इनके मतम भी निब- 
तनाकी सिद्धिदोवीदही दहै। इनके मतमें भी ननर्थंका भ्रत्ययार्थके साथ दही 
अन्वय हे, क्योंकि प्रत्ययार्थं प्रधान ह। इसी विषय का भरतिपादक मन्थ है- 
स्वेधापि तु नञः प्राधान्यात्‌ भत्ययेनान्वयः। प्रत्ययार्थं के प्रधान होने के कारण 
नञ्‌ का प्रत्यय के साथ अन्वय ह अथौत्‌ प्रत्ययार्थं के साथ नञर्थं का अन्वय है। 


पयुदासनिरूपण 
सर्वज्न नञर्थं का प्रस्ययाथं के साथ दी अन्वय है यह निरूपित कर सम्प्रति 
उसका अपवाद्‌ प्रस्तुत करते द-यद्‌7 तु तदन्वये किञ्चित्‌ इत्यादि । प्रत्ययार्थ 


के साथ अन्वय होने मँ यदि कोई वाधक दहो तो अन्य रातिन होनेसे नबर्थका ` 


धात्वर्थं के साथ अन्वय माना जातादहै। यह्‌ बाधक दो प्रकार का है- तस्य 
रतम्‌ उपक्रम ओर दूसरा विकल्पप्रसक्ति । इन दो प्रकार के बाधको से नजृयुक्त 
वाक्यों मं पयुदास का आश्रयण करियाजातादै। यदिये वाधकन हों तो निषेध 
ही माना जाता है । 


पयुदास ओर निषेध के परिचायक प्राचीनां के पार्थं छो उदधृत कर दिख- 


लाते है-पयंदासस्स विज्ञेयः आदि । समग्र पद्‌ इस प्रकार है कि- 
१. तेन । 
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"प्रतिषेधः स विज्ञेयः क्रियया सह यत्र नन ॥ 
¢ (4 क >-- 9 >~ । ¢ 
इति च तयोरंच्षणम्‌ । त॒त्र “नेकेतोयन्तमादित्य" मित्यादौ पयुदासा- 
श्रयणभ्‌ , (तस्य व्रतः मित्युपक्रमात्‌ । 
( उपक्रमबखात्पयंदासाङ्गीकारः ) 
तथा हि-वतशब्देन कतव्य ऽथं उच्यते । शतश स्नातकस्य कर्दव्या- 


प्रधानलवं विघेयत्र भरतिपेषेऽप्रधानत। | 

पयुंदासस्स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नञ ॥ 

अभ्राधान्यं विधेयेत्र प्रतिषेधे प्रधानता । 

प्रसञ्यश्रतिषेधोऽयं क्रियया सह यत्र नञ्‌ ॥ 
उस निषेध वास्य में पयुदास का ज्यवहार है जद नन. उन्तरपद्‌ के साथ अन्वित 
हाता है । उत्तरपद शब्द्‌ से आख्यातारथं क्रियाभिन्न पद्‌ अभिमत हे । "न करञ्जं 
भक्षयेत्‌" वाक्य मे आख्यातारथक्रिया वाचक पद्‌ ^त' पद्‌, उससे भिन्न पद्‌ भक्षधातु, 
एवं कटल्ज । इनके साथ नज. का अन्वय होने पर पयुदास होता है । एवं प्रतिषेध 
बह कहखाता है जँ नञ्‌ का क्रिया के साथ अन्वय होता हे, जेसे "नानृतं वदेत्‌? 
न स्तेयात्‌? आदि । 

पयुदास का प्रथम उदाहरण प्रदशित करते ह नेक्तेतो्यन्तमादित्यम्‌। इस 

वाक्य का अर्थं दै उगते हए सूयको नहीं देखना चाहिए । अर्थात्‌ प्रतिपेधपरक 
अर्थदहै। इस प्रतिषेध अर्थ में वाधक है- तस्य बतमित्युपक्रमः। तद्‌ शब्द 
स्नातक का परामशंकदै। व्रतशब्द अनुष्ठेय अर्थं का वाचक दै। अर्थात्‌ उस 
स्नातक के अदुष्ठेय पदार्थये हं एसा उपक्रम कर- 

नेत्ततोयन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । 

नोपसष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥ 


ये जिषेधवाक्य पठित ह । उपक्रम भ कर्तव्य पदार्थं का उल्लेख कर अनन्तर अकर्वव्य 
पदार्थो का निदृश करना संगत नदीं है। इसक्रा अवुष्ठान करना चाहिए, यह्‌ आरंभ 
कर आगे यह नदीं करना चाहिए, यह कहना कैसे संगत होगा ? उपक्रम मे अभि. 
हित अवुष्ठेय पदां कौन हैँ इस आकांक्षाके पृरकवे हीदहोंगे कि यह करना 
चाहिएः “यह्‌ करना चाहिए यह्‌ कहना । "यह्‌ नहीं करना चाहिये" कहने से उस 
आकाक्चा की पूतिं किस प्रकार होगौ १ उपक्रम के अनुसार उपसंहार करना न्याय्य 
है, आकाश्चा के अनुसार पद्‌।थे का सम्बन्ध उचित है । इन्दी विषयों का उपपाद्न 
क्रिया गया दै-तथादहि से' आकांश्चिताभिध।नात्‌ तक । इस प्रकार कर्तव्य पदां 





१. अयमेव पाठस्साधीयानु शाखरानुगतस्सम्प्रदायागतश्च । सति चैवं अत्र निणंयस्ागर- 
मद्रितपुस्तके कलिकत्तामुद्रितपुस्तके च शोधयित्रा व्याख्यात्रा च स्वस्वमनीषानुसारेण 





बाङतोषिणीसदितः , ९६१ 
थानां वक्तव्यत्वेनोपक्रमात्‌ किं तत्‌ कतंव्यमित्यपे्षायां अग्रे ^नेषेतोदयन्त' 
मित्यादो कत्य एवार्थो वक्तव्यः, आकाड्षिताभिधानात्‌ । अर्थान्तरोक्तौ च 
पूववाक्यस्य साकाङ्कत्वेनाभ्रामाण्यं रस्यात्‌ | न हि कतेव्यांथंस्य वक्तव्य- 
तेनोपक्रमे अग्रे च तदनमिधाने पूयवाक्यस्य निराकाङ्क्षं सम्भवति । न 
च साकाङ्क स्य प्रामाण्यम्‌ , गोरः पुरुषः इत्यादावपि तस्प्रसङ्गात्‌ । 

किंञ्च नेक्तेते' स्यस्योपक्रमेण प्रतीयमाना एकवाक्यता च न स्यात्‌, 





को न कहकर अन्य अर्थो को कदने पर दोष दिखछाते है -अर्थान्तरोक्तौ च । उपक्रम 
की आकांक्षा के अनुसार पदार्थो को न कहने पर पूर्वबाक्य का अप्रामाण्य सिद्ध हो 
जायगा । 'साकांक्षं वाक्यमप्रमाणम्‌" न्याय है । उपक्रम मे कर्त॑न्य अर्थं का उल्लेख 
कृर अनन्तर उसको न कदकर अन्य अथं को कहने पर पूर्वं मे उत्थित आकांक्षा का 
शमन नीं होगा तो साकांक्ष वाक्य का प्रामाण्य कैसे सिद्ध होगा अथौत्‌ नदीं सिद्ध 
होगा । यदि साकाक्ष वाक्य प्रमाण हो तो गौरश्वः पुरुषः इत्यादि वाक्य भी प्रमाण 
हो जायगे । 

तस्य त्रतम्‌, यह उपक्रमवाक्य कन्तेग्य अर्थं का प्रतिपादन करे, उसके अनन्तर 
वाक्यों का पयुदास प्रतिपादन क्यों स्वीकार किया जाता है 1 क्योकि पयदास अर्थ 
केटिए लक्षणा माननी दहोगी। लक्षणा जघन्य वृत्तिदहै। इस प्रशन का उत्तर 
देते ईै- किञ्च "नेत्तेतेःत्यस्योपक्रमेण इत्यादि । आशय हे करि उपक्रम में स्नातक 
के ल्यि अनुष्ठोय पदार्थं सामान्यतः निर्दिष्ट ह, स्नातक के छिए कर्तव्य पदार्थं का 
अनुष्ठान करना चादिए । ल वे अनुष्ठेय पदार्थं कोन है, यह आकांक्षा होनेपर उत्तर 
वाक्यों के द्वारा उसका निदेश दोना आवश्यक ह । यदि उत्तर वाक्य इसका निर्देश 
करते हं तो उपक्रम वाक्य के साथ उत्तर वाक्यां की एकवाक्यता सिद्ध होगी । 
अन्यथा उपक्रम वाक्य कर्तेव्य अर्थं का प्रतिपादक एवं अनन्तर वाच्य अकर्तव्य अर्थं ` 
का प्रतिपादक होकर सभी वाक्य असंबद्ध अथं के प्रतिपादक हो जा्येगे । अतः पूर्व 
तथा उत्तर वाक्यों की एकवाक्यता को स्वोकार करना होगा । पूर्व-उत्तर वायो की 
एकवाक्यता इसलिए प्रतीत होती है कि सामान्य कर्तव्य अर्थं का प्रतिपादन करता 
हुभा उपक्रम वाक्य आकांक्षा रखता है-वे अनुष्ठेय अर्थं कोन ह जिनका स्नातक 
भनुष्ठान करे १ इस अग काक्षा का शमन तभी होगा जब उत्तर वाक्य करतैव्य अर्थं का 
प्रतिपादन करगे । जैसे दशंपूणेमासाभ्यां स्वरगंकामो यज्ञेत' वाक्य स्वर्गं को चाहने 
वाढ पुरुष दर्शपूर्णमास याग से फट का संपादन करे, इस अर्थं का प्रतिपादन 
करता हा किंस प्रकार से याग के द्वारा फल का संपादन करना चाहिए, आकांक्षा 
होने पर प्रयाज तथा अनूयाज आदि अंग वाक्यों के साथ एकवाक्यता को प्राप्त कर 


पाठभेद प्रकल्प्य तदनुसारेण चार्थो यो वाणतः ख सर्वोऽप्यभित्तिचित्रायित इत्यपेक्षणीयं 
प्रक्षावद्धिः 1 २. ण्यप्रस ङ्गात्‌ | 
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शर्थान्तरोक्तः । अतशास्मिन्‌ वाक्ये कथित्‌ कतव्य एवार्थ दक्तञ्यः | तदुक्तो 
च न ननगाः प्रत्ययेन सम्बन्धो षट्ते] तत्सश्वन्धे कनव्यारथोक्तेरदधपपततेः । 
प्रत्ययाच उस्सारितोः नन. धातुना सम्बध्यते । तत्वम्बन्धे च न नजः 
प्रतिपेधकलम्‌ । विधायक्रस॒म्बन्धनेव तस्य प्रतिपेधकत्वात्‌ । प्रतिपेधकत्वस्य 
विधायक्रल्वप्र तिपत्त स्वात्‌ । 
नासधातुर योगे तु न ननः प्रतिषेधकम्‌ | तयोरदिघायक्षखात्‌ | 
यदाहुः 
रनामधासर्थयोगी तु नैव नज. प्रतिषेधकः । 
वदत्यत्राक्मणाधर्मान्यमात्रविरोधिनो ॥ इति | 








प्रयाज तथा अनूयाज आदि अंगों का अनुष्ठान करते हुए दृशंपूण॑मास याग करने पर 
स्वर्गफट की प्राप्ति होगी, इस एकवाक्यता से निराकांक्ष होता ड उसी प्रकार प्रकत 
स्थल में भी एकथाक्यता होने से ही उपक्रम वाक्य निराकाश्च होकर सार्थकं वन 
सकता है। अन्यथा उत्तर वाक्य अथौन्तर-असंवद्धा्थं प्रतिपादक दौ जार्येगे, ओर 
म्रतीयमान एकवाक्यता का भङ्ग हो जायगा। इसी विषय का प्रतिपादक ग्रन्थ 
है--अत्धास्मिन्‌ वाक्ये आदि । उपक्रम वाक्य के द्वारा आक्रा्चित अर्थकी 
सिद्धिध एवं प्रतीयमान एकवाक्यता की सिद्ध के किए नेक्तेतोद्यन्तम्‌ः इत्यादि 
वाक्यों में कर्तव्य अर्थं का श्रतिपादन मानना होगा| इस निच्कछषं का फट 
वतते है--तदुक्तौ । कर्तव्य अर्थं का प्रतिपादक होने पर नेक्तेतः से श्रूयमाण नन्‌ 
का लिङर्थंके साथ संबन्ध घदेगा नहीं क्रयाकि बह कत्तव्य अथं छा प्रतिपादक 
नदीं होगा । पूर्व कहा जा चुका है किनन्‌ जिसके साथ संवन्ध रखता दै उसके 
विपरीत अर्थंका प्रतिपादन करता है। अथीत्‌ कर्तव्य का विपरीत अर्थं अकर्तग्य 
है । अकर्तव्यरूप अर्थं के प्रतिपादन से उपक्रम की संगति नदीं होगी । इसिए 
प्रत्यय के संबन्ध को हटाकर ननुका धातुके साथ संबन्ध करनादै। घातु 
के साथ संबन्ध हःनेपर प्रतिषेष अर्थं नहीं होगा, विधायक पर्यय के साथ संबन्ध 
होनेपर ही नञ्‌. का प्रतिषेधकत्व है । ग्योकिं विधायक का प्रतिपक्षी प्रतिषेधक 
ही होता है। "विधायकैरसंयुक्तो नेव नेन. प्रतिषेधकः” यह्‌ वातिक्रकार ने कदा हे । 


नाम.- नामार्थं अथीत्‌ प्रातिपदिकार्थ, धातु धात्वथं इनके साथ संबद्ध नन 
प्रतिषेधक नहीं होगा, क्योंकि नाम ओर धातु विधायक नहीं होते । इसमें प्रमाण 
भरस्तुत करते दै-नामधास्वर्थयोगी लु । क्योकि ब्राह्मण शब्द से नन का संवन्ध 
होनेपर अन्राद्यण एवं घर्म॑शब्द्‌ से नन का संवन्ध होने पर अधमे अथं का वोध 
होगा । अब्राह्मण ओर अधर्म बाह्मण ओर धमं के विरोधी हें । अथौत्‌ नन 


"मि 
य पो 








१. अवतारितो इति क. । २. धात्वथयो । द. नाभवात्व्थंयोयंमि । 





बारुतोषिणीसदितः २६३ 


अतश्च नेक्षते त्यत्र ननो धातुयोगात्‌ नजीक्षतिभ्यामीक्तणविरोधी 
कश्चनाथेः पप्तपाद्यतं । 


ननु-- तदन्यतद्धिरुद्रतदभावेषु ननि ति सत्यपि स्मरणे ननः स्व- 
संयृष्टाभाव ए शक्छिः, साववात्‌ । न तु तदन्यतद्धिरुद्रयोः। तयोरभावधटि 
तत्वेन गोरवाद्‌ । अनेकाथंखस्य चान्याय्यतवात्‌ । अतो नजो धाठयोगे 
धाव्वथःभावदोधदत्यसेव, न तु तदन्यतदिरुदराथवोधकलखमिति चेत्‌- 


सत्य ए , नजोऽमाव एव शक्तिः, स्मरणं तु प्रतीत्यमिप्रायम्‌ , न शक्त्य- 


= = ऋक चे 
"णनी मिरे त 


विरोधी अर्थकादी प्रतिपादक होगा प्रतिषेधरूप अथं का नहीं। इसी का परिणाम 
प्रक्रत म समन्वित करते ईद--अतश्च ने्तेतेतव्यत्न। नथ का ईक्षति धात्व्थं के 
साथ संवन्ध करने पर नन ओर ईश्चति धातु मिख्कर ईश्षणविरोधी किसी अर्थं के 
लक्षक हो जाते दहै । अथात्‌ दोनों पद्‌ ईक्षणविरोधी संकल्प के ठक्षक बन जाते 


इस अथं की युद्धि के निमित्त एक शंका को प्रस्तुत करते ह- नय॒ तदन्य- 
तद्विरुदधवद्‌ भावे नञ. इत्यादि । यह सूत्र अन्योन्याभाव आदि तीन अर्थो में न्‌ 
का विधान करता ह तथापि नञ्‌ की शक्ति अभावमेंदही मानना उचित दहे, व्योंकि 
लाघव है। तदन्य तद्विरुद्ध ये भी अभावघटितरह, इनमे भी शक्ति मानगे तो 
गोर होगा नञ की स्वसंखश्यमाव-अथोत्‌ संसगाभाव मे शक्किमाननेसे 
छाववहै। संभव होने पर एक शब्द्‌की एकी अथंमें शक्ति मानना न्याय्य 
हे--'अनेकाथेत्वस्यान्याय्यत्वात्‌' न्याय है । इस परिस्थिति मे नेक्षेत" मेँ नन का 
$्षति धातुके साथ संबन्ध करने पर दक्षणाभाव काही बोध होता है, तदन्य 
तद्विरुद्र अ्थका बोध नदींदहोताहैतो दक्षणविरोधी अथंकी कल्पना क्योंकी 
जाती दहे? 

अधाङ्गीकार करते हए शंका का समाधान करते ईै-सत्यं नजोऽभाव एव 
शक्तिः इत्यादि । नञ्‌" सूत्र के महाभाष्यकार ने “निचृत्तपदार्थकः' कहते हृए नज 
को अमावार्थक दी माना दै । अतः नन्‌ की शक्तिअभावमेंदही है। स्मरणन्तु 
प्रतोत्यभिप्रायम्‌ (तदन्य' इत्यादिसूत्र का तात्पयं है किं नन्‌ को सुनने से जितने अर्थो 
करी प्रतीति होती दै, नज. उतने अर्थो का प्रतिपादन करतादै। प्रतिपादन शक्ति 
ओर लक्षणा से दो सकती है । इसका परिज्ञान छाघवादि से युक्त न्याय से होता है । 
नामधात्वर्थयोगी तुः इस पद्य की व्याख्या करते हये न्यायरत्नाकर मे पार्थसारथि 
मिश्र ते अपने आशय को अभिव्यक्ति किया दहै किं अभावार्थक नन. अन्य ओर 
विरद्ध अर्थसमे भी प्रवर्त होता दै, लेकिन अभावमेददी नज की शक्ति एवं अन्य 
ओर विरश्दध अर्थम रक्षणा से नन की प्रवृत्ति है। इस परिस्थिति मे नेन्तेत' 
ईक्षणषिरोधी संकल्परूप अर्थं की उपपत्ति किंस प्रकार होगी ! इसका उत्तर देते 
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भिप्रायम्‌ , नामधाखथयोगीत्यपि प्रतीत्यभिग्रायम्‌ , तथापि नेत्तते' स्य 
प्रत्ययस्य ननाऽसम्बन्धात्‌ तेन तावत्‌ कषिदर्थो विधेयः । तत्र न तावद्रा 
त्वर्थो विधातुं शक्यते, नना तदमव्बोधनात्‌ । नापि तदमावो विधातं 
शक्यते, अरमावस्याविधेयत्वात्‌ । श्रतश्च ननीक्तृतिभ्यां विधानयोग्यः कथने 
कषणविरोधी अर्थो लक्तणया प्रतिपाद्यते । स चे्तणबरिरोधौ लव्यमाणः पदार्थो 
^नेक्ते' ? इत्यनीक्तणसङ्क्पः, तस्येक्त णविरोधित्यात्‌ । सत्यपि पदार्थान्तर. 
स्येत्तणविरोधिते सवक्रियाऽविनाभूतस्वेन सङ्कयस्थैव रलक्षणात्‌ स एव 
"ेत्तेते' त्यत्र कतव्यतया विधीयते-ग्रनीक्तणसङ्ल्पेन भावयेदिति। भाव्या- 


है- तथापि नेत्तेतेत्यज्न आदि । तात्पयं है कि (तस्य व्रतम्‌ इस उपक्रम के अनुसार 
नित्तेत मँ नज. का अन्वय प्रत्ययार्थं प्रवतंनाके साथ नहींहो सकतादहैतो विधि 
वाक्य किसका विधायक होगा { धात्वथं ईक्षण का वह विधान नदीं कर सकता 
क्योकि नज उसके साथ संबद्ध होकर ईक्षणामाव करा बोधन करेगा। ईश्षणाभाव 
का विधान संभव नदहींहे, क्योंकि अभाव विधेयनहीं बवन सकरेगा। अभाव में 
विधेयत्व स्वीकार करने पर उसमें उपादेयत्व भी स्वीकार करना होगा । उपादेयत्व 
का मतलब कृतिसाध्यत्व है । अभाव कृतिसाध्य नदीं है । यदी कहा गया है- 
अभावस्याविधेयत्वात्‌। बिधि से विधीयमान पदार्थं यदि कृतिसाध्य नही तो 
विघेयता उसमें किख प्रकार मानी जा सकती है, ओर बह विधायक किस प्रकार 
हो सकता है १ अतः विधायकत्व की अनुपपत्ति से नज ओर ईक्ति धातु दोनों ही 
विधानयोग्य ईक्षणविरोधी एक अर्थं का प्रतिपादन लक्षणा से करते हें । क्षुणासे 
प्रतिपाद्यमान अर्थं का आकार दिखाते ह-नेत्ते दत्यनीक्चषणसङ्कर्पः । रक्षण का 
विरोधी यदी हो सकता है । दैक्षणविरोधी पदां अनेक दो सकेँगे । उनमें पूर्वोक्त 
संकल्प को ही क्यं छद्दय माना जाता है ? इसका उत्तरपरक ग्रन्थ है-सत्थपि 
पदार्थान्तर स्येक्षणविरोधित्वे आदि । दैक्षणविरोधी अनेक पदार्थ क्यांनदहो किन्तु 
कृर्तञ्य पदार्थं के अनुरूप ओर उससे नियतसंबदूध जो हो उसी को टक्षणा से माना 
जाना चाहिए । बह दै संकल्प । सभी पुरुष कर्तव्य पदार्थो के अनुष्ठान से पूर्वं मान- 
चिक संकल्प कर प्रवृत्त होते ह । संकल्प के बिना कोई भी कर्तव्य क्रियाओं में प्रवृत्त 
नहीं होता है । भव्र्ति ओर निवृत्ति मे यह संकल्प अनिवायं है । अतः नञ ओर 
ईश्चति धातु संकल्प के ही लक्षक है, इसी संकल्प को स्नातक के छिए विधिवाक्य 
विधान करता है-अनीक्षण संकल्प से फट का संपादन करना चादिए-अनीक्षण- 
सङ्कल्पेन भावयेदिति । कौन सा बह फठ है जिसका अनीक्षण संकल्प से सम्पादन 
करना चाहिए ? जब तक इस आकांक्षा का शमन नदीं किया जाता है तबतक विधि 
का भ्रवर्वकत्व सिद्ध नहीं होगा भाग्याकांक्षा के शमनके ए सामग्री प्रस्तुत 


१. कचिक्रत्तामूद्वितपुस्तके तु नास्तीयं पंक्तिः । २. लक्षणा । 
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कातायां च “एतावता हैनसा षिघुक्तो भवती"ति वाक्यशेषावगतः पाप्तयो 
भाव्यतया सस्वष्यते। 


एवच्चात्र पापक्तयाथं सङ्लपस्य कतव्यतया विधानात्‌ (तस्य व्रत मित्य- 
तेनैकवाक्यता सिद्धा मवति । 


तत्सिद्धं नेक्ेते' त्यत्र तस्य च त' मित्युपक्रमात्‌ पयंदासाश्रयणमिति ॥ 
( विकल्पभयात्‌ पयंदासाङ्गीकरणम्‌ ) 
(नानूयाजेषु येयजासहं करोती" त्यत्र विकस्पप्रसक्तया तदाश्रयणम्‌ । 


करते ह--पएताचता हैनसा वियुक्तो भवति । पूर्वं बतखा चुके हँ किं जिन स्थल मे 
फठ श्रुयमाण नहीं है उन स्थलों मे विश्वजिनन्याय एवं रत्रिसच्रन्याय से फल की 
कल्पना होती है ! भक्त स्थर में रात्रिसत्रन्याय से अर्थवाद के द्वारा बोधित पापक्षय 
फल है । स्नातक उद्यद्‌ आदि आदित्य के अनीक्षण संकल्प से पापक्षयरूप फठ को 
प्राप्न कर, यह्‌ वाव्यार्थं सिद्ध हज । इस प्रकार वाक्यार्थं को मानने पर "तस्य त्रतम्‌? 
ओर नेन्तेतादिस्यम्‌' की एक वाक्यता सिदूध हो जाती है 1 प्ररत पयुदास का उप- 
संहार करते ह--तत्सिद्धम्‌ इत्यादि । 


विकद्पभय से पयुदास 

द्वितीय वाधक का उदाहरण है-नानुयाजेषु येयजामहं करोति। दरशंपूरण- 

मास मँ तीन अनूयाज याग विहित ईह--श्रयो अनूयाजाः" । अनूयाज यागो मँ “येय- 
जामहे" शब्द्‌ का याञ्यामन्त्रो में उच्चारण नहीं करना चाहिए, यह वाक्य का अर्थं 
हे। इस सन्दभं मे यह्‌ ज्ञातज्य है कि दशेपूणेमास याग में चार ऋत्विज होते 
ई--अध्वयुं, ब्रह्मा, होता ओर आग्नीध । तत्त्याग के ठिए वनाये हए द्रव्य को जुहू 
पात्र मे अवदान-समुदित द्रव्य से प्रथक्‌ कर अग्नि में हवन करने का मुख्याय 
अभ्वयुंकाहै। ब्रह्मा का कायं यज्ञ सम्बन्धौ समी कार्यो का निरीक्षण करना है । 
अध्वयु से प्रेरित होकर तत्तदयागसंवन्धी मन्त्रं को पढना होता का काये है । अध्व 
के कार्या मे सदायता कप्ना आग्नीध का करतैव्यदहै। जुहूपात्रमे हवि को छेते 
हए अध्वयँ आग्नीध को भ्ररित करता है “आश्चावयः अथौत्‌ भै देवता के छिए हवि 
का ग्रहण करता हू , तुम देवता को सुनाओ, एेसा इसका अर्थं है । आग्नीध इसके 
अनुसार उत्तर देता दै--अस्तु ्नोषट । हँ } भे सुना रहा हू--हे देव ! आपके डिए 
हवि दी जाती है सुने, एेसा इसका अर्थं है । अनन्तर जिस देवता के निमित्त हवि 
दी जाने बारी है, अध्वयं उस देवता के नाम द्वितीयान्त “अग्नि, “सोमं अग्नीषोमौ 
इत्यादि पदृकर होता को प्रेरित करता है-अग्नि यज्ञ सोमं यज इत्यादि । 
अथोत्‌ अग्निदेवतावाल्ञे याञ्यामन्त्र को पढ़ो, सोमदेवतावाले {याञ्यामन्त्र को पदो । 
तदनुसार होता तत्तद वतावाले मन्त्र के उच्चारण के पूर्वं येयज्ञामहे शब्द्‌ का . 
३४ 
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तथा दि- यदत्र प्रधानघ्रस्वन्धललोभान्ननः प्रस्ययप्म्बन्धः खीक्रियते तथा 
सत्यनेन वाक्येनानूयाजेषु येयजामहः प्रतिषिध्यते इति व क्तन्यस्रू-अनूयाजंषु 
येयजामहं न इर्यादिति। न च तत्र तस्य प्रतिषेधः प्रा्धि विना सम्भवति, 


[ 


प्रािस्रापेक्षस्वात्‌ प्रतिषेधस्य । 





उच्चारण कर मन्त्र को पदृतादै। अध्वयुंसे प्रेरित हम याञ्यासन्त्र को पद्‌ रहे 
है, एेसा अर्थं है । याञ्यामन्त्र.को पद्कर होता मन्त्र के अन्त मँ वोचट. शब्द्‌ का 
उच्चारण करता है, इसी क्षण में अध्वयू हवि का अग्नि मेँ प्रत्तेप करता है ओर इसी 
क्षण मे यजमान भी तत्तदवता की हवि का व्याग-स्वस्वनिवृत्ति अग्नय इदं न सम 
इत्यादि करता दै । वौषट्‌ को ही वषट्कार कते हँ । हविदीजारदी हे, इसका 
घर्थंदहै। यही क्रम अङ्ग ओर प्रधान यागं है! “आश्रावय' “अस्तु श्रोषट 
ध्यज्ञः धयेयजामहे' वोषट, इनमें १७ अश्र दति द। ये १७ अक्षर "यजः धातु 
से विदित सभी यागं मे उच्ररिव होते दहे। इनमे "येयजामहेः का विधायक वाक्य 
है--शयजतिषु ये यजामह करोतिः । याग सामान्य सें येयजामहे" का उच्चारण के 
विधान से अनूयाज यागम भी वह प्राप हुजआ। इसी सन्द्भे मँ 'नाचूयाज्ञेपु ये 
यजामह करोत्तिः यह निषेध प्राप्न होतादै। शास््रविहित का निपेध करने पर 
विकल्प प्राप्त होता दहै। विकल्पकी भीतिसे भ्रव स्थल से पयुदास साना जाता 
है। यदी कहा गया दै-विकस्प्रध्रसक्त्या तद्‌ाश्चयणम्‌ । 
विकल्पग्रसक्ति का ही उपपाद्क मन्थ दै-तथादहिः इत्यादि । “नानूयाजेषु 
येयजामहं करोति, इस स्थर मं नज. का प्रधानसंवन्ध प्रत्ययार्थं भरवतेना के साथ 
मानने पर “अनूयाज यागों मँ येयजामहे नदीं करना चादिए एसा वोध होता 
है, तभी भ्ये यजामहे का प्रतिषेध वनता है अथौत्‌ अनूयाज यागो से याञ्या 
देवं वर्हर्वसुबने वदयुघेयस्य वेतू बोषट. मन्त्र के आरंभ मे '्येयजामहे" शब्द्‌ 
को नदीं जोड़कर सन्मात्र को पदृना चाहिए। निषेध मात्र भ्रा्धिकी अपेक्षा 
रखता है । विना प्राप्ति के निषध की उपपत्ति नदीं होती 1 निषेध स्थल मे अभाव 
का एक प्रतियोगी ओर एक अनुयोगी होता है । जिसका निषेध हो वह प्रतियोगी 
ओर जिसमें निषेध हो वह अचुयोगी कहराता है । अथौत्‌ प्रतियोगी विशोषण ओर 
अलुयोरी विशेष्य होता है । भूतले घटो नास्ति कहने पर अभाव का विशेषण 
घट एवं अलुयोगी भूतल “घटाभाववद्‌ भूतलम्‌, यह वोध होता है । इसी प्रकार 
अनूयाजेषु येयजामहं न कुयात्‌ इस निषेध मे ये यजामहप्रतियोगिकाभाववन्तो ऽ. 
नूयाजाः' एेसा बोध होता है । इस अभाव का प्रतियोगी "येरजामहः ओर अनु- 
योगी “अन्रूजः। अयोगी अनूयाजों मे येयजामह की प्रापि होने पर द्ी यह 
निषेध उपपन्न होगा, क्योकि निषेध प्रापिखापेक्ष॒ होता है-प्रा्तिखापेश्चत्वात्‌ 
प्रतिषेधस्य । अभावज्ञान के प्रति प्रतियोगिज्ञान कारण माना जाता दहै 
ब्रह भी भ्रतियोगिज्ञान उख अधिकरण में अपेक्षित होता है जरह निषेध प्रत्त 
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अतं एव ॒“नान्तरिक्ञे न दिवी" स्यस्य न ॒प्रतिपेधत्वम्‌ , अन्तरिज्ते 
चयनाप्रापरैः। अत एव “श्राह्मणो न इन्तव्य इत्यस्य नित्यवद्वनननिवत- 
कत्वश्रुपपद्यते । सर्वो हि पुरूषः कदाचिद्रननादो प्रवतंते, कदाचिच राग 


है। प्राप्नि अधिकरणान्तर में ओर निषेध दृसरे अधिकरण मं, यह सङ्गत नहीं हे। 
जेसे जलाशये वह्विनोस्ति जलाशय में वह्धि नीं हे, इस निषेध मं गोष्ठ-महानस 
आदि अधिकरणं मे प्रसिद्ध वह्ि का जलाशय अधिकरण मे निषेध किया जाता 
हे, उसी प्रकार अन्य यागो में प्राप्त येयजामह का निषेध अनूयाज म करने पर एक 
ही अधिकरण सें प्रतियोगी ज्ञान की आवश्यकता नदीं दै, तथापि जलाशयवाछे 
निषेध से अनूयाज स्थर के निपेध सें महान्‌ भेद है, अतः यह्‌ दष्टान्त ठीक नहीं 
हे। जलाशय इदष्टान्त मे वाघ है, अनूयाजों मे येयज्ञामहे का वाध नदीं हे। 
वाधस्थल मे गति न होने के कारण बहविप्रतियोगिक अभाव का अचुयोगी जखाशय 
में बोधन दो जातादहै। प्रकृत स्थर्मे वेसा नदींदहे। यहं निषेध का प्रयोजन 
निचृत्ति माना गया है । निखिल्कारकां से विशिष्ट आख्यातार्थं कृति-भावना में 
प्रतियोगितासम्बन्ध से ननं का अन्वय करने पर अनूयाजाधिकरण-अमूयाजों मं 
येयजामदानुद्ख कति से निवृत्त हो, एेसा वोध होता है । इस प्रकार बोध के छ्ए 
अनूयाज मे येयजामहे की प्रापि आवश्यक दै । इससे यह्‌ सिद्ध हुजा कि निषेध- 
स्थलों सं अनुयोगी सें निषेध्य पदार्थं की प्राप्ति को अवश्य मानना चाहिए । 
अनुयोगी सें निपेध्य पदार्थं की प्राप्ति न दोते हए ज्यौ नन्‌-निषेध श्रुत हे 
वँ प्रतिषेध दी नदीं माना जाता दे। इसका उदाहरण दिखाते ह-अतप्व नान्त- 
रिते आदि अतप = प्रतिपेधग्राप्तिसापेक्च होनेके कारण। चयन प्रकरण में 
ह्‌ वाक्य श्रत दहै। आहवनीय आदि अग्नि स्थापनके छिए ईटा से बनाये गये 
स्थण्डिल को चयन कहते हँ । यह्‌ चयन अन्तरि श्च-आकाश, एवं योक मेँ संभव 
नदीं है, तथापि नान्तरित्ते न दिवि निषेध श्रयमाणदहै। यदहो निषेध न मानकर 
द्िरण्यं निधाय चेतव्यम्‌, इस विधि का स्तावकं माना गया है । भूमिम दिरण्य 
रखकर चयन करना चाहिए । इस प्रकार चयन करने पर अन्तरिश्ष-द्य-एवं हिरण्य- 
रहित प्रथ्वरी मे चयन नदीं करते हुए हिरण्य रखकर उसके उपर चयन करना परशस्त 
हे, एेखी स्तुति है । क्योंकि अन्तरिक्ष ओर द्य मे चयन की प्रापि न्दी हैे। अतपव 
निषेध की प्रवृत्ति, प्राप्तविषयक होने से ब्राह्मणो न हन्तव्यः यदह निषेध नियमतः 
हनन का निवतेक होता इसका उपपादक म्रन्थ है- सर्व हि पुरूषः आदि । 
हनन आदि निषिद्ध व्यापार मँ पुरुष की प्रवृत्ति कादाचित्क हे-अथोत्‌ इच्छा नदीं 
रहने से प्रवृत्त नदीं होता है ओर इच्छा होने पर प्रवृत्त होता दहै)! यदि निषेध 
्रा्ठिसापेक्ष न दोत्ता तो इच्छाको रोक कर जो पुरुष हनन काये में प्रवृत्त नहीं है 
उसी को खदय कर नं हन्तव्यः यह निषेध चरितां होकर उस्र पुरुष को हनन आदि 
१, रागाद्यभावेन निवत्ते । 
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मावे न प्रतते । तत्र यदि निषेधस्य प्रातिसापेत्तववं न स्यात्‌ तंदां 
रागादि! तिरोधाय हननादावग्रहृ्तं प्रत्येव शास्तरप्रामांण्योपपत्तौ रागादिना 


हनंनादोौ प्रबत्तेन पुंसा न ततो निवतिंतव्यमू्‌ । 
प्राप्तिसपिक्षत्वे ठ स्वयमग्रवत्तं प्रति प्रसक्त्यभावेन निपेधशस््रा- 
्रत्तेः रागादिना प्रवर्तं प्रस्येत श्रान्तिनिमिच्तरागबाधेन निपेधशास््र्रबतत- 


युक्ता प्रवृत्तस्य ततो निषत्तिः । 


्यापार से रोक नीं सकता, जो राग से उस करम में प्रवृत्त हुआ दै । निपेधशाख 
की चरितार्थता अभ्रवत्त पुरुष को लेकर हो जाने से राग से प्रवृत्त पुरुष को रोक नहीं 
सकता । भाव यह है छि निषेध-शाक्ञ का नियमतः हनननिवर्तक्ृत्व उपपन्न 
नष्टीं होगा । 
निषेधशाखर प्रापिसपेक्च हो तो जो पुरुष स्वयं हनन मे प्रवृत्त नदीं हृ 
है उसके प्रति प्रसक्तिनद्ोनेसे खागू नदीं ष्टोतादै। जो पुरूष राग आदि कारण 
से प्रवृत्त दै उस्र पुरुष के राग को वाधित करते हुए उस क्म से पुरूष को निवृत्त 
करने के छिए शाख संगत होता हे । 
तात्पयं यष्ट है कि-निषेधशास् की प्रवृत्ति राग के द्वारा वृत्त पुरुष को लेकर 
टी होती है किन्तु बह शाख पुरुष का हनन आदि दुष्ट कर्मो से नियमतः निवारण 
छसे करेगा ! पुरुष के राग को उपजीवित करते हुए दी उस शाख की प्रवृत्ति 
माननी होगी, तो पुरुष का राग ्टोने से शास्त्र प्रवृत्त होता दहै, राग न रने पर 
परबृत्त नदीं होता हे, इस प्रकार शास्त्र की प्रवृत्ति पाक्षिक ही अवगत होती है, यह 
प्रशन अपने स्थान में रहेगा दी। इसका समाधान यह दै- जैसे शुक्तिका को देख 
कृर उत्पन्न (इद्‌ रजतम्‌ ज्ञान का उत्तरकालिक नेदं रजतम्‌? ज्ञान बाधक बन 
जाता है अथौत्‌ ्मज्ञान को हटाता है, उसी प्रकार कर्ञ्जभक्षण, हनन आदि मेरे 
लिए बलवत्‌ अनिष्ट से अनुबन्धी-सम्बन्धी नदीं है ओरमेरे इष्टके साधन, 
सम कर पुरुष उन कर्मो मेँ भ्रवत्तदहोतादहै। इस भ्रमात्मक ज्ञानको हटाकर 
निषेधशासत्र नियमतः उस पुरुष को उन कर्मो से निवत्त करता है । निषेधशास््न 
को प्रवृत्ति भें सचमुच पुरुष का राग-इच्छा उपजीव्य है तथापि वह भ्रमात्मक होने 
से उसका बाधक होकर निषेधशास्त्र पुरुष का नियमतः निवन्तंक बन जाता है। 
इसी आशय से भ्रन्थकार ङ्खते है-श्रान्तिनिमित्तरागवाधेन 1 यद्यपि कल्न्ज- 
भक्षण, हनन आदि मे पुरुष का इष्टसाधनत्वज्ञान मात्मक नहीं है, तथापि उस 
ज्ञान का विरोषण बल्वदनिष्टानज्ुवन्धित्व दिया जाता है, अथौत्‌ बलवत्‌ अनिष्ट 
से अनुबन्धी न होकर इष्टसाधनत्वज्ञान को प्रवृत्ति के प्रति कारण माना गयाहै। 
निषेधशाख्ञ विशोषणांश में च्रमात्मकत्व को सिद्ध करने पर विशोषणाभावप्रयुक्त 


१. 'सगाविरोधायः इति तु पाठो न साधीयान्‌ । 
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श्रतश्च “ब्राह्मणो न हन्तव्य! इत्यस्य निषेधस्य निवृत्तिनियमनोधकत्वम्‌, 

प्रीहीनवहन्या' दिस्यस्येवावधातनियमबोघकसवम्‌ । यथा खल श्रीदीनवहन्या' 

दिति शास्त्रं बेतष्याथंमवघाते स्वतः प्रवृत्तं पुरुपं प्रति न प्रबत्तंते, वे यथर्यात्‌, 

किन्तु दलनादो प्रब्तं प्रति, एव (न हन्या दिति शास्रं हननात्‌ स्वयं 

निव्र्तं पप प्रति न प्रवतंते, वे यरथ्यात्‌ ; किन्तु हनने प्रदत्तं पुरुषं प्रति कठ 
व्येन प्रषक्तस्य प्रतिषेधात्‌-यत्‌ कव्यं तन्नेति । 


अत्र प्रापतिसापेकतस्वात्‌ प्रतिषेधानाभन्‌याजेषु येयजामहप्ररिषेधे तस्य 
तत्र प्रास्तिविक्तव्या। सा च न तावद्धननादाविव रागतः स॒म्भवति अतो 


विशिष्टामाव' न्याय से समूचे ज्ञान का श्रमात्मकत्व सिद्ध कएने भँ समथ हो 
जाता हे । 

जेसा पहले कटा जा चुक्रा है- विधि अपूर्व-नियम-परिसंख्यारूप तीन प्रकार 
कीहोती दै, उसी तरह निषेध भी तीन प्रकारके होतेरह। उनमें (जाह्यणो न 
हन्तव्यः इस न्पिधशाल्ञ को नियमनिषेध शास्त्र वतरते ह- अतश्च इत्यादि । 
जैसे प्रवृत्ति नियमबोधक शास्त्र होता है वेंसे यद्‌ शास्त्र नियमबोधकदे। जैसे 
श्रीहीनवहन्यात्‌ः अवघात नियम का बोधक है वैसे “न्राह्मणे न हन्यात्‌" यह्‌ वाक्य 
निवृन्तिनियम का वोधक है। इसका समन्वय कर दिखछाते ईह-यथा खलु आदि 
से। धानसे तुषाको अलग करने के ङ्एजो पुरुष स्वयं अबहनन मे प्रवृत्त दे 
उस पुरुष को अवहनन में प्रवृत्त कराने के लिए ॒श्रीह्ानबहन्यात्‌ः बिधि उपयुक्त 
नही दै स्योकि वह विधि अप्राप्तभरापक नहींदै। किन्तु जो पुरुष नखविद्खन 
दवारा तुषविमोचननिमित्त प्रवृत्त होता दहो वहो अवहनन की अप्राप्ति देखकर 
्रीहीनवहन्यात्‌' विधि उस अप्राप्तांश की पूरक होकर नियमविधि कहटाती दै । उसी 
प्रकार ाद्मणो न हन्तव्यः निषेध स्वयं ब्राह्मण हनन से निदत्त पुरुष के विषय सें 
प्रवृत्त नदीं होता है, अथोत्‌ उख पुरुष को हनन कायं से निवृत्त नहीं कराता है 1 
क्योकि वह स्वयं ही निवृत्त है । बर निषेधशास्त्रं का प्रयोजन नदीं हे! निषेध 
शास्र से दी बुरे कर्मो से पुरुष की निवृत्ति होती है, यह नियम नदीं है । इच्छा 
नदीं रहने पर प्रवृत्त नहीं होता है ओर इच्छा होने पर प्रवृत्त होता ड । जव इच्छा 
रहने पर बुरे कर्मो म प्रवृत्त होता तव निवृत्ति पाक्षिकं बन जाती है, उस अप्राप्त 
अंश का पूरक होकर निषेधशास्त्र भदत्त होता है । अतः अप्राप्त अंश की पूरक 
होकर जैसे नियम विधि है उसी तरह नियमनिषेधस्थरम भी अप्राप् अंश पूरक 
होकर निषेधशास्त्र निचरत्तिनियमपरक होता हे । 

निपेध भ्रापतिखापेक्ष होता हे, इस विषय को निरूपिंव कर प्रेत पयदाख 
स्थल मे घटाते है--मतश्च प्रा्तिसापेक्षरवात्‌ आदि । निषेध प्राप्तिखपेश्ष दोनेके 
कारण अनूयाजो मँ येयजामहे का प्रतिषेध भी प्राध्तिखपेक्ष दी है प्रापिके 
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यजतिषु येयजामहं करोती" ति शास्त्रात्‌ सा वक्तव्या । शास्त्रप्राप्तस्य चं 
प्रतिषेधे विकल्यः स्यात्‌, शास्त्रेण भान्तिनिमित्तरागस्येव शास््रान्तरस्यात्य- 


न्तबाधायोगात्‌ । 
न च पदशास्रेणाहवनीयशोसरस्येव (नानूयाजेष्वि'ति विरोषशास्त्रेश 


'यजतिषु येयजामहं करोतीति सामान्यशास्वस्य बाधः स्यादिति वाच्यम्‌ | 


बिना अनूयाज मे येयजामहे का निषेध नदीं किया जा सक्रता। अतः इन यागों 
भे उसकी प्राति किस प्रकार होती है, यह दिखलाना होगा । जैसे हनन, कठञ्ज- 
भक्षण आदि में पुरुष की भ्रवरृत्ति राग से होती है वसे अनूयाजौ म येयजामहे के 
उच्चारण मेँ राग से प्रवृत्ति होती है, यह नहीं कह सकते क्योकि क्ल्ेशसाध्य याग 
आदि क्रियार्ये ओर नियमपालनपूर्वक मन्तं के उच्वारणमें पुरुष की प्रवृत्ति वचन 
के विनारागसे नहींहोतीदहै। अतः किसी वचन-शास््रके द्वारा प्राप्नि वतखानी 
होगी । शास््रके हारा प्राप्न पदार्थं का निषेध होने पर विकल्प दी होगा, आत्यन्तिक 
बाध नहीं होगा क्योकि दोनों शस्त्र ओरवे दोनों तुल्यवल्के है) रागसे 
प्रापि होने पर शास्र के सामने राग दुबे होता है। अतः शकस्त्रकेद्धारारागका 
आत्यन्तिक वाध संगत हे, क्योकि राग रान्तिमूटक है । शास्त्र के द्वारा प्रा्ति- 
स्थर मे दोनों का प्रबल-दुबेखभाव नहीं है । अतः विकल्प ही होगा । 
इस सन्दभ मे एक शंका का समाधान करते ह- न च पद्शास्त्रेणाहवनीय- 
शास्त्रस्येव आदि । अयोतिष्टोम याग में सोमछ्ता को खरीदने के लिए एकहायनी 
का विधान है-“अरुणया पिङ्गाच्येकहायन्या सोमं क्रीणातिः। खाखरङ्ग पिङ्गल्वर्णं 
नेजवाटी एन्सालकी गोसे सोमल्ताको खरीदो। इस गायको यजमान के 
गोठ से क्रयस्थान तक ज्ञे जाना पड़ता दहै। ठे जने के समय गाय के सात पद्‌ 
मे एक ्ोम विहित दै-“खप्तमे पदे जयोतिः । यदह पद शास्त्र कहटखाता दै । दहोम- 
सामान्य को उदेश्य कर आहवनीय नाम की अग्नि का विध्रायक वाक्य है 'यदाहव- 
नीये जुहोतिः । यह आहवनीय शास्त्र है । पदशास्त्र का विजातीय होम उद्‌श्य 
है तो आहवनीय शास्त्र का होम सामान्य उह श्य है । बहोँ पद्शास्त्र से आहवनीय 
शास्त्र का आत्यन्तिक बाध माना गया है क्योकि विजातीय पद्‌ होम को द्धोड़ कर 
आहवनीय शास्त्र अन्य होमो को लेकर चरितार्थं हो सक्ता है । अतः पद्शाख्च से 
आहवनीय शाख का आत्यन्तिक बाध सम्भव है । अतः पदहोम से अतिरिक्त होम 
स्थलं मे भादहवनीय शाख की प्रवृत्ति मानी गयी दै, इस न्याय से यागसामान्य को 
उहेश्य कर याञ्यामन्त्रों मे विहित धेयजामहे' की अनूयाजयागातिरिकत स्थलों मेँ 
वृत्ति क्यों न मानी जाय ? विकल्प किसङिए माना जाता है ? अथीत्‌ विशेष 
शान से सामान्य शाख्न का जेसे आत्यन्तिक बाध होता है उसी प्रकार शयज्तिषु 
येयजामह करोतिः इस सामान्यशाख का (नानूयाजेषु येयजामहं करोति' इस 
बिरोषशाञ्ज से आत्यन्तिकं बाध क्यों नदीं माना जाता है? इस शङ्का के 
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शाश्चयोर्दि तत्र बाध्यवाधक्रभावो यत्र परस्परनिरपेक्तता । न हि पदशास्त्रस्य 
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स्वाथविधानाथेमाहवनीयशास्रपिक्तास्ि । शास्रस्य तु प्र्ठक्स्यथ 
'यजतिंषु येयजामहं करोती" ति विधेरस्त्यपेत्ता । 





समाधान में कहते है कि दो शाखो का . वाध्यवाधकभाव वहोँ सम्भव है जौँ दोनों 
की आपस मे निरपेक्च॒ता हो । "दे जुहोतिः यह्‌ शाख पद्‌ अधिकरण मे होम- 
विधान के निमित्त आहवनीय शाख की अपेक्षा रखता है एवं यदाहवनीये जुहोति 
शाख पद्शाद्ध की अपेक्षा रखता दै, एसी वात नदीं है । दोनों स्वतन्त्र होकर 
अपने विधेय काये को करते हैँ । यँ पदशाख् निरवकाश होने से सावकाश 
आहवनीय शाख का बाधक बन जाता है । इस सन्दभ मे शङ्काहो सकती है कि 
यदाहवनीये जुद्योति' यह सामान्यशासख् होमसामान्य अथौत्‌ होमत्वाबच्दिन्न होमों 
को उदुदेश्य कर॒ आहवनीय अग्नि को होमों के आधाररूप से विधान करने हेतु 
प्रवृत्त दे । य्ह आधार है आहवनीय, आघेय हे होमसामान्य । तव तक आह- 
वनीय आधार नदीं वन सकता जव तक विदेष आधेय की सिद्धि नदहो। क्योकि 
आधार ओर आधेय का निरूप्य-निरूपकभाव संबन्ध है । इस आधेय के छिए 
यह्‌ आधार हे, एेसा निदेश करना अनिवाये है । होम सामान्य के छिए यह्‌ आधार 
हे, यह कटने पर आकांक्षा उत्थित होगी कि किंस होम का यह आधार है ? अतः 
होम-विरोष का उदे करना दोगा । होमविशेषों मे पदहोम भी दै । इस पददोम में 
भी सामान्यशास्त्र की प्रवृत्ति होगी । किसी प्रकार से भ्रवृत्त व्योंनदहो? शास्त्र 
का आव्यन्तिक बाध अनुचित दहै। अतः यहोँपर भी विकल्पकी दही शरण लेनी 
होगी । यह शंका है । इसका उत्तर है कि यदाहवनीये जुहोति, मे जुहोतिपद्‌ 
होमसामान्य का वाचक दै, इसमें कुच भी संदेह नदीं है । दोमविरोष का जबतक 
उदे नहीं दोगा तवतक अधिकरण का अन्वय भी नहीं होगा, इसमें भी संदेह नहीं 
हे। अतः जुहोतिपद्‌ मे लक्षणाके द्वारा होमविशोष ची उपस्थिति कर लेनी 
होगी । दहदोमविशोष तो अनन्तानन्त द । इन अनन्तानन्त होमविशेषों को रक्षणा 
से जुहोति पद्‌ उपस्थित करा सकता है । एवं सव होमविरोषां को उपस्थित कराते 
हुए पद्‌ अधिकरणक होम को भी उपस्थित करा सकता है । अमुक होमविशेष को 
ही प्रथमतः उपस्थित करायेगा, इसमे कोई प्रमाण नहीं ई । क्योकि यदाहवनीय 
शास्र अनारभ्याधीत है, अतः प्रकर्ण-समाख्या ` आदि नियामक प्रमाण नदीं ह । 
जवतक अन्य होमविदोषों को लक्षणा से उपस्थित कराने मै आहवनीय शास्त्र 
व्याप्त रदेगा, तस्पूर्ं दी उयोतिष्टोम प्रकरण की सहायता से पदशाख का जुदोतिपद्‌ 
विजातीय होमग्यक्ति को लक्षणा से उपस्थित कराकर शीघ्र पद्‌ अधिकरण का विधान 
कर निराकाक्ष दहो जातादहै। इस परिस्थिति मे आहवनीय शाख की प्रवृत्ति ही 
नहीं होगी । अतएव आहवनीय शास्त्र को पदहोमातिरिक्त सकट होमविषयक 
मानना ही होगा । अतः आत्यन्तिक बाध दी है विकल्प नदीं । भरछत निषेध- 
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एवच्च निषेधशास््रस्य विदोपविषयत्वेन प्राषस्यवत्‌ विधिशासखरस्याप्युप- 
जीव्यत्वेन प्राव्रस्यपस्तीति न निषेधेन विधेरत्यन्तवाधो युक्त इति विहित 
प्रतिषिद्धत्वाष्विकव्पः स्याद्‌ । स च न युक्तः । विकट्पे हि प्ते शास््रस्या- 
प्रामाण्यं मवति । न हछनूयजेषु येयजामहकरणे नानु यजेषि' त्यस्य 
ग्रामाण्यं सम्भवति, ब्रीह्यचुष्ठानप्तपय इव यवशास्त्रस्य । 

दिरद््टकख्यना च स्यात्‌ । विधेहि एवं ज्ञायते-यदनूयाजेषु येयजामह- 
करणे कश्चनोपकारो मवतीति 1 निपेधाच तदकरणादिति ज्ञायते, अनृत- 
वदनाकरणादिष, दशंपूरणमास्षयोः। स चोपकारोऽद््टरूप इति द्िरच्श- 


शास्त्र मेँ इस प्रकार की स्थिति नहीं है। यदौँ दोनों शास्त्र निरपेक्ष नहीं हं किन्तु 
सापेक्ष ई । (नानूयाजेषु येयजामहं करोति" यह निषेधशाल्ञ अपनी प्रवृत्ति के 
हेतु अनूयाजों म येयजामहे की प्रापि की अपेक्षा रखता है । बह भी श्रमास्मक 
प्राप्ति की नदीं किन्तु प्रमात्मक प्राप्ति की अपेक्षाहे। अतः निषेधसिद्धिके डिए 
प्रमास्मक भराति अथौत्‌ वेध प्रापि की आवश्यकता है । चिधिसेप्राप्ठ च निषेध होने 
से विकल्प होगा। इस सन्दभमे शंकाहो सकती दहै कि तुल्यवलख शास््ोका 
विकल्प संगत है । यदौ दोनों शान तुल्यवल नदीं है । क्योंकि निषेधशाख्ञ याग- 
विषयक दै, वह सामान्यशास्त्र का वाधक क्यों नदीं होगा । इस शंका के निवारण के 
ङिए अन्थकार छिखते ईहै--पएवञ्च निषेधशाख्रस्य आदि । जैसे विशेषविषयक होने 
से निषेधशास्त्र भ्रव होता है, वैसे ही विधिशास्र भी प्रव दहै। क्योकि निषेध 
का विधिशास्त्र उपजीव्य है अथीत्‌ विधि के बिना निषेध का स्वरूपखाम ही संभव 
नहीं है) अतः विहित के प्रतिषेध से विकल्प दही होगा। विकल्प मानना उचित 
नदीं है । विकल्प मानने पर ब्रीहि यव शास्त्रं के समान पाक्षिक अप्रामाण्य होगा । 
अनूयाजों मँ येयजामषे का उच्चारण करने पर “नानूयाजेषु' इस शाख का प्रामाण्य 
नहीं होगा 1 ८ ब्रीहिशास्त्र के आधार पर ब्रीदि्यों से याग के अनुष्ठान से यवशास्त् 
का एवं यवशाख के बर से यव से अनुष्ठान के समय ब्रीहिशास्त्र का जैसे अप्रा 
माण्य होता है वसे यहोँ पर भी अप्रामाण्य होगा )। अतः विकल्प समुचित नदीं है । 
दोषान्तर प्रस्तुत करते है-दिर्टष्टकव्पना च स्यात्‌ । “यजतिषु येयजा- 

मष्ट करोतिः विधि से यद अवगतं होता हे किं अनूयाज यागो के याञ्यामन्त्रो मं ये 
यजामहे का उच्चारण करने से एक उपकार होगा, वह्‌ अदृष्टरूप रहेगा, एवं “नान 
याज्ञेषु येयजामहं यात्‌? इस निषेध से अनूयाज यागों के याञ्याओं में येयजामहे 
का उश्च[रण न करने पर एक अदृष्ट उपकार होगा । इस प्रकार विकल्प पक्ष मेदो 
अदर की कल्पना होगी । इसमें दृष्टान्त है--अन्रतवदनाकरणादिव द्शेपूणमासयोः 
दर्शपूर्णमास भरकरण मं “नातं वदेत्‌ निषेध श्रव दै । इस निषेध का उदेश्य दशं 


१, दिवत्‌ । 
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कल्यनाग्रसङ्गः । अतश्च विकल्पो न युक्तः। प्रतिपेधाश्रयणे च तद्‌ापत्तेनं 
तदाश्रयणम्‌ | 


किन्तु ननः अनूयाजश्ब्देन सम्बन्धमाक्षित्य पयुदास आश्रीयते, नन- 
नुयाजशब्दाभ्यामनयाजन्यतिरिक्तलक्तणात्‌--अन्‌याजग्यतिरिक्तंपर येयजामहं 
करोतीति । अत्र च वाक्ये येयजामहः कतंब्यतया न विधीयते, (यजतिष 
येयजामहं करोती"स्यनेनैव विहितत्वात्‌ । किन्तु सामान्यशास्त्रविहितयेय- 
जाप्रहादुबादेन तस्यान्‌याजव्यतिरिक्तविषयता विधीयते-यत्‌ यजतिष येयजा- 
महं करोति तदन्‌याजव्यतित््तिषिति । एव च्च सामान्यशास्त्रस्य विशेषशा- 


पूणेमासयागजन्य अपूर्वं है । अथौत्‌ अनृतवजंन, याग का उपकारक है 1 वह 
उपकार अदृष्टरूप हे, उसी प्रकार अनूयाजयागजन्य अपूर्वं को उदेश्य कर येयजामहे 
के उच्चारण का निपेध किया गया है। अथोत्‌ अनूयाजौ मे येयजामहे अकरण 
यागों का उपकारक है। यह उपकार अदृष्टूप है । व्याक इससे दृष्ट फ उत्पन्न 
नहीं होता । इसलिए (नानूयाजञेषु वाक्य को निषेधरूप मानने पर विकल्प होगा, 
वह युक्त नदीं दे । 
सिद्धान्ती के अभिमत पश्च को प्रस्तुत करते दं-किन्तु नञोऽनूयाजणशब्देन 

आदि । (नानूयाजेषुः इस वाक्यम नञ्‌ का अन्वय विधि के साथ न करके 
अनूयाज कै साथ करना चाहिए । इसका अनूयाजभिन्न-अनूयाज्ञञ्यतिरिक्त अर्थ 
निकलेगा । अ्थीत्‌ अनूयाजग्यतिरिक्त यजतियों में येयजामहे करना बाहिर, 
ेसा बाकयार्थं निष्पन्न होगा । यदी पयुदास है। पयुदास के आश्रयण से ही यह्‌ 
अर्थं निष्पन्न होता है । अथौत्‌ नज. ओर अनूयाज शब्द भिख्कर रक्षणा से इस 
अर्थकावोधन करतेदह। खक्षणाका कारण पूरवं कहाजा चुकादहै। इस भ्रकार 
के अर्थं से यह निकर्ता है कि इस वाक्य मँ येयजामहे का विधान नहीं हे, क्योकि 
बह 'यजतिषु येयजामह' वाक्य से विहित है, ओर अनूयाजों मँ येयजामहे का 
निषेध भी नदीं है ! क्योकि नन. का अन्वय अनूयाज के साथ किया गया हे, 
विधि के साथ नञ्‌ का अन्वय करने पर ही निषेधका बोधन होता है। तब इस 
वाक्य का क्या प्रयोजन रह गया ? बिधिप्रत्यय रहते हए भी यह्‌ येयजामहे का 
विधान नीं कर सकता, क्योकि वह्‌ सामान्य वाक्य से विदित हो गया है । 
विहित का पुनः विधान संगत नदीं है। इसछिए कहते है- किन्तु खामान्यशास्ज- 
विहित आदि । सामान्यशाज्ञ-"यजहिषु येयजामहं करोति से विदित येयजामहे 
का अनुवाद्‌ कर येयजामदे की अनूयाजव्यतिरिक्तविषयता का बोध कराना ही 
इस वाक्य का प्रयोजन दै । अथौत्‌ यजतियां मे जो येयजामहे किया जाता हे 
बह्‌ अनूयाजव्यतिरिक्ता म करना चाहिए । _यह निगडित हुभा कि-सामान्यशास्त 
एवं विरोषशास्त्र की एकृवाकयता के बिना किंसी नतीजे पर नहीं पुच सकते ह । 

२३५ 
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स्त्राप्पेक्षिणः “नान याजे' ष्वित्यनेनानयाजव्यतिरिकविषयससपेणादनयाज- 
व्यतिरिक्तेषु येयजामहः कतव्यतया श्राप्तः । अनृयाजेष तु स न कठग्यतया 
प्राप्तो न वा प्रतिषिद्ध इति न विक्षस्पः। लक्ञणया चान याजव्यतिरिक्त- 
विषयपमपणाश्नान याजेष्वि'ति वाक्यस्य नाग्रामारयसर्‌ । अतश्च पयुदासा 
श्रयणे न फिञिद्भाधक्रम्‌ | 
तिसिद्धं नान याजेष्विति बा्ये विक्खभयात्‌ पयुद एाश्चयणमिति । 
नचु-पयु दासाश्रयणे जतिप येयजामहं करोता" ति शास्रेण यागसा- 
मान्ये प्राप्ठस्य येयजामहस्य “नानयाजष्विःः त्यननान्‌याजन्यतिरिक्तं सङो 
करपनात्‌ पथु दापस्यापपदारादमेदः स्यात्‌ । उपहारं हं सामान्ये प्राप्त 
स्य विशेषे सङ्कोचो भवति । यथा “पुरोडाश्‌ चदुधा रूरोती""ति प्रोडाश- 


छ क 


सामान्ये प्राप्रं चतुर्धाकरणं “आग्नेयं चतुधा करोती"त्याऽ्नेये सङ्कोच्यत 
इति चैत्‌- 


क्योकि सामान्यशास््र विरोपशास् की अपेक्षा रखता दै। एकवाक्यता करने पर 
विहोषशास््र का जो विषय है उससे भिन्न विषय में सामान्यशस्् की रटृत्ति सिद्ध 
हो जाती है। (नानूयाज्ञेषु इस विशेषशास्त्र के द्वारा येयजासह्‌ का अनूयाजव्य- 
तिरिक्तविषयक्रत्व समर्पित होता है तो अनूयाजव्यतिरिक्त यागो सँ येयजामहे का 
कर्तव्यत्व प्राप्ठदै। अनूयाजों मेँ तो येयजामहे का न तो कर्तेव्यत्र प्राप्रे, 
ओर न तो उसका निषेध ही प्राप्र अतः विकल्प का प्रसंग ही नदीं इसी 
प्रकार अनूयाजव्यतिरिक्त यागो मे बेध-विधिसम्मत होने से येयजामहे का निद्या 
नुछठान ओर प्रापकप्रमाण के अभाव से अनूयाजों में उखा नित्य अनुष्ठान, ये 
दोनों सिद्ध हए । इससे इस वाक्य का अप्रामाण्यमी नहीं हा, क्योंकि यहं 
वाक्य लक्षणा से सामान्यशास्त्र का अनूयाजब्यतिरिक्तविषयकत्व वतलाता है । अतः 
विकल्प के भय से पयुदास का आश्रयण छ्चिया गया । 
पयुदास ओर उपसंहार का भेदं 
नानूयाजञेषुः वाक्य में पयु दास स्वीक्रार करने पर उपसंहार से पयंदास का 
भेद नदीं होगा । इस शंका को प्रस्तुत करते हँ -नन्‌ पय दासाश्रयणे इत्यादि । 
तास्रये यह है कि दशंपूणेमास में "पुरोडाशं चतुधौ करोति' वाक्य से प्रधान होमके 
अनन्तर ववे हुए पुरोडाश के कुच अंश को ४ भागों मे अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता ओर 
आग्नीध्र के छिए अलग क्रिया जातादहे। वे इसका भक्षण कररेगे। पोणमासीमेंदो 
पुरोडाश ह--आग्नेय.ओर अग्नीषोमीय । इन दोनां पुरोडाशो का चतुधौकशएण इख 


१, विशेषापेक्षिणः । 
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( पयुंदासोपसंहारयोभंदनिरूपणम्‌ ) 


न, तन्मात्रसङ्ोचाथंलादुपसंहारस्य, तद्न्यमात्रसङ्कोचांथत्वात्‌ पयु - 
दासस्येति-केचित्‌ । 


अन्ये त॒-उपसंहारो नाम सामान्यतः भ्रापस्य विरोषे सङ्कोचनसूपो 
ग्यापारविदेषो विधेः । पयु दासस्तु- । 


पयु दासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नन. । 
इत्यभियुक्तोक्स्या प्रस्ययातिरिक्तेन धातुना नाम्ना वा ननः सम्बन्धः । 


वास्य से प्राप्ठ हे । वयोकि वाक्य सें पुरोडाशं' सामान्यरूप से निर्दिष्ट दे \ इस प्रकार 
सामान्यतः प्राप्त चतुधौकरण को “आग्नेयं चतुधी करोतिः वाक्य, बिशेष आग्नेय 
पुरोडाश मसं संकोच करता दै। अथौत्‌ सभी पुरोडाशो का चतुधौकरण न होकर 
केवल आग्नेय पुरोडाश काददीदहो।! यही संकोच उपसंहार कहटाता हे। 
सामान्यतः प्राप्त पदार्थं को बिदोषरूप देना ही उपसंहार है \ यही स्थिति “नानूया- 
जेषु" मेंभीदै। यागसामान्य में प्रात्र येयजामहे का अनूयाजव्यतिरिक्त यागा में 
(नानूयाजेषु वाक्य से संकोच किया गया है । अतः पयुदास संकोचरूप उपसंहार 
से सेद्‌ नदीं रखता । यह शंका दे । 


इसका उत्तर दै- न, तन्मात्रसङ्कोचाथत्वादुपसंहारस्य । यह्‌ उत्तर भट्ट 
सोमेश्वर के मत के अनुसार है । उनका तास्यें यह्‌ है करं अपने मे ओर अपने से 
इतर में भी प्राप्त पदार्थं को अपने इतर से हटा कर अपने मे ही समेट जेना उपसंहार 
हे। जैसे पुरोडाश का चतुधीकरण अपने मे-आग्नेय म अपने से इतर-अग्नी- 
घोमीय पुरोडाश मे भी धुरोडाशं चतुधी करोति' से प्राप्न हे; उसको “आग्नेयं चतुधौ- 
करोतिः यह्‌ वास्य आग्नेये दही समेट लेता है। यह उपसंहार कहराता हे । 
पर्युदास म इसका वैपरीत्य है-अपने में प्राप्त विषय को अपने से हटाकर अपने 
इतर में समेटना या प्राप्त करना पयदास है । जैसे “नानूयाजेषु' वाक्य येयजामह 
को अपने से उ्या्रृत्त कराकर अपने से इतर यागो में येयजञामह का व्यवस्थापन 
करता दै । यह पयुदास हैः । 


पार्थसारथिमिश्र का मत प्रद्शित करते ह--अन्ये तु । इनके मत से पयेदास 
ओर उपसंहार विधि का व्यापार दै। विधि का बह व्यापार उपसंहार कदखाता है 
जो सामान्यरूपसे प्राप्तका विशेष म संकोच करता है, पयैँदासखस्स विज्ञेयो 
ध्नोत्तरपदेल नज. इस प्रमाण से पयुदास वह्‌ है जहाँ प्रयया क्रिया को छोड़कर 
तदन्य धातु या नाम-भ्रातिपदिक के साथ नन्‌ का अन्वय होता हो । नेक्तेतोयन्तम्‌ 
म धातु के साथ तथा (नानूयाजेषुः में प्रातिपदिक के साथ नज का अन्वय होता हे । 
स श्रकार सिद्ध हआ # विधिव्यापार उपसंहार एवं ना_का धातु आदि से संबन्ध 
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अतश्वानयास्तावत्‌ स्वशूपतः स्पष्ट एव मेदः । 

एवं सत्यप्यभेद्‌ आशङ्कयेत, यदि यत्र॒पयुंदासस्तत्रावश्यधुपरंहारः 
स्यात्‌ । न चैतदस्ति । नैक्तेतोद्यन्त' मित्यादौ सत्यपि तस्मिन्दुपसंहारामा- 
वात्‌ । नहि तत्राग्नेयचतुद्धाकरणभिव सामान्ये प्राप किञ्चिद्विशेषे सङ्ञो- 
च्यते । पापच्योदेशेनानीक्षणसंकव्पमाघ्रविधानात्‌ । 

प्रकृतो दाहरणे तु यजिसामान्ये प्राप्तस्य येयजामहस्यानूयाज्यतिरिक्तेु 
सङ्ञो चनात्‌ यदि विधेरूपसंहदार विधित्वं संमवति, नेतावता फिंञिषिरष्यते । 
विध्यभावे हि कथं विधिका्॑मुपसंहारः पु दासेन क्रियत इति भवति विरोधः। 
न चात्र विधिर्नास्ति, ननोऽनूयाजपदसम्बन्धेन विधेविधायकत्वस्याग्याधा- 
तात्‌ । अव्र हि पयु दासोऽनूयाजन्यतिरिक्तविषयसमपंकः आग्नेयपदवत्‌ । 


उपसहारकस्त॒विधिख । 





पर्युदास है । इस रीति से दोनों म स्वरूपतः भेद स्पष्ट हे । अथोत्‌- बोधक के 
भेद से बोध्य का भी भेद्‌ सिद्ध होता हे । 
इस प्रकार भेद होते हृए भी फलांश मँ अभेद दी है, यदि एेसी शंकाहोते 
कहते है- यन्न । अभेद मानने पर जर्दोँ-जँ पयुदास दे वर्ह -वहौँ, उपसंहार का 
व्यवहार होना चाहिए । किन्तु एेसा होता नदीं । जसे नेक्ेतोयन्तं' मेँ पयु दास है 
उपसंहार नदीं है, ओर “आग्नेयं चतुधौ करोति' में उपसंहार है पयुदास नहीं । 
आग्नेयं चतुधौ करोतिः मे जैसे सामान्य पुरोडाश का चतुधोकरण प्राप्त होने पर 
विरोषसंकोच व्यापारदहै वेस प्रकृत भ संकोच नहींदे। क्योंकि पापक्षयको 
उदुदेश्य कर अनीक्षण संकल्प का ही विधान है । अथोत्‌ उपसंहार नदीं हे । 
“नानूयाजेषु" इस प्रकृत स्थल मे उपसंहार ओर पयु दास का सामानाधिकरण्य 
= एक स्थर भँ रहने से यदि इसका उपसंहार-विधि का व्यवहार. होता हो 
तो इससे को विरोध नदीं है। बिरोध तब होता है जव विधिके न रहने पर 
विधिकार्यं पयुदास के द्वारा किया जाता हो। “नानूयाजेषु येयजामहं करोति" मं 
विधिदहै दी, नन्य. का अनूयाज के साथ अन्वय हो जानेसे बिधि का विधायकल 
भङ्ग नहीं होता। दो अरग-अङग काय है--१-पयुदास अनूयाजातिरिक्त विषय 
का समपंक होता है, जैसे “आग्नेयं चतुधौ' वाक्य का आग्नेय पद्‌ अग्निसम्बन्ध 
रखनेवाले पुरोडाश के चतुधौकरणविशेष का समपेक है । र-विधि दी उपसंदारक 
हे, अत्‌ विधि के द्वारा उपसंहार का बोधन करना । इस प्रकार अख्ग-अखग कायं 


एकत्र होने से कोई विरोध नदीं है. । | . 
(नानूयाजञेषु' वाक्य भे उपसंहार मानने पर भी भट्सोमेश्वर के अलुयायिषों 
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न च अत्र तन्मात्रसङ्कोचामावान्नोपसंहार इति वाच्यम्‌ । तन्मात्रसङ्कोच 
इति कोऽथः १ आग्नेयमात्रे सङ्कोचो वा १ सामान्यगप्राप्तस्य विशेषमात्र 
सङ्ोचो वा १ आद्ये अनारभ्याधीतसाप्रदश्यस्य भित्रविन्दादिभ्रकरणस्थेन 
बाक्येनोपरसंहारो न स्यात्‌ , आग्नेये सङ्कोचाभावात्‌ । द्वितीये चतर्धाकरणस्य 
पुरोडाशमात्रे प्राप्तस्याग्नेये सङ्ोचदन्‌याजानन्‌याजसाधारण्येन प्राप्त- 
स्यानन्‌याजेषु सङ्कोचादुपसहारः स्यादेव 1 


एतावांस्तु विशेपः-आआग्नेयादिवाक्येषु आग्नेयादयों विरोषाः स्वपदोप- 
५ © @ क क ड 
स्थापिताः प्रकेत त॒ पयु दासेन तस्योपस्थितिरिति । उपसंहारन्यायस्त्व- 
विशिष्टं ए । 


यच्च॒ तदन्यमात्रसङ्खोचनाथंत्वातपयु दासस्थेति। तन्न, नेकेते त्यत्र 
~< © क ५ 
सत्यपि पयु दासे सङ्ोचाभावात्‌ । न्यत्र सामान्ये प्राप्तं तदन्यमात्रे सङ्ञो- 
चयते, सकरदखपमाघ्रविधानादित्युक्त मित्यास्तां तावत्‌ । तत्सिद्धं "नानयाजेषि!- 


की शंका का उत्थापन करते है-न चान्न! इस वाक्य मँ तन्मान्न संकोच नहीं हे । 
अथीत्‌ अनूयाज मात्र में येयजामहे का संकोच नदीं किया जा रहा है जैसे किं आग्नेय 
पद्‌ करता ह । किन्तु तद्न्य-अनूयाजान्य में येयजामदहे का संबन्ध करा रहा है तो 
यह उपसंहार कैसे १ इस शंका के उन्तरमेंदो विकल्प कर प्रश्न करते ह-क्या 
तन्मात्र शब्द्‌ से आग्नेय मात्र में संकोच अभिप्रेत है ! अथवा सामान्यतः प्राप्त का 
विषमे संकोच अभिप्रेत हेः? पहले पक्ष मे-(्तन्मान्न' के तत्‌ शब्द्‌ आग्नेय को 
परामशेक मानने के पक्ष मे अनारभ्याधीत साप्तदश्य का उपसंहार सिद्ध नहीं दोगा 1 
यह विषय पहले कहा जा चुकादहै। दुसरे पक्षम तो उपसंहार वन जाता हे। 
क्योंकि पुरोडाशसामान्य में प्राप्त चतुधोकरण का आग्नेय पुरोडाश मे उपसंहार 
जैसे दोता है वैसे अनूयाज ओर तदतिरिक्त यागो में प्राप्त येयजामहे का अनूयाज 
अथोत्‌ अन्‌याजातिरिक्त यागो में संकोच है दी । 


(नानूयाजेषुः वाक्य मे उपसंहार मानने पर भौ (आग्नेयं चतुधो करोति' एवं 
(नानूयाजेषु इन दोनों मे विशेषता का उल्लेख करते दह-पतावां स्तु विशेषः । 
आग्नेय वाक्य मे विदोष पदार्थं आग्नेयपद्‌ के द्वारा बोधित हे, नानूयाज्ञ वाक्य 
मे बह विदोष पयुदास के द्वारा उपस्थित है। उपसंहारव्यापार तो दोनों में 
विद्यमान हे । | | 


न्यायसुधाकर के पयुदासक्षण का खण्डन करते द-यच्च तदन्यमात्र 
इत्यादि । नेन्तेत' वाक्य में पयु दास होते हए भी संकोचरूप उपसंहार नर्ही है । 
नेत्तेत वाक्य सङ्कल्प मान्न का विधायक हे, सामान्यप्राप्त कां तदन्य मे सङ्कोच नहीं 
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त्यत्र विकःव्यप्रसक्त्या पयु दांसाश्रयणमिति। 
यत्रतु स आश्रयितुं न शक्यते तघ्र तस्प्रसक्तावपि निपेध एवाश्रीयते, 
यथा-“नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाती""त्यत्र । "अत्र हि “तिरात्रे षोडशिनं 


करता हे। अतः नानूयाजञेषु वाक्य में विकल्पम्रसक्ति के कारण पयुदास का 
आश्रयण किया जाता हे । . 
इस पथु दास का अपवाद्‌ प्रदरशित करते हँ--यघ्रतु स आश्चयितुं न शक्यते 
आदिं । निषेध की अपेक्षा पयु दास गुरुभूत दे 1 क्योकि लक्षणावृत्ति का आश्रयण 
कर विकल्पप्रसक्तिसे दी पयुदास स्वीकारक्रिया गयादहै। किन्तुएेसे भी स्थल 
ह जहो विकल्प की प्रसक्ति होने पर भी पयु दास के आश्रयण से वाध होने से उसका 
आश्रयण न करते हुए निषेध को ही स्वीकार किया जाता दै। उसी का उदाहरण 
है-यथा नातिरात्रे आदि । अतिराच्रसंस्थावात्े व्योतिष्टोम मे षोडशिसंज्ञक मरह 
का ग्रहण नहीं करना चाहिए, एसा वाक्य का अर्थ हे । उयोतिष्टोम से चार संस्थारं 
होती ह--अग्निष्टोम, उक्थ्य, पोडशी ओर अतिरात्र । संस्थाशच्द्‌ का सखमापि अर्थ 
ह । समपूर्वक्‌ छाघातु का रूप है-संस्था 1 संतिष्ठत इति संस्था । यह समाप केवल 
क्रतु की नदीं किन्तु स्तोत्र से क्रतु की समाधि में संस्थाशब्द्‌ का प्रयोग हे । अग्निष्टोम 
स्तोत्र से समाप्ति हो अथोत्‌ तदुपरि कोई स्तोत्र न हो तो उसे अग्निष्टोम संस्थावाखा 
ञयोतिष्टोम कहते ह । अग्निष्टोम स्तोत्र के अनन्तर उक्थ्य स्तोत्र कर क्रतु की समाप्रि 
हो तों बह उक्थ्य संस्थावाला योतिष्टोम, उक्थ्यस्तोत्र के अनन्तर पोडशिस्तोत्र कर 
क्रतु की समापि हो तो वह षोडशिसंस्थावाला उयोतिष्टोम, तदुपरि अतिरात्र स्तोत्र से 
क्रतु की समापिद्दो तो वह अतिरात्रसंस्थाक अयोतिष्टठोम कहलाता है । स्तोत्र उसे 
कहते हैः जहो साम गान के साथ मन्त्र पद जाते ह । इन संस्थाओं मे अग्निष्टोम- 
संस्थाक ज्योतिष्टोम अन्य संस्थावाल्े अयोतिष्टोम का प्रकृति यागदहे। अग्निष्टोम 
नित्य ओर काम्य है । उक्थ्य आदि काम्य ही ह । अन्य जितने सोमयाग ह वे इन्दी 
चार संस्थाओं मँ से किसी एक के विकरृति होते है । विधिवाक्य में जिस संस्था का 
निदेश हो उस संस्था के ज्योतिष्टोम विकृति होते द । अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी 
ओर अतिरात्र इन चार पदां का प्रचुर प्रयोग संस्था मेँ है। अतः अभिधावृत्ति से 
संस्था अर्थं है। निरूढ छक्षणा से संस्थावाटा अयोतिष्टोम अर्थं है। इन संस्था- 
वाले अन्य सोमयागों में साम्प्रतिकी लक्षणा दै। अ्रहम्रहण ओर स्तोच्न मे गोणी 
है; इस सन्दभेमे यह भी ज्ञातव्य है किं इन चार संस्थाओंके अतिरिक्त 
तीन ओर भी संस्थायै ईै-अव्यग्निष्टोम, वाजपेय ओर अप्तोयोम । ये पूर्वोक्त 
चार में दही अन्तत है । अत एव इन तीनों को केकर सप्तसंस्थाक उ्योतिष्टोम 


कहटाता दे । 
१. नह्यतिराघ्रे 
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गृह्णातो""ति शाष्प्राप्तमतिरात्रे षोडशिग्रहणं प्रतिषिध्यत इति बिंहितप्रतिषि- 
द्रस्वादविकखप्रसक्तावपि पयु दासो" नाश्रीयते, अशक्यत्वात्‌ । यदि छत्र ननः 
षोडशिपदेन सम्बन्यः स्वीक्रियेत तद ऽतिरात्रे षोडशिव्यतिरिक्तं गृह्णाति 
वाक्याथ; स्यात्‌, तत्र चा^तिरत्रे षोडशिनं गृहात! ति प्रत्यत्विधिष्रिरोधः। 
प्रत एवातिरात्रपदेन न ननः सम्बन्धः, अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णातीति 


किते करि कि, 


प्र्यत्तपिधिविरोधात्‌ । 


अतथात्र पयुदासस्याजुपपत्तनिपेध एव स्वीक्रियते, विकल्पोऽपि 
ग =- ~ द 

स्वीक्रियते । अनन्यगतेः । अतश्चेतस्सिद्धम्‌-यत्र (तस्य बत मित्यायुपक्रमः 

विक्द्पग्रस क्तश्च नास्ति तत्र प्रतिषेधः, यथा न कलञ्ज भक्षयेदिति, यत्र 





इतने विवरण से दशपूणेमासख प्रकरण मँ अधीत “नातिरात्रे वाक्य का अर्थ 
निकलता दै कि अतिरात्रे-अतिरात्र संस्थावाके उयोतिष्टोम में षोडशिनं-षोडशिनामक 
ग्रह कोन गृह्णोयात्‌-ग्रहण नदीं करना चाहिए 1 नञ्‌ का विधिके साथ संवन्ध 
छरने पर निषेध अर्थदहोतादहै। इसी प्रकरण मँ अतिरात्रे षोडशिनं शृहत्ति वाद्य 
पटित हे । यह अतिरात्र संस्थावात्ते उयोतिष्टोम में पोडशिनामक मरह का प्रहणविधान 
करता हे अथीत्‌ अतिरात्र म षोडशिग्रह का ग्रहण करना चाहिए । विहित षोडशि- 
प्रहमहण का (नातिरात्रे वाक्यसे निषेध होने पर विकल्प होता है । क्योंकि दोनों 
त॒ल्यवल दँ । पोडशिग्रहय्रहण का प्रापक भी शाद् है ओर निपेधक भी शाख है । 
अतः विकल्प होना अनिवाये है । विकल्प के भय से ^नानूयाजेषु मं जैसे पयेदास 
स्वीकार क्रिया गया हे वसे यद्या पयु दाख नदीं माना जा सकता 1 इसमें हेतु प्रदर्शित 
करते दहै --अश्च्यत्वात्‌ । अशस्य इसक्षएि हे कि (नातिरात्रे वाक्यम नञ्‌का 
संवंघ बिधि से न करके अतिरात्रे अथवा षोडशिनं के साथ करना चादिए । संनिहित 
अतिरात्रे के साथ नन. का अन्वय करने पर अतिरात्रातिरिक्त अतिभिन्न में षोडशिग्रह 
का ग्रहण करना चाहिए, यह्‌ अर्थं निष्पन्न होता हे ! यदि षोडशिप््‌ के साथ संबन्ध 
छर तो अतिरात्र मे षोडशिभिन्न प्रह्‌ रहण करना चाहिए, एेसा अर्थं निष्पन्न होगा 1 
दोनों पक्षों मे “अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णापिः शाख का विरोध होगा। जव यह्‌ 
, वाक्य अतिरात्रसंस्थाक उयोतिष्टोम में षोडशिग्रहण का विधान कर रहा ह तव तद्धिन्न 
मे प्रहण करना ओर तद्धिन्न का ग्रहण करना, यह्‌ कैसे संगत होगा १ अतः विकल्प की 
प्रसक्ति होने पर भी पयुदास का आश्रयण नहीं कर सकते । , इसलिए निवेध ही स्वी- 
कार किया ज।ता ह । इसी का निगमन करते हं -अतश्चा्न पयु दाखस्याजपपत्तेः। 
निष्कषं यद्‌ हुआ कि "तस्य त्रतम्‌' उपक्रम एवं विकल्पप्रसक्तिरूप कारण के न होने पर 
पयुदास नहीं किन्तु निषेध हो दहै। जेसे न कलञ्जं भक्षयेत्‌' ययँ प्रतिषिध 


१ दासिना 
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वा विकल्पप्रसक्तावपि पयुदास आश्रयितुं न शक्यते त्र प्रतिषेधः, यथा 


नातिरात्रे षोडशिन गृह्णाति । 
एतावांस्त॒ विशेषः-यत्र विकट्पापादकः प्रतिपेधः, तत्र प्रतिषिध्य 
क~ क क अ ् 0 
मानस्य नानरथहेतुत्वम्‌ , उभयोरपि विधिप्रतिषेधयोः करत्वथत्वात्‌ । यत्र 


है। जदा विकल्प प्राप्ठहोते हृए भी पयुदास का आश्रयण अशक्य है, वहोँ- 
(नातिरात्रे' में प्रतिषेध दही दे। 

ध यँ शंका होती हे कि (न कटज्ञ" एवं नातिरात्रे" इन दोनों में क्या मेद्‌ है। 
जेसे “न करञ्ज" में निषेध्य पदार्थ का अनुष्ठान करने पर प्रत्यवाय होगा, उसी प्रकार 
अतिरात्र में षोडशिग्रह के ग्रहण करने पर प्रत्यवाय होगा । क्या यह्‌ उचित दै? इस 
शंका के उत्तर में छिखते हँ- एतावांस्तु विद्योषः। निपेध स्थलों सें अर्थनिश्चयके 
पूर्वं क्रत्वर्थः ओर "पुरुषार्थः का अर्थनिश्चय कर लेना आवश्यक है । क्योकि विधि 
ओर निषेध इन अथोंको लेकर ही प्रवृत्त होतेद। क्रव्वर्थ' वह कृदटातादहेजो 
क्रतु या तञ्जन्य अपूवंसिद्धि के छ्एि विहित दह्ो। इसका परिष्कृत खक्षण 
यह ॒दै-'स्वयप्रर्थितभिन्नव्रच्युदे श्यतानिरूपितविषेयताकत्वम्‌'। ध्नोदीन्‌ प्रोक्षति 
“रोही नबहन्ति' इत्यादि स्थलों में प्रोक्षण एवं अवहनन विधेय हँ; उदेश्य हे व्रीहि । 
पुरुष के द्वारा स्वयंप्रार्थित फ या तत्साधन होतादहे। फट या तत्साधन उदेश्य न 
होकर तद्धिन्न बरोदिया उदेश्य हैँ। उदेश्यता ब्रीहियोंमें दै, तन्निरूपितविधेयता 
्रोक्षण ओर अवहनन में है । अतः प्रोक्षण एवं अवह नन क्रव्वर्थं ह । पुरुष की 
उद्‌ श्यसिद्धि के निमित्त विहित पदाथ पुरुषाथं कहखाता है । इसका भी परिष्कृत 
हूप है किं स्वयप्रार्थितवरच्युद्‌ देश्यतानिरूपितविधेयताकस्वम्‌' । सवयंप्राथित फट या 
तत्साधन को उदेश्य कर विहित याग, दान, होम आदि विधेय हँ । एवं 'दृघ्नेद्धिय- 
कामस्य जुहुयात्‌ गोदोहनेन पशुकामस्य भ्रणयेत्‌, आदि स्थलों मे स्वयंप्रार्थित 
इन्द्रिय, पशु आदि को उद्‌ श्यकर विहित दधि, गोदोहन आदि पुरुषार्थं है । इन दो 
लक्षणों मे “उद श्यता एवं “विधेयता! स्वहूपसंबन्धविदोष है, साध्यत्व या साधनत- 
रूप नदीं है । अथात्‌ उद्‌ श्यता मे साध्यत्व एवं विधेयता मे साधनत्व रहने की 
आवश्यकता नहीं है । उदाहरणों से इसको स्पष्ट किया जायगा । 


अब देखना चाहिए कि (न कडन्जं' ओर (नातिरात्रे इन दोनों निषेधो मँ भेद 
प्रतीत होता दै या नहीं? “अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति" नातिरात्रे षोडशिनं गृह ति' 
ये दोनों एका्थ-एक प्रयोजनवाल्ञे है । अ्थीत्‌ दोनों क्रत्व है। विधि ओर 
निषेध दोनों एकप्रयोजनक ईह तो विहित पदाथं का निषेध होने पर बह निषेध 
अन्थंमूल्क नदीं होगा। दोनो क्रतु के छिए विहित भी है ओर प्रतिषिद्धभी दह। 
अतिरात्र में षोडशिग्रहणसे क्रतु का उपकार होगा, ओर अतिरात्र मे षोडशिप्रहण 
न्‌ करने पर भी बहु उपकार होगा । अन्तर इतना हैः कि षोडशिग्रह का ग्रहण कए्ना 


याटतोपिणी सहितः 
त॒ न कस्‌, प्र पिश्च रागतः, प्रतिपेधर्च पुरुष 
स्यानथहेतुस्वम्‌ , यशा-कलज्ञभक्षणस्य । 


दीकितो न ददाति, न जहोरतीस्यादिषु तु दानरोमादीनां शाच- 
प्रा्चादपि पुरुषाथत्वेन प्राप्स्वात्‌ क्रतथंसेन च प्रतिषेधात्‌ तल्याथेतवा- 
भवेन विकर्पाप्रसकछवपि च तेषासनथहेतुत्वम्‌ , रागतः प्राप्त्यभावात्‌ । 
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तत्र निपिभ्यमान- 
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अभ्युदयकर है ¦ इस वाक्य मं उद्‌ श्यता पोडशिग्रह मे एवं विधेयता धात्वर्थग्रहण 
सं द। उदं श्यता आर विधेयता साध्यत्व-साधरस्वरूप नदीं ह, किन्तु विधि की 
उदेश्यताख्या विषयता पोडशी मे ओर विवेयताख्या विषयता ग्रहणम है । इतना ही 
तास्पये है । एवच्च अतिरात्र मं षोडरी का ग्रहण करना एवं ग्रहण नहीं करना, दोनों 
स्वर्थं होने से ओर रहण करने के पक्ष मे उसका अनर्थहेतुत्व सिद्ध नदीं होता है 1 "न 
कल्ञे भक्षयेत्‌ में यह्‌ स्थिति नहीं हे । यों कलल जभक्षण में पुरुष की प्रवृत्ति रागत 
होती दै ओर शास्त्रतः निपेध की प्रवृत्ति दै। तुल्यवङ न होने से विकल्प का प्रसंग 
नदीं है । यद्य निपेध पुरुषार्थं ह । अतः यद्यं निषेध्य कलञ्जभक्षण अनर्थं का हेतु 
न जातादहै। निपेधों का. पुर्पार्थस्य यही द कि कटल्जसक्षण आदिं से जायमान 
प्रत्यवाय के प्रिष्ार करते के उद श्य से प्रवृत्ति दो । जव प्रतिषेध प्रत्यवायपरिहार 
के उद्‌श्य स अ्रवरृत्त द्योता दै सो निषेध्य पदार्थं का अनर्थहेतुत्व बोधित होता दहे। 
यही "न कृटञ्जंः, "नातिरात्रे इन प्रतिषेधो का भेद हे । 

न कृटञ्जं भक्षयेत्‌ से रागतः कलञ्जभक्षण में पुरुष की प्रवृत्ति होने 
पर पुरुपार्थं निपध-निपेध्य का अनर्थहेतुत्व वतखाता है, किन्तु पुरुषार्थत्वरूप से 
प्रप्त पदार्थं का क्रत्वर्थुस्वरूप से निषेध होनेपर निषेध्य का अनर्थं हेतुत्व नहीं 
दे । इसका उदाहरण प्ररतुत करते ह- दीक्षितो न ददाति न जुहोति । उयोति- 
छाम मे दीक्षाप्राप् यजमान पुरुषार्थं दान, होम एवं पाक आदि न करे, यह्‌ 
निपेधदह्‌। दान आदि पुरुषार्थं ॐ रूप से विहित हँ, अथौत्‌ तत्ततफर की इच्छा 
होने पर यजमान दान, होम आदि कर सक्तादहै। किन्तु अयोतिष्टोम की दीक्षा 
से विद्यमान यजमानके ल्एि ये दान आदि निषिद्ध द! निषिद्ध होते हए भी 
स्वेभ्य दान आदि का अनर्थहेतुत्व नहीं साना जाता हे, वर्योकि ये पुरुषाथेरूप 
से विहित द ओर करत्वर्थरूप से निषिद् दै । साथ हीये तुल्याथे न होने से विकल्प 
भी नहीं ह । विकल्पग्रसक्ति न होने पर भी निषेध्य दान-होम आदि का अनथे- 
हेतुत्य नदीं हे, क्योकि रागसे दान आदि की प्राप्ति नदीं हे, किन्तु शास्र से प्राप्ति 
दे। कठ्न्जमक्षृण आदि बुरे कर्मो में रागकारण से ये अनिष्टजनक नहीं, 
इस भ्म से पुरुष प्रवृत्त होता है तो निषेध शास्त्र उस पुरुष को उस कर्मं से दटाता 
हे। प्रकृत स्थर में दान-होम आदि मे पुरुष की प्रवृत्ति राग से नीं बल्कि शास्त्र 
के द्वारा होती है । अग्निहोत्र, दशपूणेमास आ।दि क्टेशसाभ्य कर्मो मे पुरुष की 


भ्वृत्ति राग से नहीं होती है । शास्त्र कहता है अतः मुञ्चे करना दै, अथवा स्वगे- 
३६ 
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रागतः श्रा्ठस्यापि क्रस्वथंत्वेन प्रतिषेधे तददष्ठानात्‌ करतोवेंयुण्यम्‌ , नान- 
थोत्पत्तिः, यथा-स्वस्त्युपगमनादिभ्रतिपेधे । रागतः प्राप्तस्य पुरुषार्थलेन 
तिषे क 0 (~ क ल ~ # 
प्रतिषेधे निषिद्धयमनस्यानथहेतुत्वमिति दिर्‌। तस्सिद्ध निषेधानां 
पु रुषाथाज॒व न्धित्वम्‌ | 
एवं स्वस्यापि वेदस्य पुरूषार्थालुबन्धिस्वय्‌ । 
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पञ्चु आदि फलग्राप्नि के लिए शास्त्र साधन वता रहा है, अततः सञ्च अनुष्ठान 
करना है, इस रूप से पुरुष प्रवृत्त होवा है । इस प्रवृत्ति को दीक्षितो न ददारि 
आदि वाक्य दीक्षा के समय इनका अनुष्ठान न करो, केवल उतना ककर चरितार्थ 
हो जाता है । निषेध्य दान-होभ आदि का अन्तु नदीं वतलाता दह, जैसे 
कृलञ्ञभक्षण निषेध वतखाता हे । । 
शास्त्रप्राघ्च पुरुषाथं के ्रत्वथेनिपेध की स्थिति वतखाकर रागतः प्रपत पुरुषां 
के क्रत्वे रूप से निषेध की स्थिति बतटाति ह--रागतः प्रा्तस्यापि अ।दि। 
उदाहरण प्रस्तुत करते है- यथा स्वर्ब्युपगमनादिश्रतिपेष्धे । स्वस्ञयुपगमन रागतः 
प्राप्त है, किन्तु दशेपूणैमासप्रकरणगत (न रत्रियञ्ुपेयात्‌ः दस यावय से उसका निषेध 
किया जाता है । अथोौत्‌ रागतः प्रात्र पदाथे का क्रत्वथत्वरूप से निपेध है । क्रतुमध्य 
में यह निषेध प्रवृत्त होता दै, क्रतु के वार यह्‌ निपेध प्रहृत्त नहीं होगा । अतः 
यदि कतुमध्य मेँ निषेध्य स्वस्च्युपगामन संभव हो जाता होतोक्रतु का वैशुण् नहीं 
होगा किन्तु निषेध के अतिक्रमण से पुरुष प्रत्यवायभागी बनेगा । तात्पये यह्‌ है 
किं पुरुष स्वस्च्युपगमन में रागतः प्रवृत्त होता हुआ भी निषिद्ध दिनों में उसका वर्जन 
करता है । यहोँ निषेध के अतिक्रमण से पुरूष प्रत्यवायभागी वनेगा ही । निषेध का 
अतिक्रमण भनथेहेतु है ही, किन्तु वह अनथं नरकरूप नदीं दै । किन्तु प्रत्यवायङ्प 
हे, सयुचित प्रायश्चित के द्वारा प्रत्यवाय से युक्त हो सकता दै । रागतः प्राप्त स्वस्युप- 
गमन क्रतुकालमे होने पर क्रतु का वेगुण्य इसङिए नहीं दै छि सवो्गोपेत करतु 
का यथावद्‌ अवुष्ठान संपन्न हो चुका हो तो यहं प्रस्यवाय क्रतु के फलसंपादन कार्य मेँ 
वाधक नहीं होता। क्योकि विदित अगां के अननुष्ठान या विपरीत अनुष्ठान से 
ही करतु विगुण होकर फल-संपादन मँ असमथ बनता है । अतः रागतः प्राप्ठका 
पुरुषार्थरूप से निषेध होने एर निषेध्य अनथ नरकदेतु है, वहीं ऋरस्वर्थरूप से निषिद्ध 
होने पर अनथ-नरक आदिका देतु नहीं है। एवच्व जैसे विधिवाक्य प्रवर्तक 
होते ४1 पुरुषाथौनुबन्धी होते हँ वसे ही निषेध निव्तंक होते हए पुरुषाथीनुबन्धी 
होते ह । ्‌ 


अ्थंवाद्पामाण्य 
इतना तक विधि-मन्त्र-नामधेय-निषेधों की प्रयोजनवत्ता बतलखायी गयी, अव 
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प्रकृतमनुसरामः । तदेवं यथा विष्यादौनामध्ययनविध्युपात्तानां 
नानर्थक्यम्‌ , एवमथवादानामपि तदुपात्तस्ेनानथेक्यालुपपत्तः स्वाथ- 
प्रतिपादने च प्रयोजनाभावा्नक्षणया प्रयोजनवद्थप्यबसानं वक्तव्यम्‌ । 
( अथंवाद्निरूपणम्‌ ) 
ते चाथवादा दिविधाः-बिधिन्ञेषा निपेधरेषाश्च । तत्र “वायव्यं श्वेत- 
सालभेते''त्यादिविधिशेषाणां ““वाधुतरं क्षेपिष्ठा देवेते'"त्यादीनामथंवादानां 





अर्थवादो की भ्रयोजनवनत्ता बतछखाते ह-प्रकृतमञ्सरामः। भम्रन्थ के आरम्भ में 
शाब्दोभावना की इतिकर्तेव्यतार्काक्षा का शमन अर्थवादलक्षित प्राशस्त्यज्ञान के द्वारा 
टोता हे, बतला कर अ्थैवादों की आनथंक्यशंका का परिह।र स्वाध्यायाध्ययनविधि- 
वल से किया गया । जेसे विधि-मन्त्र आदि भाग अध्ययनविधि से गृहीत होने 
ते अनथक नदीं ह वैसे दी अर्थवाद भागभी गृहीत होने से अनर्थक नहीं हे। 
यदि अर्थवाद्‌ अनर्थक होते तो अध्ययनिधि के द्वारा उनक्रा अध्ययन नहीं होवा । 
विधि-मन्त्र आदि भागों के समान अर्थवाद भग भी प्रयोजनवान्‌ ह 1 अध्ययन्‌- 
विधि से गरह्टीत होकर अर्थवाद भाग प्रयोजनवान्‌ हो किन्तु लक्षणा क्यों मानी जाती 
ह? इस प्रश्न का उत्तर देते द--स्वाथप्रतिपादने च आदि। अर्थवाद वाक्य 
शक्यार्थ के प्रतिपादन के द्वारा अनधिगत अर्थ के प्रतिपादक नहीं होते ओर इसीङ्िए 
प्रवृत्ति या निवृत्ति के प्रति अर्थवाद उपयोगी नदीं होते। अतः अर्थवाद्‌ खक्षणा 
से प्रधृत्ति या निवृत्ति के उपयोगी प्राशस्स्यज्ञान या अग्राशस्स्यज्ञान को कराते 
हुए सप्रयोजन अथं के प्रतिपादक होते द । अत एव धर्मं में अथेवाद्‌ प्रमाण हे 1 


अथंवाद्‌ का विभाग 


अथेवाद्‌ दो प्रकार के है-विधिेष ओर निषेधशेष । इनमे विधिजेष अर्थ- 
वाद्‌ "वायु त्तेपिष्ठा देवत।' आदि है । यह अथवाद्‌ 'वायञ्यं शवेतमाख्मेत भूतिकामः? 
इस विधिवाक्य का शेष है । विधिवाक्य मे (आरमति' शब्द का खक्षणया अथं है 
याग । वायव्यं शेतं ये दोना उसके विशेषण हैँ । वायु देवता है जिसका बह वायव्य 
हे 1 शेत का श्वेत गुणवाखा पश अथे है । शेत गुणवाल्ते पञयुदरव्यक बायुदेवताक याग 
से भूति-धनरूप फक का सम्पादन करना चाहिए वायुदेवताक-न्धेतगुणक-द्रन्यक- 
यागेन भूतिं भावयेत्‌! । यह विधि वाक्यका अथं है! वायुवै-वायु देवता तो 
त्तेपिष्ठा--शीघ्रगतिवाखा देवता है 1 जो यजमान स्वेन भागयेयेन--अपनी हवि से 
वायुसुपयावति-वायु के समीप जाता है अथौत्‌ अपने हि से यजन कराता ह, पनं- 
उस यजमान को सः-वायु भूति-धन को गमयति-भ्राप्च कराता डे, यह अथेवाद्‌ का 
अ्थ॑दै। वायुम विद्यमान शीघ्रगतिशीख्तारूपी अर्थं के प्रतिपादन से अकृत में 
कोद उपयोग सिद्ध नदीं हो सक्ता है क्योकि वह्‌ अथं ज्ञात है । अतः विधेय 
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विधेयाथस्तवकतयाथवचखम्‌ । “बर्हिषि रजत्रं ज देय"भिस्यादिनिवेधशेषाणां 
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सोऽरोदी' दित्यादीनामथवादानां ठु निवेध्यनिन्दक्षतयेति ! "अतश लच- 
शया प्राशस्त्यमथवादेर्बोध्यते, तच प्राशस्स्यज्ानं शब्दभावनायाभितिकषव्य- 
तात्वेन सवध्यते । 

्वरसगप्रकृतम्‌ू- तत्सिद्धं वदयमाणाथेभावनाभावल्यि क ह्लिङादिज्ञानकर- 
कि त क ९ >~ ~ ~~ 1 (५ 
णिका प्राशस्त्यज्ञानेतिकतन्यताका शब्दौ भावना लिङ्त्वांशेनोच्यत इति। 


अर्थ-याग की स्तुतिलक्षणासे श्रद्रत याग के स्तादक च्छे सालकर प्रयोजनवत्ता 
मानी जाती ह-अथात्‌ यह्‌ वायज्ययाग प्रशस्त दै। अवतः इसका अनुष्ठान 
करना चाहिए । 

निषेधशेष का उदाहरण ह -वर्हिषि रजतं न दयस्‌ । वदहिःशब्द्‌ याग 
का लक्षकदे। यागम दक्षिणाकेरूपमें रजत देना नदीं चादि, यह्‌ निषेध 
वाक्य का अ्थंहे। इसका रोष दे-सोऽसोदीद्‌ यद॑योद्छद्‌ इत्यादि । रोद्‌नजन्य 
होने से रजत निन्दति या अप्रशस्तदहै, अतः यागं दश्विणा क्ते ङ्प से उसको 
देना नहीं चाहिए । तैत्तिरीयसंहिता के द्वितीय काण्ड सै रजत करा सेदनजन्यख 
प्रतिपादित है। एक समय देवाघुरसंमराम हने खण! दवाओं ने अपरनी 
सारी सम्पत्ति एकत्रित कर उसके संरक्षण के छ्ए अग्निदेव को नियुक्तं किया। 
प्राज्य ओर सुन्दर इस धन को देखकर अणग्निको छोभ हा भौर वे उस सम्पति 
को लेकर गुप्तस्थान के अन्वेषणमं भागने ल्गे। इतनेसे दी सव देवता असुं 
को जीतकर खोट आये ओर उन्होने घलन-सम्पन्ि लेकर भरते हुए अग्निको देख 
पकड़ कर पीटा भोर धनको छीन खिया। तब अग्तिदेव अश्र गिरते हुए रोने 
ख्गे। बही अश्रूजल ही रजत हुआ । अतः अश्रुज होने के कारण रजत अप्र 
शस्त दहे, उसे यागोंमे नहीं देना चाषिए। इस प्रकार निपेध्य रजत के दान 
की निन्दा का प्रतिपादन करता हुआ यष अर्थवाद्‌ निवेधवाक्य के साथ एकवाक्यता 
को प्राप्त कर रजतदान के अप्राशस्त्य मे तातपयं रखता है । अत एव इसकी 
प्रयोजनवत्ता दै । स 

ये प्राशस्त्य तथा अप्राशस्त्य ज्ञान शाब्दीभावना की इतिकतंग्यताकांक्षा के 
पूरक है । परम प्रकृत शाञ्दीभावना के विषय का उपसंहार करते दै परमगप्रङूतम्‌ । 
शाब्दीभावना के तीनों अंशो-आकांक्षाओं को भरदर्थित करते है-- वक्ष्यमाण इत्यादि । 





१. “अतश्च लक्षणया प्राशस्त्यम्राशस्त्यं च स्वसन्निधिपरितविधिनिषेधापेक्षितत्वात्‌ स्वाथ 
भ्रतिपादने प्रयोजनमरुभमानंरथंवादर्बोष्यतेःः इति क्वचित्पाठः । परं स न ग्रन्थक्ृद- 
भमत इति भाति | 

२. एतच्च क्वचित मद्रितपुस्तके नास्ति । 


वार्तोषिणीसहितः २८५ 
( शाब्दीभावनानिरूपणम्‌ ) 


ननु-केयं शाब्दी मावना ! उच्यते-पुरषग्रघस्युक्लो व्यापारविशेषः 
कि ६ [ कठ पि, | 1 क © कि [ष क, 
स एव ^ विध्यथः । लिडादिश्रचणे अयं मां प्रवतयतीति नियमेन प्रतीतेः | 


शाब्दीभावना का निरूपण 

स च्च वेदो विधि-मन्त्र-नामघेय-निषेधाथ-वादात्मकः पञ्चविधः प्रतिज्ञात 
इस विधि आदि का स्वरूप साङ्ोपाङ्ग निरूपित हआ । इस्से म्रन्थकी भी 
समाति हो गईै। किन्तु शाब्दी ओर आथां भावनाओं का यथावत्‌ स्वरूप-निरूपण 
न करने से ग्रन्थ की न्यूनता समद्चकर प्रथम शाब्दीभावना के स्वरूप-विषयक्त प्रश्न 
उपस्थित करते है- नयु केयं शाब्दी भावना । न्यायघुधाकार के मत से उत्तर 
देते ह--उच्यते। जिस व्यापार से पुरुष की प्रवृत्ति सिद्ध होती हो बह व्यापार 
विदोष शाब्दीभावना दहे! वही विधिबोधक लिङः आदिका अर्थदहे। इसीका 
डपपाद्क ग्रन्थ हे-लिडादिश्रवणे आदि 1 लिङः, खोट, लेट तथा त्य प्रव्यरयो 
के श्रवण से यह्‌ किङ्‌ आदि का उच्चारयिता मुञ्चे भरित कर रहा है, एेसा नियमितं 
बोध होता है । यञ्च यस्मारप्रतीयते तत्तस्य वाच्यम्‌? न्याय से प्रवृत्ति के अनुकर 
व्यापार विशेष जिससे प्रतीत होता हो, वह उसका अर्थ॑है। ल्ट्‌, ठ्डः तथाक्ट्‌ 
आदिषटित वार्यो के श्रवणसे भु यह प्रेरित करता हे" एसा बोध नहीं होता 


हे । अतः अन्वय-व्यतिरेक से विध्यर्थं प्रवृत्त्यनुक्रूख व्यापारविशेष है ओर वह 
शाब्दीभावना है । 


१. विविधं लिड्धभरूतं विधिस्वरूपं शाखकाररेवं निरूपितम्‌- 

(१) वंयाकरणेषू-विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रष्नप्रार्थनारूपा$ षडर्था लिङः इति 
मगवान्पाणिनिः 1 | 

(२) विव्यादिषु चतुष्वंनुगतं प्रवतंनात्वम्‌ , संप्रश्नप्राथंने च चिडथं इति वाक्यपदीय- 
काराः । 

(३) इष्टसाधनत्वमेव लिङं इति ततोऽर्वाचीना वैयाकरणा । 

(४) नेयायिकेषु--इष्टसाधनत्वं बलवदनिशाजनकरवं कृतिसाध्यत्वं चेति त्रितयमपि 
च्डिथं इति नयायिकाः । तन्न विशेषणविहेष्यभावापन्नेषु तरिष्वप्येकेव शक्तिरिति 


प्राचीनाः । तत्र एयक्‌-एथगेव शक्तित्रयमिति नवीनाः 
(५) कतिसाघ्यत्वमेव लिङ्थं इति रत्नकोशङृतः 


(६) लिङ्वटितवाक्योच्चारयितुरहमेन प्रवतंयामीत्य्भिप्रायविशेषो रोके वेदे च लिङ्थं 
इत्युदयनाचार्याः । 


(७) वेदान्तिषु- वेदे भगवदाज्ञेव जिङ्थं इति श्रीभाष्यकायाः, तदनुयाथिनस्सेश्वर- 
मीमांसाङ्दादयश्च । 


(८) इषटसाधनतवमेव किड्धं इति श्रसुरेए्वराचार्याः, तदनुखारिणचित्सुखाचा्यादयश्च 1 
(६) इषटसाघनतवं इतिसाध्यत्वमिर्युमयं छिडथं इति भाम्यं वाचस्पतिमिश्नाः । 
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यत्त॒ इष्टसाधनल्वं विध्यथ^ इति, तन्न । तथा सति इष्टसाधनमितिराब्दस्य 
विधिशब्दः पर्यायः स्यात्‌ । न च पर्यायत्वं युज्यते ¦! सन्ध्योपासनं ते इट- 
साधनम्‌, तस्मात्तत्‌ तवं इविंति सह प्रयोगात्‌, प्यायाणं च सह प्रयोगा- 
माबात्‌ । अतश्च व्यापारविशेष एव विष्यः । सं च लोके प॒रनिष्ठोऽभि- 
प्रायविशोषः । वैदे त॒ परषामावाच्छब्द निष्ठ एव प्रेरणापरपयांय इत्युक्तम्‌ । 


विध्यर्थं इष्टखाधनस् माननेवाों के मत को पहले दी खण्डन कर चुके हँ 
तथापि पुनः उसका स्मरण करा रहे ह-यन्त इसा चनत्वं विध्यथं इति तन्न । यदि 
इष्टसाधन विधिवोधक छिड्‌ आदिका अर्थं तो विधिशब्द ओर इषटसाधनश 
घट-कटशशब्द्‌ के समान पयीयशब्द्‌ हो जायेगे । यह्‌ अनुदित है क्योकि पयोय 
शब्दां का सहप्रयोग नहीं होता दहै। किन्तु 'सन्ध्योपासन तेरा इष्टसाधन है, 
अतः तुम करोः यहाँ “इष्टसाघनः ओर करोः ोट्‌ का सहभ्रयोग देखा जाता है | 
यदि ये दोनों पयय ईह तो यह प्रयोग नहीं होता ओर इस प्रकार का प्रयोग होता 
ह । अतः विध्यर्थं इष्टसाधन नदीं हो सकता । अतः पूर्वाक्त प्रवृत्ति के अनुकूढ 
व्यापारविरदोष ही विध्यर्थं है। यह व्यापारविदोप लोकसं पुरुपगत दै व्योंकि 
पुरुष यह सममकर कि "देवदत्त इस काय में प्रवृत्त होः खिडमदिघरित वाक्यका 
प्रयोग करता है ओर कायंसंपन्न होने के अनन्तर “मेरे से प्रवृत्त होकर इसने इस कार्यं 
को कियाः कहता है । अतः खोक भँ यह व्यापार पुरुषगत है । वेदमें तो पुरुषका 
वन्ध है नहीं, अतः वहं यह्‌ उक्त व्यापार छ्डः आदि शब्दरातद्टी माना जाता 
है । इसी व्यापार का म्ररणा, भवर्तना, तथा शाब्दीभावना आदि शब्द से व्यवहार 
करते हं । यह पूर्वं कहा जा चुका है । 


(१०) मीमांसकेषु--इष्टसाधनरवं कृतिसाध्यत्वमित्युभयं लिङं इति मण्डनमिश्ना+ | 
(११) भाट्टेषु--तत्तद्ात्वथंगतं कायंत्वं लिङ्थं इति भाट्‌टेप्वप्येकं मतम्‌ । 
(१२) लिडादिशब्दगतस्याथेकाशनसाम्यंस्थाऽभिधास्यव्धापारस्य रि ङथत्वमित्यप्येक- 
देशिमतमु । 
(१३) इष्टसाधनत्वमेव भ्रवतनात्वेन रूपेण लिडथं इति पाथंखारथिमिश्नप्रभृतयः | 
(१४) इष्टसाधनत्वाद्यतिरिक्तः प्रवतंनाख्थोऽलौकिकः कचिद्धमविकेषो लिङादिवाच्य इति 
भटटसोमेश्वरः खण्डदेवप्रभृतयश्च । 
, भ्राभाकरेषु--अपृ वपिरपर्यायः कार्यात्मा नियोगो रिडथं इति प्राभाकराः 1 तत्र 
रोके कार्यत्वेन क्रियायाः, वेदे च नियोगस्य लिडथटवमिति विवेकः ॥ 
एतेषां स्फुटतया विवरणं पूज्यपाद; श्रीगुडवयं रेव स्वछृते विधितः्वसङ्ग्रहाख्ये लधु 
कृतम्‌ | ततु तत एवावगन्तन्यम्‌ । 


` १. जिङ्थंः ॥ 
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ननु-लोके वा शब्दनिष्टे प्रेरणापरप्ययि व्यापारे शब्दग्रयोगाभावेन 
शक्तिग्रदाभावात्‌ कथं तस्य विधिशब्दातूप्रतिपत्ति,रिति चेत्‌- 


सत्यमेतत्‌ । तथापि बारस्तावत्‌ स्तन्यदानादौ खञरतरोदनादिजनित- 

॥ लत @ ९ च 
मातप्रवरत्तः स्वाभिगप्रायरूपप्रवत नाज्ञानजन्यत्वावधारणात्‌ सविधिकप्रयोजक- 
वाक्यश्रवणसमनन्तरभाविनीं प्रयोज्यब्रद्धम्रब्र्तिभुपलमभ्य तत्कारणत्वेन तस्य 





वेदिक छिड आदि शब्दां के शब्द्निष्ठ व्यापाररूप अर्थं मे शक्तिग्रह का 
उपाय क्या है ? शक्तिग्रहोपायों मे व्यवहार का प्राधान्य है। अतः छोक में लोकिकं 
ज्यवहार से किङ आदि का पुरुषगत प्रवर्तनाव्यापार अर्थ मे शक्तिग्रह हो जाता है । 
उत्तम बुद्ध से प्रेरित मध्यम वृद्ध के कायं को देखकर व्युचित्सु वाकं आवापोद्राप 
से अर्थग्रहण करलेतादहै। किन्तु शब्दगत उस व्यापारका रोक में व्यवहार 
नदीं है। अतः वेदके च्डि आदिं शब्दांके शब्दगतं व्यापार अथंके ग्रहण 
मे शक्तिमहोपाय क्या? इस शंका का उत्थापक मन्थ है-नयु रोके शब्द- 
निषे आदि 1 


शंका का उत्तर देते है-सत्यम्‌। लोक मे पुरुषगत प्रवर्तनान्यापारमे ही 
छिद्‌ आदि विधिशब्दो का प्रयोग होता है यह सत्य हे, तथापि छिङि आदिका 
शब्द्‌गत उस व्यापाररूप अर्थं का बोधकत्व नहीं है, यह संगत नहीं इसी में 
दृष्टान्त देते है-वाखस्तावत्‌ आदि । शिद्यु-बाख्क के रोदन से माता वाल्क को 
स्तन्य पिराती है । स्तन्य पिखाने में प्रवृत्ति बाख्क के रोदनजन्य है। माता पुनः- 
पुनः इस अनुभव से समती है कि स्तन्य पीने के छिए वाख्क रो रहा है! दशको 
काभी यह अुभवदहोतादहै किं बाख्कका रोदन प्रवतंकदे। वाख्क भी कुद 
प्रनुद्ध होकर सममने ख्गता ह कि मेरे रोदन के समनन्तर माता स्तन्य दान में प्रवृत्त 
होती है, इसका क्या कारण होगा ! यह विचार करते हए अन्ततः अपने रोदनश्रवण 
के अनन्तर ही माता की प्रवृत्ति के प्रति स्वाभिप्राय-रूप भरवतैनाज्ञान दी कारण हे । 
रोशवावस्था के अनन्तर प्रयोजक प्रयोज्यवरद्धं के व्यवहार को देखकर लिडादिविधि 
शब्द्‌ ही प्रवर्तना के वाचकं, एेसा निश्चय कर लेता दै1! यह प्रवर्तना छोकमें 
इच्छारूप है, ओर यह्‌ पुरुषसंबन्धरहित वेद्‌ के लिडः. आदिमे नदीं हो सकती 
है, फिर भी खोकविखक्षण छिङ्गत धर्मविशेष को मान सकते है । क््याच्िविही 
किङ, छोट आदि वेद्‌ में भी पाये जाते द। खोक में वे छिडदि प्रवत्तेना के अभि- 
धायकदहःतोवेदमें क्यों नहीं होते वेद्‌ भ इसका समाधान यह्‌ है कि पुरुष का 
संबन्ध नहीं हे । अतः वेद्‌ मेँ शब्दगत ही मानना पडता है । इसङिए शक्तिग्रह का 
अभाव नदीं है। यह छोकवेद्‌ाधिकरणसिद्ध न्याय से सिद्ध कर सकते । 
तत्कारणत्वेन प्रयोञ्यवृद्ध प्रवृत्ति के प्रति कारणरूप से । तस्य प्रयोज्य चृद्ध का। 


१, प्रतीतिरि० | 
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प्रवत नाज्ञानमलमिमीते । 

यदपि भोजनादौ स्वग्रत्तेः समीदितसाधनताज्ञानपूं कलवावधारणात्‌ 
प्रयोञ्यवरद्धप्रबत्तरपि तत्पूथत्वाध्यवसानं युक्तम्‌, तथाप्यन्यप्रेरितप्ररततौ प्रब- 
तनाज्ञानजन्यत्वस्योक्तमातरग्रबत्तौ दशनेन प्रयोज्यव्रदरप्रटृतेरप्यल्यप्रेरितप्वू- 
त्ित्वात्तत्कारणत्वेन प्रवठंनाज्ञानस्यैवाध्यवसानय्‌ । तच प्रवतं नाज्ञानमन्व- 
यव्यतिरेकास्यां प्रयोजकवाक्यजन्यमित्यवधारयति । तत्र चावापोद्वापाभ्यां 
ग्रवतनायां विधिशक्तिमबधारयति । प्रव्रस्यचुश्चलो व्यापारः प्रवतना । स च 


प्रवतंनाज्ञानम्‌ प्रयोजकनबद्धगत आशयविदोष का ज्ञान । प्रयोजक वृद्ध की प्रवृत्ति, 

परवर्तनाज्ञानजन्य है कर्योक्रिं चङि आदि श्रवण के अनन्तर उत्पन्न होनेवाखादहै, 

जैसे मेरे रोदन के अनन्तर होनेनाटी माता की प्रवृत्ति, इस प्रकार अनुमान कर 

लेता हे । 

सव जगह प्रवृत्ति प्ररणाज्ञान से उसन्न होतो हे, यह्‌ निमम्‌ टीक नहीं हे । 

क्योंकि प्रेरणाज्ञान के अभाव मँ भोजन आदि मं प्रवृत्ति देखी जाती दै! स्वयत्ेव 

घुरुष भोजन सें इष्टसाधनत्व को जानकर प्रवृत्त हो जाता है । प्रेरणाज्ञान से जहौँ 
भ्रवृत्ति होती है वहो पर भी इष्टसाधनत्वज्ञान के अभावं पुरुष की प्रवृत्ति नहीं 
होती दै । अतः भोजन आदिमे प्रेरणाज्ञान व्यभिचरित है अथीत्‌ प्रेरणाज्ञान के 
अभाव में प्रवृत्ति होती है ओर इष्टसाधनत्वज्ञान भोजन ओर तदन्य स्थल मेँ 
आवश्यक होने से सर्वत्र इष्टसाधनत्वज्ञान को ही कारण क्यों नदीं माना जाता है ! 

परवत्तिविरोष के प्रति इष्टसाधनत्वज्ञान ओर प्रवृत्तिविरोप के प्रति प्रेरणाज्ञान का 
कारणत्व कहना भो ठीक नदीं है, क्योकि व्यभिचार तभी हयोगा। अतः सर्वत्र 
वृत्ति के प्रति प्रेरणाज्ञान को कारण कहना संगत नदीं । इस शंका का उपस्थापक 
मन्थ डै-यद्यपि भोजनादौ स्वग्रवृत्तेः। शंका का समाधानन्रन्थ है-तथापि 
इत्यादि । यह्‌ ठीक दहै किलोकमे पुरुष की प्रवृत्ति इष्टसाधनवत्व ज्ञानको लेकर 
होती है। किन्तु जिस स्थल्में दूसरे से प्रेरित होकर कायं करता है ब्य छोग कहा 
करते है कि भं दूसरे से प्रेरित होकर इस कायं को करता हू, अपनी इच्छा स नदीं । 
इस प्रकार के स्थखमें प्रवृत्ति के प्रति प्रेरणाज्ञान को ही कारण मानना होगा। 
पूर्वोक्त माता की प्रवर्ति रोदन के द्वारा शिशु कीप्रेरणा से ही देखी गई है । अतः 
प्रयोऽय बद्ध की प्रवृत्ति भी अन्यप्रेरित है ओर बह प्रेरणाज्ञान से जन्य है। अतएव 
प्रयोऽय वृद्ध कदता है किं आचाय के द्वारां म्ररित होकर भैने इस कार्य को किया, 
अपनी इच्छा से नदीं। इसङ्िए अन्यप्रेरित भ्रवृत्तिके प्रति प्रेरणाज्ञानको दही 
कारण मानना चाहिए । इसी का उपपादक भ्रन्थ है- तच्च प्रवर्तनाज्ञानम्‌ आदि । 
प्रयोऽय बद्ध का यह्‌ प्रवर्तनाज्ञान प्रयोजक आचाय आदि के वाक्यसे जन्य दहे, यह 
भी निश्चय कर तेता हे । इस प्रवृत्ति के अनुश्ुर-जनक व्यापार को ही प्रवर्तना का 
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प्रपादिरूपों विषिध इति प्रस्येकं व्यभिचारिलादिधिशब्दवाच्यत्वालुपपततेः 

प्ररतना "सामान्यमेव बिधिशब्द्वाच्यमिति कस्पयति । एवं च विधिश्रवणे 

्रेपादिरूपस्य वक्तरमिप्रायस्य प्रधठनात्वेन ए रूपेण प्रतीतिनं विशेषरूपेण, 
तथेव शाक्तिग्रहात्‌ । विरोषरूपेण तु प्रतीतिरुच्चणयैव । 


एवं च वेदिकलिडादिश्रव्णेऽपि प्रबतनासामान्यमेव प्रतीयते । तत्र 
क}ऽपौ व्यापारः १ इत्यपेक्षायां प्र॑पादिरूपस्य वक्त्रमिप्रायस्यापोरूषेये वेदे 
ऽनुपपत्तेः शब्दनिष्ठ एव प्रेरणापरपयांयः फथिद्व्यापार इति करप्यते । अतश्च 
चञ्दनिष्ठ एव प्र॑रणापरपयाया व्यापारः शाब्दो भावना । सेव च प्रवतना- 
स्वेन ूपेण विष्यं इति । अयमेव चार्थः- 


श्रमिधामावनामाहुरन्यामेव लिङादयः! 





जाता दै। यह प्रवृत्ति के अनुक्रूक व्यापार प्रैष-संप्रश्न आदि भरवर्तनाविशेषों में 
विविध-अनेक प्रकारहै। इनमे छिडि आदि की शक्ति नदीं, वर्योकिप्रेषमें 
सम्प्रश्न नदीं हे ओर सम्प्रश्न में प्रोष नदींदहे। इस प्रकार व्यभिचार होने से सभी 
मे अनुगत प्रवर्तना धर्म को शक्यतावच्छेद्‌क मानकर तद्वच्छिन्न प्रवतना में शक्ति 
की कल्पना कर ज्ञेता दै। निष्कषे यह्‌ हज कि विधि-छिङ्‌ आदि के श्रवणसे 
प्र॑प-सम्भ्रश्न आदि अर्थं का भान प्रवर्त॑नासरूप से होता है ओर प्रेषत्व-सम्प्रशनत्व- 
रूप विदोष का भान नीं होता । स्योंकि प्रवर्तनात्वरूप सामान्यधर्मयुकत ही शक्तिग्रह 
हे। विशेष धर्मो को अवगति लक्षणा से होगी। आङ्कत्यधिकरण न्याय से 
सामान्यवाचक शब्द्‌ का विरोषार्थबोधकत्व लक्षणा से माना गया हे । 


खोक मे इस प्रकार लिङ आदि की शक्ति निश्चित होने पर वेद्‌ के भी छिडः 

आदि का शक्तिग्रह सुखभ है, इसको बतलखाते दह-पवञ्च वैदिकङिडादिश्रवणेऽपि 
जैसे ठोक मे किङ्‌ श्रवण से प्रवर्तनासामान्यका भानदहोतादहै वसे वेद्मेभी 
होता है, यह खोक ओर वेद्‌ मे समान दै। इतना भेद्‌ अवश्य सिद्ध होता हे कि 
खोक मे विरदोष जिज्ञासा होने पर लिडः आदि का विरेषल्क्षुकतव साना जाता 
है। जिससे भ्रष अतिसजेन आदि विदोषका भानदहोतादहे। वेद मे विशेष 
भिज्ञासा होने पर प्रेष आदि बाधित दे, केवर लक्षणा से शब्दनि धर्मविरोष को 
मानना पडता है । इसी विषय का प्रतिपादक ग्रन्थ है- तत्न कोऽसौ व्यापारः ! 
इत्यपेक्षायाम्‌ अदि । 


इस अर्थं के अनुक्रूक वार्तिक का नयन करते है--अयमेव चा्थ-अमिधा- 
भावनामाहुः इति वार्तिकस्य । वार्तिक का स्वरूप-'अभिधाभावनामाहुरन्यासेव 


जज जः हि भो जा 


१, प्रवतंनायास्सा । 
२३७ 
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इति वार्तिकस्य । अभिधीयते अनेनेति ब्युत्पर्या अभिधाकषब्देन बिधि. 
शब्द उच्यते। तद्व्यापाराटिमिका भावना किडादिवाच्येति- "केचिदाहः । 
अन्ये तु- स्यं प्रतनासामान्यं विध्यर्थः, तयेव शक्तिग्रहात्‌ । प्रङरय- 
© न ५ 

जुक्लो व्यापारः प्रवतना । अपौस्पेये च वेदे प्रेपादेरसंभवात्‌ कचित्‌ परपर 
वृत्यनुकूलो व्यापारविशेषः कल्पनीयः । विधिशब्दाभिधेयगप्रषतनासामान्यस्य 
विशे 6 न 0 
वशेषमन्तरेणापयंवसानात्‌ । तत्र कोऽसौ व्यापारविशपः १ इत्यपेक्षायां 


छिडादयः' यह्‌ है । अभिदधातीत्यभिधा तथा अभिधीयतेऽनेनेत्यभिधा दोना 
प्रकार की व्युत्पत्ति से अभिधा का अर्थं ह-शब्दः । टिङाद्‌यः-छिङ, छोट. ओर 
लेट प्रत्यय, अन्यामेव-आर्थी भावना से भिन्न अभिधाभावनां-शब्द भावनाको 
कहते दँ, यह्‌ वार्तिक का अर्थदहै। अभिधाया भावना = अभिधाभावना अथौत्‌ 
शब्दभावना अर्थं है। अभिधाशब्द से विधिशब्द्‌ का ग्रहण होतादै। विधिशब्द 
का ध्यापाररूप भावना छिङ आदि प्रत्ययो का अथं दहे । लिङ आदि का शक्यार्थ 
व्यापार हे ओर शक्यता का अवच्छेदक व्यापारत्व है । प्रवृ्त्यनुक्रुख व्यापार को 
शक्य मान कर प्रवृत्त्यनुकूख्व्यापारस्व को शक्यतावच्छेदक मानने की अवश्यकता 
नदीं है क्योकि गुरुभूत धमं को शक्यतावच्छेदक मानने की अपेक्षा घुभूत धर्मं 
व्यापारत्व को दही शक्यतावच्छेद्‌क मानना उचित है। (अनन्यटभ्यः शब्दार्थ 
न्याय से प्रवृत्ति एवं तदयुकूखल्र दोनों अन्यरभ्य हो जते ह, अतः व्यापार मात्रको 
शक्य मानकर व्यापारत्व को शक्यतावच्छेद्क मानना उचितदहै। आख्यात से 
्रबत्ति एवं संसग॑वर से अलुक्कूख्त्व का बोध दहो जाता दहै तो ये दोनों अन्यल्भ्य हो 
जाते दै । एवच्च अभिधा-विधिशब्द की भावना-व्यापारास्मिका छिङ्‌ आदि शब्द्‌ का 
वाच्य-शक्य है । यह्‌ न्याय्ुधाकार भट्टसोमेश्वर का मत ह । 


पार्थसारथिमिश्र के मत को प्रदरशित करते दै-अन्ये तु आदि । पार्थसारथि- 

मिश्र कोऽसौ व्यापारविशेषः" इस विशेषाकाक्षा तक भट्ट सोमेश्वर के मत से सहमत 

ह। प्रवर्तनासामान्यदही विध्यर्थदहे ओर शक्तिप्रहभी उसी रूप से होताहै। 

भरव॒च्यनुकूक व्यापार ही प्रवर्तना है। अपोरुषेय वेद्‌ में पेष आदि की सम्भावना 

न होने से पुरुषश्रबर्त्यनुक्रुल एक व्यापारविशोष की कल्पना करनी पड़ती है । 

क्योकि बिधिशब्दड के द्वारा अभिहित प्रवर्तनासामान्य का तवतक्र प्रवर्तकत्व संभव 
नहीं है जवतक विशेष की कल्पना नदीं की जाती है। इतना तक दोनों मताोंमें 
साम्यदहैः। वह व्यापारविशेष कोनदहै? इस प्रश्न के उत्तरम भट्टसोमेश्वर 
ने माना है कि शब्दनिष्ठ प्रेरणा का अपरपयोय कोह अखोकिकव्यापार शब्दभावना 
शब्द से शब्दित है । धात्वर्थं याग आदिगत इष्टसाधनत्व दी बह है, एेसा पार्थसारथि 
मानते है । धात्वर्थं इष्टसाधन हो सकता है, किन्तु उसका प्रबतंनात्व कैसे हो सक्ता 


क्रि 


` १. केचिदाचार्याः । 
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धात्वथगतं समीहितसाधनस्वमेवेति छरप्यते । तस्यापि प्रवृस्यनुक्ूलत्वात्‌ । 
सर्वोऽपि हि समीदहितसाधनतां ज्ञात्वा प्रवरते। अन्यप्रेरितोऽपि यदीष्टसा- 
धनतां न जानाति तदा नैव प्रवतंते । 


स्वतन्श्रप्ररणावादैऽपि तदाक्तिप्ुसमीरितप्राधनताज्ञानं स्वीक्रियत ख । 
¢ ० 
अन्यथा विधेः प्रवत्तं कत्वालुपपत्तेः। अतश्वावहयकत्वात्‌ समीहितसाधनतेव 


ह ? इसके उत्तर मे कहते ह- तस्यापि प्रद्च्यजुक्रुरत्वात्‌। तासये यह हैः किं 
चाहे स्वयप्रवृत्त हो या आचाय आदि की प्रेरणा से प्रवृत्त हो सर्वत्र इष्टसाधनत्व- 
बुद्धि प्रवृत्ति के प्रति आवश्यक है । राजा या आचाय इच्छारदित श्रव्य या शिष्य 
को आवश्यक कार्यो मे प्रेरित करते है । उन स्थरं मे भरस्य या शिष्य उन क्रियाओं 
मेँ इष्टसाधनत्व ज्ञान भत्ते ही नदीं रखता हो किन्तु उन क्रियाओं के अनुष्ठान के द्वारा 
राजा एवं आचाय को तृप्त कराना चाहता दी है! अतः इष्टसाधनसव्वज्ञान सर्वत्र 
अनिवाये है! इसी विषय का प्रतिपादन करते है-सर्वा हि खमीदहितसाधनतां 
ज्ञात्वा प्रवतेते। स्वतन्त्रप्रवृत्तिस्थर मे इष्टसाधनत्वज्ञान से पुरुष प्रवृत्त होता है 
यह निर्विंवाद है । यदि अन्यकी प्रणा से भ्रवृत्ति होत होतो उस स्थम भी 
आचाय के द्वारा इष्टसाधनत्वज्ञान कराया जाता है । अतः प्रवृत्तिसामान्य मे इष्ट- 
साधनत्वज्ञान को कारण कहने में कोद वाधक नहीं हे । 


लिङं को प्रेरणा-प्रवर्तना माननेवालों के मत में भी इसी स्थिति का निरूपण 
करते ईै--स्वप्तन्त्रप्रेरणा वादेऽपि । किरं को प्रेरणा होने पर भी उसका प्रवृत्तिजन- 
कत्व इषटटसाधनज्ञान्‌ के दारा दी आपको भी मानना होगा । किन्तु प्रेरणा के भ्रव्तैकल्व 
की सिद्धिके लिए रणा के विषय याग आदि में इष्टसाधनत्व का आष्षेप करना 
होता है 1. अतः आपको भी किसी रूपसे इष्टसाधनत्वज्ञान अपेक्षित दहे ही । 
इष्टसाधनत्वज्ञान का आक्तेप न करने पर दोष बताते है-अन्यथा। यदि 
आक्षेप नीं शिया जायतो बिधि का प्रवर्तकत्व ही सिद्ध नदीं होगा दोन 


मतं मे इष्टसाधनत्वज्ञान आवश्यक दहने से इष्टसाधनत्व दही भ्रवर्तनात्वखूप से 
विध्यर्थं ह । 


पार्थसारथिमिश्र के मत मेँ (आचाय के द्वारा प्र रित होकर भ गवानयन करता 
हू स्वतः नही! इस प्रयोग की उपपत्ति नदीं होती है । यह कहना कि प्रवृत्तिकारण 
इष्टसाधनताज्ञान के जनक ङ्डि का उारण करना ही आचाय का प्रेरकस्व हे, 
उचित नदीं दै । क्योंकि राजा अपने शत्य के द्वारा किसी को बुखाता ह, जिः का 
उच्चारण करनेवाखा भ्रूव्य है फिर भी राजा मुञ्चे बुखाता हैः श्रय नही" यष उ्यवहार 
होता हे । किन्तु अब यह ग्यवबदार उपपन्न नदीं होगा । छिडः का उश्चारयिता यहयँ रस्य 
है राजा नीं । अवः पूर्वोक्त व्यवहार मिश्रजी के मत मेँ उपपन्न नी हो पाता ह, 
तथापि आचायेप्ररित शिष्य के इस कायं को सम्पन्न करने पर आचार्यं सन्तुष्ट 
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प्रवतं नात्वेन रूपेण विभ्यथंः । एवं च विधिशब्दस्यान्यनिष्ठन्यापारबोधकसं 
लोकसिद्धं सिद्धं भवति । 

किञ्च शब्दे एको व्यापारः स्पन्दाद्यतिरिक्तः कल्पनीयः । तस्य चे 
स्वप्रबृत्तो पराधीनग्रहृत्तो वा कारणत्वेनाक्रप्तस्य प्रवतंनात्वेन रूपेण ज्ञातस्य 





होकर मेरे हित करेगे, अथवा अनिष्ट नहीं करेगे, समञ्चकर कायै म प्रवृत्त होता हे । 
अतः प्रवृत्ति के प्रति इष्टसाधनत्वज्ञान सर्वथा आवश्यक है । इस प्रकार सिद्ध हु 
कि इष्टसाधनत्व ही प्रवर्तनारूप से विध्यर्थं हे । 
पा्थंसारथि मिश्र के पक्ष में इष्टसाधनत्वरूप प्रवर्तना विध्यर्थं हे, यह्‌ मानने 
मे छोकसिद्ध॒पदाथं का अनुसरण सिद्ध होता हे, प्रवर्तनाचिध्यर्थवादी के मत 
मँ रोकायुसरण नहीं हो पाता इसका उदे करते द- एवञ्च विधिशब्दस्य 
आदि । आचाय आदि प्रयोजकवृद्ध “देवदत्तः पचेत्‌ः देवदत्त गामानय इत्यादि 
स्थला म विधिप्रत्ययघरित बाक्यका उच्चारण करते, म्रयोञ्य बद्ध विधिशब्द 
के अनुसार कायें करते ह । इस परिस्थिति मे तिवचार होता दहै कि पचेत्‌) तथा 
आनयः ये विधिशब्द क्या स्वनिष्ठ ( आचार्यैनिष्ठ ) व्यापार के वोधक ह? 
या परनिष्ठ ॒( शिष्यनिष्ठ ) व्यापार के बोधक हं १ प्रवतंना को विध्यर्थं माननेवाछों 
के पक्ष मे प्रवतंना-प्रवृत्त्यनुक्कूख व्यापार स्वनिष्ठ-आचायनिष्ठ है, इष्टसाधनत्व को 
विध्यर्थं माननेवाखो के पक्षम तो षिध्यर्थं परनिष्ठ-शिष्यनिघछठ होता है। खोक 
म परनिष्ठ व्यापार का बोधन अनुभवसिद्ध हे, क्योकि विधिशब्द को सुनकर 
पर-्रयोउयव्द्ध पाक या आनयन रूप धात्वर्थं मँ इष्टसाधनत्वबुद्धि रखकर कार्यों 
मेँ प्रवृत्त होता है । प्रवर्तनावादी के मत में यह सिद्ध नहींहोतादे। क्योकि वह 
ञ्यापार स्वनिष्ठ है । आचायेगत व्यापार है यह समम कर शिष्य कदाचित्‌ चुप 
रह सकता है । आाये ने अपने काम को किया समञ्च कर उदासीन रह्‌ सकता 
है। इष्टसाधनवादीके पक्षमें तो यह काममेरे इष्टका साधके, समम्‌ कर 
उसके संपादन मेँ प्रयोज्यबृद्ध खग जातादहे। अतः मिश्रजी के मत में विधिशब्द 
कां अन्यनिष्ठव्यापारबोधकत्व सिद्ध हो जाता है, सोमेश्वर भट के मते छोकसिद्ध 
पदार्थं का अनुसरण नहीं दहो पाताहै। यही विषय का गया है--अन्यनिष्ठ- 
व्यापारबोधकत्वं खोकसिद्धं सिद्धं भवति । 
अभिधाभावनामाहु इस वारतिंक प्रमाण से विध्यर्थं अभिधाभावना-शब्द्‌ 
भावना सिद्ध होता है तो इष्टसाधनत्व विध्यर्थं कैसे माना जातादहै? इस्र पर कहते 
ह - किञ्च शब्दे पको व्यापारः आदि) शब्द्‌ का ज्यापार स्पन्द्‌ या प्रयलन नहीं हो 
सकता है कयोंकिं मीमांसक के मत मेँ शब्द विु-सर्वत्रव्यापी एवं अचेतन है । विभु 
ओर अचेतन का स्पन्द या यतन व्यापार नहीं हो सकता। तदतिरिक्त उ्यापार की 
कल्पना करनी होगी । कल्पित इस व्यापार की चाहे स्वयं भवृत्ति हो चाहे भावायं 
आदि की प्रेरणा से उस्न भ्दति हो, उखके भति करणव प्रवर्तना के रूप से कद्ध 


बारतोषिणीसदहित। २९३ 


प्रृत्यनुकरूलत्वम्‌ , शब्दस्य च परनिष्ठव्यापारज्ञापकतस्वेन क्लप्तस्य स्वनिष्ट- 
व्यापारवोधक्रत्वम्‌ , विधेश्च प्रबतेकत्वनिर्वाहाथं धाल्थंस्य सपीहितसाध- 
नलत्वमिति "कल्पना 2रमावश्यकस्येव समीहितसाधनत्वस्य ख्ग्रवत्तिहेतुत्वेन 
करप्तस्य प्रबतनात्वेन रूपेण विध्यर्थसक खनं लाघवात्‌ , अन्यनिष्टताच । 

न च विधेः प्रवतंकत्वनिर्वाहाथे समीहितसाधनखकव्यनात्‌ प्ररणान- 
भिधाने च विधेः प्रबतंकलामावाद्धात्वथंस्य च समीहितसाधनसवकस्यकमेव 





नहीं हे, अतः उसकी कल्पना करनी होगी 1 शब्द्‌ के परनिष्ठव्यापार के वोधन का 
स्वभाव होते हुए स्वनिष्ठव्यापार बोधन को स्वीकार करना, एवं विधि के प्रब्तेकत्व 
की सिद्धि के लिए इष्टसाघनत्व की कल्पना, इस प्रकार कल्पनापरपरा को स्वीकार 
करने की अपेश्ा इष्टसाधनस्व को चिध्यर्थं माननेवाखां के मत मे खाघव पड़ता हे । 
इस पश्च सें प्रवर्ति के प्रति कारण इषटसाधनत्वज्ञान क्त्छम हे, कल्पना नहीं करनी 
पड़्गी, केवर एकमात्र की कल्पना है । बह यह है कि इष्ट साधनत्व की प्रवर्तना 
के रूप से विध्यथंत्व की कल्पना । इस मत में प्रवृत्ति के प्रति कारण इषटसाघनत्व 
ज्ञान कट्यृप्र है ओर अन्यनिषठ व्यापारवोधन भी स्वतःसिद्धदै। प्रोरणावादी के 


मत मेँ प्रवृत्तिके भरति कारण इष्टसाधनत्व ज्ञान आवश्यक है। अतः प्रवतना के 
रूप से इष्टसाधनत्व को विध्यर्थं मानने मे खाघव हे । 


समीहितसाधनत्व को विध्यर्थं माननेवाखों के पश्च में समीहितसाधन याग- 
दोम आदि होते ह । याग-होम आदि मेँ इष्टसाधनत्व स्वयंसिद्ध न्दी दै। किन्तु 
विधिका विषय वन जाने से इष्टसाधनस्व की कल्पना करनी ही होगी, वयोकि 
विधि अपने मेँ प्रव्तंकत्व की सिद्धि के लिए अपने विषय याग आदि में इष्टघाधनल् 
की आ्तेप करतीदहे। इसीदिए स्वगेकामाधिकरणमे धाल्छर्थंको भाव्य मान 
कर स्वगं आदि फढ को भाव्यमानादहे ओर उसीका भावनामे साध्यके रूप 
से अन्वय करते ह । अत एव भावाथौधिकरणन्याय से धात्वर्थं भावना का करण 
बनता है । यदि प्रेरणा-प्रबतंना विध्यर्थं न हो तो धास्वर्थं याग आदि मे इष्टसाघनल- 
बुद्धि दी नदीं होती क्योकि विध्यर्थं का प्रवर्तकत्व इष्टसाधनत्वज्ञान के विना अलुप- 
पन्न हे, अतः अन्यथानुपपत्ति से उसकी कल्पना की जातीदै।! विध्यर्थकेत्रेरणा 
नहीं होने पर अन्यथानुपपत्ति का प्रसङ्ग ही नदीं होगा । इष्टसाघनत्व का आत्तेप 
करनेवाला विध्यर्थं प्रवर्तना है 1 जबकि वह इस पक्ष मँ नीं हे तव इषटसाधनस्व का 
बोध केसे होग। ? इस शंका को दूर करते ईै-न च विधेः षवर्तकत्वनिवादा्थे ““" 
इति कास्यम्‌ इति न च वाच्यम्‌! प्रेरणा बिध्यर्थवादीके मत मे भी पहले 
पहर इष्टसाधनत्वुद्धि होती है ! विध्यर्थं तो प्रवतनासासान्य है 1 सामान्यका 
विदेषरूप के विना प्रवर्तकस्व नदीं है । विशेष की जिज्ञासा होने पर प्रेरणाविदोष 





१. कत्पनागौरबाद्र ° । 
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नास्तीति वाच्यम्‌ ; प्रवतनाभिधानेनै!व तन्मतेऽपि विधेः प्रवतंकत्वात्‌ विष्य- 
मिहितस्य च प्रबतनास्रामान्यस्य विरोपमन्तरेणापयवसानास्समीहितसाधन- 
त्वाकतेपक्रत्वात्‌ । 

न चे्टसाधनलस्य विध्यथंत्वे सन्ध्योपासनं ते इष्टसाधनं तत्‌ स्वं विति 
सहप्रयोगादुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, इष्टसाधनत्वस्य विशेषरूपेण विधिनानभि- 
धानात्‌ । प्रवत नास्वेन रूपेणाभिधानात्‌ । सामान्यशब्दस्य च विेषशब्देन 
दष्टः सहश्रयोगः- पाञ्चालराजो द्रपद इत्यादौ । तस्मात्‌ समीहितसाधनतेब 
प्रतनात्वेन रूपेण विध्यर्थ; । सेव च तेन रूपेण शब्दैनेवाभिधीयत इति 
शाब्दो भावना । 

उक्तवातिंकस्याप्ययमेवामिप्रायः । अभिधीयते या साऽमिधा समीदहित- 
साधनता सैव प्रतनात्वेनाभिदहिता पुरुषप्रवृत्ति भावयतीति भावना तां 


काबोधदहोगा। विरोष बोध होने से पूर्वं उसके मतम भी जैसे इष्टसाधनत्व का 
आच्तेप किसी प्रकार करिया जाता है वैसे ही पार्थसारथिमिश्र के मतमें भी प्रवर्तना 
रूप इष्टसाधनत्व को विध्यर्थं मानने का कोई कारण मान लिया जायगा। इस 
प्रकार इस मत में भी कोई अन्तर नदीं पड़ता डे । 
विभ्यथं इष्टसाधनस्व के पक्ष में विधि ओौर इष्टसाधन शब्दों के सहप्रयोग की 
जो अनुपपत्ति कदी ग्ट थी, उसका उत्तर देते द-न चेष्टसाधनत्वस्य विध्यर्थत्वे 
आदि । “सन्ध्योपासनः विदोष इष्टसाधन है ओर @ुरु' विध्यर्थं सामान्य इष्टसाधन 
है । सामान्य-विशेष का खभ्रयोग अनुपपन्न नहीं है । विधि इष्टसाधनविरोष का 
अभिधान नहीं करती है, किन्तु प्रवर्तनात्वरूप सामान्य का अभिधान करती है । 
इष्टसाधन शब्द्‌ तो सन्ध्योपासन, याग, दान आदि विशेष का वाचकदहै। जैसे कि 
'पाच्ाख्राजो द्रुपदः" आदि वाक्यों मेँ पाच्चाखराज शच्द्‌ के सामान्य का एवं दुपद्‌- 
शब्द्‌ के विशेष का वाचक होनेपर भी दोनों का सप्रयोग किया जाता है उसी 
प्रकार सामान्यविदोषभाव मान कर॒ सहभ्रयोग की उपपत्ति होती है । अतः विध्यर्थ 
को भ्रवर्तनात्वरूप से इष्टसाधनत्व मानने मे कोई दोष नदींहै। इष्टसाधनत्व ही 
प्रवर्तना के रूप से शब्द के द्वारा कदा जाता है, अत एब शाब्दी भावना भी उसे 
कहते है । 
'अभिधाभावनाम्‌? वातिक को अपने पक्ष में ते जाते दै-उक्तवा्तिक- 
स्याप्ययमेवाभिप्ायः। अभीधीयते कर्मन्युसत्ति है । अभिधाशब्द्‌ समीहित- 
साधनता-इ्टसाधनता का वाचक है। अभिधा चसा भावना च इस व्युत्पत्ति से 


१. नैतन्म० 


बालतोषिणीखदहितः 
लिङादय ओहुरिति यथाहुः 
पुसां नेष्टाभ्युपायतात्करियास्वन्यः प्रवतंकः । 
परग्तिहेतुं धमं च प्रवदन्ति प्रवतेनाम्‌ ॥ इति 189 
तस्मिद्धं यजेतेत्यत्र लिङ्प्वांशेन शब्दौ भावनोच्यत्‌ इति ॥ 
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इष्टसाधन होकर पुरुषप्रहृत्ति को सम्पादन करने वारी भावना को किङ्‌ आदि कहते 
है, यह वार्तिक का अर्थं है। मण्डन मिश्र के पद्य से इस मत की पुष्टि करते है- 
पुंसां इत्यादि । इष्टाभ्युपाय-इष्टसाधनत्व को द्ोड़कर याग-दान भादि क्रियार्ओं में 
पुरुषों का प्रवतंक दूसरा नदीं है। जो प्रदृत्ति के प्रति हेतु है उसी को प्रवर्तना 
कते है, यह पद्य का अर्थं हे । भाव यह है छि भ्रवृत्तिदेतु धर्म का इष्टसाधनत्व है, 
इष्ट साधन को छोडकर दूसरा प्रवर्तक नही हो सकतादहे तो प्रवर्तनाके रूपसे 
इष्टसाधनत्व ही विध्यर्थं होता है। शाब्दीभावनाप्रकरण का उपसंहार करते 
ह-- तत्सिद्धं यजेतेर्यज्न । किङ्‌त्वरूप धम से युक्त प्रत्यय शाब्दी भावना का 
वाचक दहै । 
विध्यर्थं के विषय में दाशनिकां का मतभेद्‌ सिद्धान्ततः दिखाया जा रहा है- 
१-भगवान्‌ पाणिनि के मत मँ विधि-निमन्त्रण-आमन्त्रण-अधीष्ट-संप्रञ्न-पार्थना 
ये छः सिङ्थं है | 


र-विधि आदि चाये मेँ प्रवर्तनात्व तथा संप्रश्न ओर प्रार्थना बाक्षयपदीयकार 
के मत में छिङ्थंहै। 


३-नवीन वैयाकरण इष्टसाधनत्व को छिङर्थं कहते ई । 

४-इष्टसाधनत्व-बरख्वदनिष्टानचुबन्धित्व-छृतिसाभ्यत्व इन तीनों को छिङथं मानकर 
विशेष्य-विशेषण भाव मानते हए प्राचीन नेयायिक पक दी शक्ति स्वीकार 
करते हँ । नवीन नेयायिक लिङ्‌ की अला-अङ्ग शाक्छि मानते द । 

५-रत्नकोशकार का मत है-कृतिखाध्यत्व छिथ । 

६-उदयनाचाय का मत है-छिङ्घटितवाक्य के उश्चारयिता का भँ इसको प्रवृत्त 
करा रहा हू यह्‌ अभिप्रायविरोष छिङ्थं है । यह अभिप्राय रोक-वेद्‌- 
साधारण हे। 

७-वेदान्तियो मे श्रीमाष्यकार एवं तद्‌नुयायी भगवद्‌ाज्ञा को छिथ मानते ह । 

८-सुरे्वराचाये एवं बित्सुखाचायें इष्टसाधनस्व को ही छिङ्थं मानते ई । 

९-वाचस्पति भिश्र के मत मं इष्टसाधनत्व ओर कृतिसाघ्यतव दोनो छिर्थं ई । 

१०-मीमांसकों मे मण्डन मिश्र इष्टसाधनत्व को विष्यर्थं कहते ह । 
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आख्यातत्वांशेना्थौ भावनोच्यते | 
( आ्थींभावनानिरूपणम्‌ ) 
ननु-केयमाथी भावना ?। कवृन्यापार इति चेत्‌-न; यागादैरपि 





११-कतिपय भादट संप्रदायवाके धात्वर्थगत का्यत्व को छिथ मानते ई । 

१२-भाटटो में कतिपय छिङ्‌ आदि शब्दों मे अर्थप्रकाश्चनसमर्थं अभिधा-व्यापार 
को छिङ्थं मानते हे । 

१३-पार्थसारथिमिश्र प्रवर्तना के रूप से इषटसाधनत्व को लिङर्थ कहते है । 

१४-भरटसोमेश्वर एवं खण्डदेव इष्टसाधनत्व अ।दि से अतिरिक्त प्रव्र्तनानामक 
अखोकिंक धर्मविशोष को छिडर्थं कहते हैँ 

१५-प्राभाकर अपृर्व-कायं-नियोग को छिङ्थं कहते हे । 


-आर्थीभावनानिरूपण 


आर्थं भावना का स्थ स्वरूप वताते ह--आख्यातत्वां गोन । इस विषय 
मे भ्रन्थ के आरंभ में विशद रूपसे कदा जा चुकादै। सुद्दम-स्वरूप के निणेय के 
ङि शंका का उपस्थापन करते दह-- नयु ` केयमा्थं भावना । शंका करनेवाले 
वेयाकरणों का मत हे कि पचतिः "पश्यतिः “यजति, अ।दि स्थल मे ध।त्वर्थं पाक 
आदि को छोड़कर भावना नाम का को अतिरिक्त पदार्थं नदीं दै। 'पचति' कदने 
पर चूल्हे पर स्थाढी को चद़ाना, जल दोड़कर गरम करना, चावल धोकर स्थाढी 
मं डाख्ना, अग को पू्‌ कना, माड को निकालना ओर स्थाटीको उतारना आदिं 
सभी धात्वर्थं ह। तदतिरिक्त कोई व्यापार नहीं है जिसको भ्रव्यय कहता हो । 
यदि इन व्यापारो से अतिरिक्त ष्यापार शेष रहता तो वह आख्यातवाच्य अर्थं भावना 
के रूप में सिद्ध हो सकता है। अतः आर्थं भावना क्यादहै ? ओर उसका वाचक 
कोन दहै? यह शंका होती दहै। यदि आख्यात का अर्थं कदेव्यापार माना जायतो 
वह्‌ धात्वथं ही होता है, उससे अतिरिक्त नदीं है। क्योकि अधिश्रयण से केकर 
अवसरावणपयन्त सभी कचठेव्यापार ही ह ओर वे धात्वर्थ दहै। यद्यपि पचति-पाकं 
करोति, गच्डति-गमनं करोति, यजति-यागं करोति इस प्रकार प्रायः करोति से विवरण 
उपल्न्य होता है । इसमे "पाकं इस घ्वन्त शब्द से अधिश्रयणप्रश्ृति अवस्राव- 
णान्त ज्यापारसमूह धास्वथं एवं "करोतिः से अङ्ग प्रतीयमान व्यापार प्रव्ययका 
अर्थं अवगत होता है। यहाँ करोति" सकर्मक दहे, तत्समानार्थक है आख्यात ओर 
जो इसका कमं है वह उताथरूप है अथौत्‌ उत्पत्ति-आपि-विकृति-संस्छृतिरूप करभो 
में यह उत्पाद्यरूप कमं है 1 एवच्च उत्पद्यमान-उत्पन्न होने वाटी वस्तु का उत्प्त्य- 
लुक्रक-उत्पत्ति के देतुभूत कतो कां व्यापार प्रत्यय का अर्थं सिद्ध होतादै। यदी 
आख्याताथं भावना है। भावयतीति भावना ! ण्यन्त भूधातु से करणार्थक ल्युट्‌ 
प्रत्वय करने पर भावनाशब्द निष्पन्न होता दहै। अतः करोति भावयति दोनों 
समानाथेक दै । यह भचति' मेँ प्रत्यय का अथं हुआ, प्रकृति धातु का विक्छत्ति 
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तद्न्यापारस्वेन भावनात्वापत्तेः । न चेष्टापत्तिः, तस्य प्रकृत्यथंत्वेन प्रत्यया- 
थेत्वाभावादिति चैत्‌- 


अत्राहुः--१सत्यं न यागो भावना, किन्तु स्वगेच्छाजनितो याग्‌- 
विष्यो यः प्रयटनः स भावना । स एष चाख्यातांशेनोच्यते | यनेतेरयाख्या- 
तश्रवणेः योगे यतेतेति प्रतीतेजोयमानस्वात्‌ । 


अथं दह। अथोत्‌ अधिश्रयण से लेकर अवस्रावणान्त व्यापार धात्वर्थं 1 इष 
उयापार के प्रयोजक देवदत्त आदि का व्यापार प्र्ययवाच्य हे। अतः विक्छच्त्य- 
लुङ कलेब्यापार के प्रत्ययवाच्य होने से उसे ही भावना कह सकते है, तथापिं बह 
धात्वथं ही है । विक्ठृत्ति फल है । फङमात्र धात्वर्थ नदीं है, तदलुक्रूर व्यापार भी 
धासवथं है । यदि फटमाच्र धात्वर्थं है तो कृष्णखान्‌ पचति" की उपपत्ति नहीं होगी । 
सुवणेखंडां को कृष्ण कहते हँ । ये कृष्णर आयुष्करामेष्टि के द्रव्य है । कष्ण 
के पाक से विक्टत्ति संभव नदीं है । अतः यहाँ पाक का अथं हे-अग्निसंयोग 
कर उतारना । वही तण्डुलान्‌ पचत्ति में भी होता हदै। अतः विक्ठत्ति मान्न को 
धाव्वथे न कहकर अधिश्रयण से अवस्रावणान्त व्यापारकलाप.को धात्वर्थं मानना 
होगा। ये सब कटृव्यापारदीदहे। उसी प्रकार यजति, मँ मानसिकत्याग या 
संकल्प यागपदाथं है । वहो धात्वथं है ओर यह कठन्यापार है। इसको यदि 
भावना कगे तो धात्वथं ही भावना हआ, तदतिरिक्त भावना की सिद्धि नहीं हवी 
हे । इसी आशय का प्रतिपादक भ्रन्थ है--यागदेरपि तदव्यापारत्वेन भावनात्वा- 


पत्तेः । तदृव्यापारत्वेन कठृव्यापार होने से इसको भावना नहीं कदा जा सकता 
क्योंकि यह्‌ धात्वथं है, प्रत्ययां नदीं हे । 


वैयाकरण इस शंका का न्यायसुधाकर के मत से उत्तर देते है-अन्राहुः । याग 
भावना नदीं है क्योकि मानसिक ` संकल्परूप बह धात्वर्थं ही हे, भावना नदीं हे । 
परन्तु उसक्रा भी जनक पुरुषनिष्ठ यत्न आख्यातवाच्य है ओर बही भावना ई । 
स्वगं आदि फठ की इच्छा होनेपर याग-दान-होम को विषय करनेवाङा यतन ही 
भावना है । आख्यात के द्वारा बही प्रतिपा हैः । यही यत्न “या करोति “होमं 
करोतिः आदि प्रयोगो म॒न धातु के विवरण द्वारा भ्य है । ध्यागं, से धात्वर्थं 
ओर करोति, से प्रत्ययार्थं का विवरण स्पष्ट अवगत होता है। "करोति, से विवृत 
अर्थं यलनरूप ही है क्योकि “यजेत, कहने पर \यागे यतेत, एेखा यत्‌ धातु से विवरण 








१. इदं च न्यायसुधाङृतो भटसोमेश्वरस्य मतम्‌ । अग्रे च “मन्ये दवाहु'रित्यादिना निरूप्य- 
माणं पाथंसारथिमिश्रमतम्‌ 1 एतच्वातिरोहितमेव मीमांखापरिशीलनवताम्‌ । खति 


चवं यदत्र “हरिति पा्थंसारथिमिश्नादय इति शेषः) इति व्याख्यातम्‌ 1 न तत्र 
किचिदपि प्रमाणं पश्यामः । २. यागेन । 
३८ 
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यश्च प्रयत्नपूब क गमनादि करोति तस्सिद्‌ दैवदत्तो गमनं करोतीति 
करोतिप्रयोगदशंनात्‌, वातादिना "स्वन्दने तु नायं सरोति, छिन्त वातादि- 
नास्य स्पन्दो जायत इति प्रयोगात्‌ शयोत्यथंस्तावत्‌ प्रयत्नः । करोतिसामा- 
नाधिक्रण्यं चाख्याते चछ्यते-यजेत, सगिन कुयात्‌, एदति, पाक करोति, 
गच्छति, गनं करोतीति । अतश्च करोदिसासानाशिक्छरख्यात्‌ प्रयलनस्या- 
ख्यातवाच्यत्वम्‌ । न च रथो गच्छतीति प्रयोगा्धुपपचचिः) रथे यत्नाभावा- 
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होता है । अतः यत्न ही आख्यात का अंदर आर वही भावना इख यतनरूप 
धात्वर्थं से अतिरिक्त भावना हे, यह मानना होगा ¦ 

इसी का उपपाद्क अ्रन्थ है- यश्य धयत्लयृवकं आदि) करोति का विवरण 
उसी स्थर में होता हे ज्यौ यलनपूर्वक गमन-पाक आदि क्रियार्थ होती द। गमने 
यतते-गमनं करोति, पाके यतते-पाक्‌ करोति, यागे यतते-यागं यागेन वा करोति इस 
म्रकार यत्‌ ओर छञ्‌ धातु का सामानाधिकरण्य उपएछ्ञ्ध होने से करोत्यर्थं यत्न है 
ओर बही आख्यातार्थं भावना है । (स्पन्दते मे यत्पूर्वं क्रिया न होने से “स्पन्दनं 
करोतिः प्रयोग नहीं होता है, किन्तु बातसेग से स्पन्दन होता हे, ेसा प्रयोग होता 
है । अतः करोत्यथ यट्नसिद्ध हआ । वा्िंकक्ार भी कहते हुँ--“सर्वधात्वर्थं 
सम्बद्धः करोत्यर्थो हि भावना, मन्थक्रार स्वयं कपोतिखामानाधिकरण्य प्रदृशित करते 
है-यजेत-धागेन ऊुर्थात्‌, पचति-पाकं रसेति, गच्छति-गसलं करोतीति । पचति 
मे पाकं करोति, गच्छति सें गमनं करोति चिववर्ण प्रदरित है किन्तु "यज्ञेत' में 
ध्यागेन कयत्‌? विवरण प्रदशित किया गया दै! इसका वास्येदैकि याग से फल 
स्वरु आदि प्रथक्‌ है । "पाकं में विक्टृत्ति एवं "गमनं" सें पूर्वदेशविभागानुक्रुल उत्तर- 
देशसंयोग ही फक है ओर “पचति गच्छति मे वतंमानकाङ का निर्देश दहे, 
अतः धात्वर्थं दी भाग्यफलं हो सकता हे । यदि *ओद्नं पचतिः प्रयोग होतादहैतो 
यहाँ पर भी पाके ओदनं करोति, विचरण होगा। विधिस्थक मे भावाथाधिकरण- 
न्याय से धात्वर्थं भावना मँ करणत्वरूप से अन्वित होतादहे। इसी आशय से 


ध्यज्ञेत यागेन कयौत्‌? एेला विवरण दिखलाया । 


आख्यात का यत्ना्थकस्व कहने से यहं चेतनमाच्रव्रत्ति होगा । अचेतनस्थ 
सैसे “रथो गच्छति म आख्याताथे यत्न की संगति किंस प्रकार होगी ? यह शंका 
कर समाधान करते दै-न च रथो गच्छति आदि । वोदृश्वगतं रथ में जोते हुए 
` घोड़े क यटन को लेकर प्रयोग की उपपत्ति हो सकती है । रथ मे यत्न के बाधित 
होते हृए भी चेतन अश्वगत यत्न का रथ सं आरोप कर प्रयोग की उपपत्ति हो सकती 
, है। जैसे !खटबा' मे स्त्रीस्व न रहने प्र भी टाप्‌ परस्यय छगता डे वैसे अचेतन मे 
व ~ 
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२, स्पन्दमाने । 
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यन्मतेऽप्यन्योत्पादनाचुकूकं व्यापारसामान्यं भावना तन्मतेऽपि रथे 
गमनातिरिक्तव्यापारादुषलब्धेः रथो गच्छतीति प्रयोगस्योपचारिकतमेवेति। 
अतश्च प्रयटन एवार्थीमावना । यथाहुः 
म्रयटनञउ्यतिरिक्तार्थी सावना तु न शक्यते | 
वक्तपाख्यातवाच्येह म्र्ततेस्युपरस्यते ॥ इति । 
अन्ये ताह भवितुभवन खङ्गी भावक्रव्यापारस्तवद्भावना । यस्मिन्‌ 
व्यापारे छते करणं एरोत्पादलाय समथ मवति तादशो व्यापार इति 
यावत्‌ । स एव चार्याताथंः। कडारेण छिनचीव्याख्यातश्रवणे हि भवस्ये- 
तादृशी मतिः-ङडरेण तथा व्याश्रियेत यस्मिन्‌ व्यापारे कृते ॐटरेण छदनं 
भवतीति । एवं “यजेत स्वगंकास' इत्यस्यायमथः यागेन तथा व्याप्रियेत 
यस्मिन्‌ व्यापारे ते यागात्‌ स्वर्गा भवतीति । स च व्यापारः कचिदुययम- 





यत्नवाधित होने पर मी यत्नाथेक आख्यात के प्रयोग की उपपत्ति हो सकती हे । 


अथवा अश्वरात यटन को उपचार-गोण मानकर प्रयोग की उपपत्ति कर सक्ते ईँ 
व्योंकिं मुख्याथं उपपन्न नहीं हो पाता हे 1 


व्यापारसामान्य को आख्याताथे साननेवाखों के पक्ष मे भी “रथो गच्छति 
का ओपचारिक प्रयोग मानना होगा । यह्‌ वतछाते दह--यन्मतेप्यन्योत्पादनाजुककं 
आदि । अन्यके उत्पादन के अनुद्रूख व्यापार को भावना मानते ह । पचति में 
धालथे पाक-विक्टृत्ति है । उसके उत्पादन के अनुकर जितने व्यापार वे 
सामान्य आख्याताथं भावना माने जाते दह । इनके मत में भी “रथो गच्छति 

प्रयोग ओपचारिक-गोण है क्योकि गमन का अथं है-पूर्वदेश का विभागकर 
उन्तरदेश कौ प्रा्ि। इस व्यापार के अतिरिक्त व्यापार रथ मे उपङ्न्ध नदीं है 1 
तब !रथो गच्छति, इस प्रयोग का उपपादन अश्च के व्यापार को आरोपित करके ही 
करना होगा । अतः इस मतम सी गोणदी प्रयोग दै। अतः आख्यातवाच्य 
यटन को ही आथीं भावना सानना होगा । अंत एव भट टसोमेनछर कहते है-प्रयत्न- 


व्यतिरिक्ता । यत्न से अतिरिक्त आख्यातवाच्य आर्थी भावना नदीं कटी जा सकती 1 
वही यहाँ प्रस्तुत किया गया हे । 


पार्थसारथि भिश्च के मत के अनुसार आर्थी भावना का स्वरूप निरूपित करते 
ह--अन्ये त्वाहुः आदि । भवितुः उसपन्न होने बाले ओदन या स्वगं आदि फर का 
भवनानकलः उस्पत्ति के अनुकर भावक देवदन्त आदि भ्रयोञ्य का व्यापारः; भावना 


पद्‌वाच्यदहै। इसी को स्पष्ट वतखाते है- यस्मिन व्यापारे! जिस व्यापार के 
२. “थभाः। 
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ननिपातनादिः, ऋचिचाग्न्यन्वाधानादिवाह्मणतपंणान्तः कथंभावाकांकायां 
विशेषरूपेण पश्ादवगम्यते । 

अयोन्त्पादानुद्रलत्वेन सामान्यतस्त्वाख्यातादेव । रथो ग्रामं गच्छती- 
त्यत्रापि आख्यातेन अ्रामग्राप्त्यनुद्रूलो व्यापार एव प्रतीयते | रथस्तथागमनेन 
व्याप्रियते यस्मिन्‌ व्यापारे करते गमनाद्ग्रामप्राधिर्भवतीति प्रतीतेः । नत्वत्र 
गमनमात्रमाख्याताथः, तस्य धातुनोक्तत्वात्‌ । तत्र कोऽसौ व्यापार इत्यपेकञा- 
यां पूर्बोत्तरावान्तरदेशविभजनसयोजनरूप इति पश्चांदवगम्यते। पूर्वेण 
प्रदेशेन विभञ्योत्तरेण संयुज्य रथो ग्रामं गच्छतीति प्रयोगात्‌ । उद्यम्य 





करने पर करण याग आदिं फठ-स्वगं आदि के संपादन मं समर्थं वनाता है बही 
व्यापार भावना है। यदी आख्यात का अथंदहे। खोकिक दष्रान्त से समन्वय कर 
दिखाते है- कुठारेण छिनत्ति आदि । इस वाक्य को सुनने से यह ज्ञात होता 
कि जिस व्यापार को करने से कुठार के वारा काष्टच्छेदन होता हो वह व्यापार करना 
चाहिए । वसे दी “यजेत स्वगंकामःः इस वाक्य के श्रवणसे ज्ञात होता डैकरियाग 
का अनुष्ठान वसे करना चाहिए जिन व्यापारो के करने पर यागसे स्वर्गं आदि फट 
मिता हो । भावाथाधिकरण न्याय से भावना का करण धात्वर्थं याग निधित हआ 
दे। केवल याग का करणत्व नहीं हो सकता अथौत्‌ जवतक करण अपने उपकारक 
पदार्थो से समन्वित-संवद्ध नदीं हो जाता तव तक वह करण कैसे दहो सकता है । 
क्योकि "व्यापारबदसाधारणं कारणं करणम्‌? यह करण का स्वरूप दै । करण को वनाने 
के किए ञ्यापार से कारण को संबद्ध कराना आवश्यक है, आख्यात इसी व्यापार को 
सामान्यरूप से उपस्थित करता है । इस व्यापार का विरोषरूप प्रदशित करते है- 
स च क्वचिदु्यमनिपातनादिः। @टारेण धिनत्तिः में उद्यमन-उटाना ओर 
निपातन-काष्ठ पर फेकना आदि विरोषन्यापार है, एवं "यजेत स्वर्गकामः, मे अन््य- 
न्वाधान-- “ममाग्ने वञ्चो विहवेषु इत्यादि मन्त्र से आहवनीय आदि तीनों अग्नियोंँ 
न्ने काष्ठ का नित्तेप, बाह्मणतपण-भोजनके दारा ऋत्विजो का प्रीतिसंपादन, ये 


विरोषव्यापार है ॥ ज्यापार विदोष रूप से तव॒ अवगत होते द जब भावना 
की कथंभावाकाक्षा होती है। प्रकरणनिरूपण के अवसर पर इसको विवेचना की 
जा चुकी ह । 


भवितुः भवनायुकूढो भावकन्यापारः भावनाः इस सामान्यरूप से व्यापार 
आल्यात के द्वारा प्रतिपादित हैः। रथो मामं गच्छति में भी यही सामान्यव्यापार 
आख्यात से प्रतिपादित होवा हदै। रथ वेसा व्यापारवान्‌ है जिस व्यापार को करने 
पर गमन इरा भामप्रा्ि ह्यो जाती है। रथो गच्छति में धातु से गमन प्रतीत 
होता है ओर आख्यात से गमनोतत्त्यनुक्कख ज्यापार भ्रतीत दै । कोन दै बह व्यापार ? 
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निपात्य कुठारेण च्छिनत्ती तिवत्‌ । एवं देवदत्तः प्रयतत इत्यत्रापि देवदत्त- 
स्तथा व्याप्रियते यथा प्रयरनो भवतीति प्रयत्नायुङूो व्यापार एषाख्याता- 
थो न त॒ प्रयत्नः। तस्य घातुनोक्तलात्‌ अ्यापारविशेषपिवायां चेच्छादिः 
पश्चादवगम्यते; उद्यमननिपातनवत्‌ । 

तथा च सवन्रालुगतत्ादन्योटपादाुूलग्यापारसामान्यमेवाव्यातारथ, 
न त्‌ प्रयत्नमत्रम्‌ । रथो गच्छति, देवदत्तः प्रयतत इत्यादिषु तदमावात्‌। 
न चाश्रोपचारिकतवं वक्तुं युक्तम्‌, ख्ये संभवति तस्यान्याय्यलात्‌ । 
करोत्यर्थोऽप्यन्योत्पादालुकूलो व्यापार एव न प्रयलमात्रम्‌, करोतेशरेतना- 





यह्‌ विशेषपेक्षा होने पर कहते है-पूर्वपूर्वदेशविभाग ओर उत्तरोत्तरदेश का 
संयोग । अथोत्‌ पूर्वदेश से अलम होकर उत्तरदेश से संबद्ध होकर रथ भ्राम को 
प्राप्त करता है । तास्पये यह है कि यहाँ म्रामप्राप्ति फ है, तउजनकव्यापार-गमन 
धास्वथं । इस फड को प्राप्त करने में व्याप्त रथ का जो प्रकारबिरोष दै पूर्वदेश- 
विभाग ओर उत्तरदेशसंयोग बी सामन्यरूप से आख्यातार्थं है । “चिनत्तिः 
'यजेतः आदि चेतनकवृ क स्थरं जैसी प्रतीति होती है वसी ही श्रवति श्थो 
गच्छति" मे भी होती है 1 एवच ^रथो गच्छति मे ओपवचारिक प्रयोग इख पक्ष मं 
सिद्ध नदीं है । यत्‌ धावु के प्रयोगस्थर में भी यदी रीति है । इसी को बताते है- 
पवं ढेवदत्तः भरयतते आदि । देवदत्त वेसा व्यापार करता हेः जिससे प्रयत्न सिद्ध 
हो सके! इस प्रकार य्ह पर प्रयत्न के अनुद्रु व्यापार ही आख्याताथं हे, भरयत्त्‌ 
धात्वर्थे ओर वही भावनाका भाव्यमभीदहै। इसका अनुक्रूर विरोषव्यापार 
ज्ञान-इच्छा आदि दै। जेसे उद्यमन-निपातन आदि विरेषव्यापार पञ्चात्‌ अनगत्‌ 
होते ह वैसे इच्छा आदि पञ्चात्‌ अवगत होते हे । 


आख्याता को प्रयठन माननेवाखों के पक्ष से इस पश्च में विमान विरेषता ऋो 
अवगत करते है-तथा च सवीनुगतत्वात्‌ आदि । . चेतनाचेतन कठ्‌ क्थ मे 
सर्वत्र अन्योत्पादनानुकरख्ञ्यापारसामान्य ही आख्याताथे है 1 प्रयत्नवादी के पश्चमे 
तो अचेतनकर कस्थर मे ओपचारिक प्रयोग मानना होगा \ प्रयनसान्र य 
आख्यातारं हे तो “रथो गच्छति देवदत्तः ्रयतते' स्थे मे प्रयलन आख्याताय नहीं 
होगा । इस प्रकार उख पश्च मे अनलुगम है । व्यापारखासान्य आख्याताथवादी क 
मत मे “अन्योस्ादानुक्र्त्व' धम्मं अलुगत है चाद चेतनकक्‌. क हो या अचेतन- 
कतक हो! स॒ख्यप्रयोग ऊ संभव होनेपर ओपचारिक प्रयोग का आश्रयण उचित्‌ 
नदीं है! यद्यपि पाकं करोति' (गमनं करोति आदि छन्‌ धातु से विवरणस्य 
में प्रयटन का भान होता हे, बह व्यापारसामान्य को आएख्यातार्थं माननेवाखा के क 
मे उपपन्न नदी ह तथापि इसे उत्तर स अन्य भ्रसतुत्‌ करते है--कसोत्थरथषि म 
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चेतनकतकार्यातप्तामानाधिकरणस्यादिति । तस्सिद्धमन्योत्पादालु लो व्यापा- 
रविरेष आर्थी भावनेति । 

सेव चाख्यातांशेनोच्यते-- भावयेदिति । तस्याश्च भाव्याक्राङक्षायां ख- 
गादि भाव्यत्वेन सम्बध्यते। करणाकाङ्क्ञायां यागादिः करणेन 
सम्बध्यते । इतिकतम्यताकाङ्क्तायां प्रयाजादय इतिकतठभ्यतातेन वध्यन्ते | 
एवश्च यजेतेत्यादिना स्वर्गाच॒दे रेन यागादैविधानात्‌ सिद्धः यामदेधमंस 
प्रयोजनयुदिशय वेदेन विहितत्वात्‌ । 

( उप सहारः ) 

सौऽयं धर्मो यदुदेशेन विदितः तद्दे शेन क्रियमाणस्तद्रं तुः । श्रीगो- 
बिन्दापणबुदुध्या क्रियमाणस्तु निःभ्रेयसदेतुः। न च तदपंणघ॒द्भथा 
तदचुष्ठाने प्रमाणामावः । 


करोति का भी अन्योसादानुक्रूखव्यापार दी अर्थं हे, प्रयतनमात्र नहीं क्योकि 
"देवदत्तः पाकं करोति' जेसा प्रयोग है वेसा दी “स्थाढी पाकं करोति" प्रयोग प्रामाणिक 
है। चेतनाचेतकढ् कस्थलो मँ (करोतिः का सामानाधिकरण्य देखा जाता हे। 
अतः अन्योखादानुक्कूक व्यापारविदोष दी आख्यातार्थं है ओर वदी आर्था भावना 
है । इथी का विन्रण “भावयेत्‌? पद्‌ से किया जाता हे । इस भावना की भाग्याकांक्षा 
का स्वगं आदि फर से शमन होता है, करणाकांक्षा तत्तद्धाव्वर्थं से शान्त होती है, 
 इतिकर्तव्यताकांक्चा को प्रयाज-अनूयाज आदि अङ्गसमूह शान्त करता है। मन्थ 
के आरंभ में वेदेन प्रयोजनमुदिश्य विधीयमानोऽर्था धर्मः" से धर्म का लक्षण वता- 
कर॒ खक्ष्य याग आदि को वत्खाया। उसी को स्मरण कराकर भ्रन्थ का उपसंहार 
कृरते है-- एवञ्च यजे तेव्यादिना । | | 
उपसंहार 


किंसी प्रयोजन को उदेश्य कर वेद से विहित अर्थ-याग आहि धर्महैतो जो 
फटाभिराषुक है वे दी इनका अवुष्ठान करेगे, ओर उन्दी के क्एिये ध हेगि.। 
जो वीतराग ह ओर सुसुष्चु दै वे इनका अनुष्ठान नदीं करगे ओर उनके छ्ए ये धमं 
नदीं होगे, एेसी शंका का निराकरण करते हँ-सोऽयं घर्मो यदुं शेन विहितः आदि 
` जिस फ को उदेश्य कर जो विहित है बह उस फलका हेतु है ही अथोत्‌ उस फठ 
का संपादन करेगा ही । किन्तु भगवद्र्पणबुद्धि से यदि याग आदि का अनुष्ठान दहो 
तो निःश्रेयस-मोक्ष के भ्रति याग आदि देतु होंगे। फ की कामना नदीं होने पर 
भी चित्तदयद्धि के छिए वीतराग षुरुष को अनुष्ठान करना आवश्यक है | अतः केवछ 
फलाभिलाघुक जन के ठ्षएि ये धर्म ह सुयष्चं के ठिए नदीं दै, एेसा नदीं दै । 
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यत्करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तस्डुरुष्र मदपंणम्‌ ॥ 
इति स्मृतेः । अस्याधाष्टकादिस्यृतिवत्‌ प्रामाण्यादिस्यन्यत्र विस्तरः ॥ 


क्वाहं मन्द सतिः क्वेय प्रक्रिया भाटटसम्मता । 
तस्माद्धक्तेविलासोऽयं गोषिन्दगुरपादयोः ॥ 


इस संदभमे शंका दोती है कि जैसे फर के उदेश्य से अनुष्ठान करने के प्रम।ण 
'दृशेपूणेमासाभ्यां स्वगेकामः!, ("वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत आदि ह, वेसे 
मसु ओं के अनुष्ठान के लिए क्या प्रमाण है !{ इसके उत्तर मे कदते ई-- "यत्करोषि 
यदश्नासिः इति स्मृतेः । भगवदपेणवुद्धि से कमौसुष्ठान के लिए यह प्रमाण स्मृतिः 
टे, तत्तत्फट के उद्‌ श्य से कमीनुष्ठान मे प्रमाण श्रुति" है । विरोधाधिकरण न्याय 
से श्रुति से स्मृति दुवंल प्रमाण है । अतः इस स्मृति के द्वारा भगवद््पेणबुद्धि से 
कमी॒ष्ठान भ्यां माना जाय ? यह्‌ शंकाहो सकती ह । किन्तु आपदेवने वेद्‌ के 
अपोरुषेयत्व को सिद्ध करते हुए कहा है कि "यः कल्पर्स कल्पपूर्वः इति न्यायेन 
ईश्वरो गतकल्पीयं वेद्‌ अस्मिन्‌ कल्पे स्त्वा उपदिशति! आदि । अथौत्‌ वेद्‌-ईश्वर को 
रचित मानने की अपेक्षा उसने उपदेश क्ियाहे, यही मानना संगतदे। उसी 
प्रकार गोताकाभी भगवन्मुखारविन्द्‌ से उपदेश हुआ दहै। अतः भ्रन्थकार के मत 
से "वेद, एवं गोता समान प्रमाण दह । अथवा गीता की संज्ञा उपनिषद्‌ हे--"गीता- 
सूपनिपर्ुः । उपनिषद्‌ वेद्‌ के अन्तिम भाग हँ । अतः दोनों में वरावर प्रामाण्य 
ह । यद्यपि तत्तरफल के उदेश्य से कर्म विहित ह, तथापि तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणां विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन इस श्रुति से विविदिषा के निमित्त 
भी यज्ञ-दान आदि का विधान दहै। इसी न्याय से भगवदुक्तं इस वाक्य से भगव- 
दर्पणवुद्धि से याग आदि का अचुष्ठान उचित ही है! किन्तु “यत्करोषि वाक्य 
भगवदर्पणवुद्धि से कमोलष्ठान को बोधित करता है, मोक्ष के छि नहीं कहता है 
तथापि !शुभाशुभफटरेवं मोचयसे कर्मबन्धनेःः आगे के इस वचन से निःश्रेयस की 
सिद्धि के छिएभी कमौनुष्ान की अवगतिदहोतीदीद्ै। अथवा इस स्मरति का 
वेदमूखकप्रामाण्य स्वीकार कर प्रकृत अर्थं को प्रमाण मानने में कोड बाधा नहीं 
हे। इसो विषय को कदते दह अस्या्चाष्टकादिस्मृतिवत्‌ घ्रामाण्यमित्यन्यन्न . 
विस्तरः । ॑ 
ग्रन्थ को समाप्त करते हए अपनी नघ्रता प्रकट करते ई- क्वाहं मन्दमतिः 
आदि । भा्सम्मता भाटटसम्प्रदाय के अवङम्बी पा्थसारथि आदि को 
यह प्रक्रिया संमत है जिसको मेने यहाँ मथित किया है । इतने कठिन एवं दुरूह 
भरक्रिया को लिखने मेँ गोविन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं रुरु-पिता अनन्तदेव इन दोनो 
के चरण कमलो मे विद्यमान भक्ति दी कारण है क्योकि मै मन्द प्रज्ञावाखा ह \ जैसे 


३०४ मीमांसान्यायप्रकाशः 


ग्रन्थरूपो मदीयोऽयं वार्न्यापारः सुशोभनः । 
नेन प्रीयतां देवों गोविन्दो भक्तवत्सलः ॥ 


इति ( महामहोपाध्यायेन# ) श्रीमदनन्तदेव्लनना आपदेवेन कृतं 
मीमांसान्यायप्रकाशसंज्ञकं पूव मीमांसाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


ननन 


कमीवुष्ठान भगवदपंणचुद्धि से करना है उसी प्रकार अपने इस मअन्थ-वाग््यापार को 
भक्तवर्सङ गोविन्द्‌ के छिए अर्पित करता हू । 


काट्युव्त्यभिधे वर्षे भाद्र मास्यसिते दले । 
चतुदेश्यां गो वारे अन्धोऽयं पूणेतामगात्‌ ॥ 


हिन्दीजगति मीमांसाप्रचिचारयिषा हि माम्‌। 
न्यायप्रकाशविव्रतो मरेरयच्छ्ुभकर्मणि ॥ 


पूञ्यपादछरतां टीकां नाम्ना सारविवेचिनीम्‌। 
नावमार्म्ब्य जख्धि दुस्तरं तीणवानदहम्‌ 11 


तेनेदं म्रन्थक्कुघुमं ` पूञ्यपाद्पद्‌म्बुजे । 
भक्त्या समपेये नूनं गुरुः प्रीतो भवेन्मयि ॥ 


महामहोपाध्याय शा्लरत्नाकर वेद्विशारद पूञ्यपाद्‌ श्रीचिन्नस्वामी शाख्रीजी 
के अन्तेवासी पट्ाभिरामशास्ी की कृतियों में न्यायप्रकाश का 
हिन्दी विवरण समाघ्र । 


--> ९ < 


# ( ) एतच्चिह्वान्तगंतमधिकमूपकभ्यते कररिमश्चित्‌ लिखितपूस्तके । 
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